मवम उल्लासि २३७ 


च्वतिप्‌ः प्रत्यय के हण क्रिये जाने पर भी उपमा श्रौती दी होती ६) 
“तेन तुदं सुखम इव्यादाबुपमेये एव ततततुस्यमस्यः इत्यादो चोप- 
माते एव श्दरदं च तच्च त॒लयम्‌' इद्युभयन्नापि तस्यादिशब्दानां विश्रान्ति- 
रिति साभ्यपर्यालोचनया तुरयता्रतीतिरिति साधस्यस्याथंत्वात्तस्यादि- 
शब्दोपादाने श्रथ तद्वत्‌ तेन तुर्यं क्रिया चेद्रतिःः इव्यनेन विहित 
चवेः स्थितौ । ॥ 
तेन तुल्यं सुषम्‌ अर्थात्‌ उस (कमल) के तस्य (कामिनी का) 
मुख रै, इस प्रकार के वाक्ये तुस्व शब्दके व्यापार का विराम उप- 
मेय मे हयी होता दै, (तत्तस्यमस्यः च्र्थात्‌ वह (कमल) इस (कामिना के 
सुल) के तव्यदै इस प्रकार के वाक्यों मे ठ॒ल्य शब्दकेव्यापारका 
विराम उपमानदी मँद्येतादै श्रौर द च तच तस्यः श्र्थात्‌ यह 
(कमल) श्रौर वह (कामिनी काल) दुस्य दै । इस वाभ्य मे तुल्य 
शब्द्‌ के व्यापार का विराम उपमान त्रौर उपमेय दोनोंमे दता हे। 
ग्रतः इन उक्त उदादर्णो मे वल्य इत्यादि शब्दों केव्यापार का विरम 
उपमान ह्यग्ने उपसे द्यम, अथवा दोनी मे द्योता हे | इ 
कारण साधास्ण ध्म सम्बन्ध्र के समता कौ प्रतीत का त्रनुरन्धान करने 
से तस्यता का जान उत्पन्न होता है, त्रतएव ेसे प्रकर मे साधम्यं 
क। वध श्रथं द्वारा दोतादै। तदनुखार तल्यादि शब्दां के उपयोग 
स्थल मँ उपमा च्रार्थी मानी जाती है, वैवे ही तेन तस्यं क्रिया वेदतिः" 
(५।१। ११५) इस पाणिनि सूर द्वारा प्रयुक्त चतिप्‌ प्रत्यय के 
रहण करमे पर मी उपमा ्रार्थी दी दती दै । 
वेन नित्यसमासो विभक्तथलोपः पूरपदभकृतिंस्वरसवं च" इति 
निव्यसमाते इवशब्दयोगे समासगा ! क्रमेणोदाहरणम्‌ 1 
द्वः इस उपमावाचकृ शुष्द के साय राये हर शब्दो का नित्य 
खमस बना रहता दै, विभुक्छियो का लोप स नदीं द्योता श्रौर पूवं पद 
म कृति (स्मासामाव कौ त्वस्या) को ही स्वर्‌ वना रहता दे। कैयट 
के उक वातिक के प्रमाणानुखार व्‌ शब्द्‌ के साय नित्य समाप 


\ ह 1 
श्रेय स्वर्गीय श्रीमान्‌ ब्रडौदा नरेश महोदय को है] उनका यद्‌ हिन्दी 
प्रेम सारतके श्रन्य हिन्दो-प्रेमी श्रीमानोके लिए त्रवकरणीय है | 


प्रयाग रामचद्रं टंडन्‌ 
-अ्रप्रूल २५; १६४३ साहित्य मंत्री | 


= 


श 


किया श्रौर पुस्तक को च्रथिकाधिक्र उपयोगी वनानि मे पूणं सफलता 
प्रात की । राज इस रूपमे काव्यप्रकाश कौ पाठकों के हाथों यँ समर्पित 
करते हए दमे वद प्रज्रता ह रही है । यहाँ स्वर्गीय मिश्र जीकेब्रारे 
मे चार शब्द बतला देना ग्रनुचित न होमा | 

स्वर्गाय श्री हरिमंगल जी मिश्र का जन्म पौष ष्ण १, शनिवार 
सवत्‌ १६२२ विक्रमी को काशी से २ कोस दल्िण गगाजी केवट पर 
मिर्जापुर नामक आममेंहु्राथा। आपके पिता प" सुरयूप्रताद्‌ नी. 
मिश्र संसृत के प्रौढ विद्धान्‌ ये | मिश्रजी की शिक्त प्रयाय मे हई | म्योर 
संदल कालेज से वी. ए० तथा एम ए० की डिधा उन्होने प्राच 
कीं च्रौर दनि कालेज की पढ़ाई समाप्त कर कुषं दिन मथुरा हाई 
स्कूल तथा इसके व्राद काशौ के क्वीस कालेज मे ग्रध्यापकं नियुक्त 
हुए । बर्हा से प्रयागके नामैल स्कूल मे इनकी निश्ुक्ति हुई श्नौर जीवन 
के श्मधिकराश दिन इन्दनि यदी प्रिताये। मृल्युके ४ वषं पूवं पुनः 
क्वींस कालेज मं इनकी नियुक्रिदहोगदथी। यिश्रजीमे विद्यां 
व्यसन बाव्यकलसेदही था, वेगला एवं संस्कृत की अनेक पुस्तर्फो के 
श्रनुवाद्‌ इनके क्रिये हुए है, जिनमे उचस्यामचरित; उन्मत्तयधव, 
महिम्नस्तोत्र, कुमारसम्भव, हंखदूत तथा उद्धवसन्देश आदि उद्लेख- 
नीय है ! जीवन के रतिम दिनों तक ये परीक्तार्थी विद्यार्थियों कौ 
निःशुल्क रूप से अ्रपने घर पर पठ्ाया करते थे | सादगी के तौ रदश 
ये । श्राधुनिकर दते दुद भी सरकस, कषिनेमा, थियेटर च्रादि कमी नह 
देखने गये । ग्राज अपनी कृत्ति इससूप मेपार्ठ्को के हायोम देल 
च्वश्य उनकी श्रात्मा सन्तुष्ट हदीगी | 

स्वर्गीय श्रीमान्‌ बड़ौदा नरेश यहाराज सयाजीरात्र गायकवाड़ 
मद्यैदय ने वस्व के सम्मेलन सें स्वयं उपस्थित हकर पाच सहच रुपये 
की खद्ाथता सम्मेलन को प्रदान की यी उसी चद्टायताते सम्मेलन एक 


र [ 
न्युलभ सादित्य मालाः? के प्रकाशनं का काथं कर रहा है। इस (मालाः 
क द्वारा हिन्दी सादि्य की जी ठोस सेवा एवं श्रीढद्धि हो र्दी है उसका 


[ इ । 


अय स्वगीय श्रीमान्‌ बडोदा नरेश महोदय कौ ह । उनका यह हिन्दी 


तरेम भारतके श्रल्य हिन्दो-परेमी श्रीमानो के लिए च्रनुकरणीव दे । 
प्रयाग रामचद्र टंडन 
साहित्य मंनी। 


-छपरेल २५; १६४३ 
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ध्राकयन 


इसमे सन्देह नदीं कि संस्कृत साहित्य परम गहन श्रौर मनोरञ्जक 
है । परन्धु कुष क्रिष्ट होने के कारण साधारण योग्वताबाल्ञे त्रालसी 
स्रौर निरत्साह मन्यो की समम्‌ मे नहीं श्राता | पर श्रव भी ससार 
मे इस विषय के सम्नेवाले वि्यसान ह । उनकी सख्या चाहे क्रमशः 
घट रही दी | 
काव्वप्रकाश केरचयिता वाग्देवतावतार परिडतशिरोमसि सम्मटा- 
चायं जी उसी काशीपुरी के निवासियो क शिष्य है, जिनके वीच सस्छृत- 
सादित्य तथा दशंन शाच्र का प्रचार सनातनसे चलाश्रा रहा है। 
मम्मटमभटजीने काशीपुरी हीम निवास करके तकंसयह्‌ नामक न्याय 
की पुस्तक के रचयिता अन्नंमट की माति, विन्याध्ययन क्रिया था। 
जान प्ड्तादै कि सम्मट मटर काश्मीर देश के निवासी थे] क्योकि 
इनका नाम जैयटः, कैयट, वच्रट, उव्वट, उद्भट, रुद्र, धम्मट, श्रल्लट, 
कल्लट, -भस्लट, लोद्लट, कल्हण, विष्ट, शिष्टण इत्यादि प्राचीन 
कश्मीरी परिढतों के नाम के समान सुनाई पड़ताहै । मम्मट भडने 
काव्यप्रकाश के सप्तम उल्लास म सन्धि की अश्लीलता के उदार 
मे जौ निम्नलिखित श्लोक उद्धृत क्रिया दै-- 
वेगादुडीय गरने चलरुडामरचेष्टितिः | 
च्रयमुत्पतते पत्री ततोऽतरैवरुचिड्‌कुर ॥ 
इससे प्रकट हीतादैकिवेक्राशी श्रौर कश्मीर दीनो स्थानोंकी 
प्रचलित भाषारश्रों से परिचितये श्रौर श्रनुपम विद्धान्‌ ये | विशेपकर 
हनकी व्याकरण शाख मं असाधारण व्युत्पत्ति थी । सस्कृत सात्वं का 
रसिक ेसा कौन व्यक्ति होगा, जो काव्यप्रकाशकानाम नजानतादहौ १ 
लोग कते है कि खर्डनखरडखादयय तथा नैषधीयचरित के 
स्चयिता महाकवि श्रीदे सम्मट भद्ध के भागिनेय ये । यदि यह वात 


र्‌ काव्यप्रकाश 


सत्य दो तो स्वीकार करना पडेगा कि मम्मट भट उत्तरी भारतवं के 
निवासी कान्यकरुब्ज व्राह्मण ये । क्योक्रि श्रीपं कवि कान्थकरुन्ज ही ये; 
ग्रोर ब्राह्मणों मे त्रन्यदेश तथा जातिवालों के साथ परस्पर वैवाहिक 
सम्बन्ध श्रसम्भव है | श्रीदं उन पाच कान्यक्ुन्ज ब्राह्मणोंमेसे ह 
जो राजा श्रादिश्ुर के समम मे व्धदेश भेजे गये थे। श्रतएव बहुत 
सम्भव हैक दृन्दींके कुक सम्बन्धी कश्मीरमेंजा सेदं श्रौर मम्मट 
भट जी भी उन्दी कान्यक्रुव्ज बाह्मण मेँ से रहे दँ । प्राचीन इतिहासो 
से इस बात का पता चलता दैक्रि एक बार श्रीहषं कविं कश्मीर भी 
गये ये । परन्तु वे कश्मीरी भाषा नदीं जानते ये । संस्कृतज्ञो मे एेसी भी 
प्रसिद्धि है कि जव मम्मर भटर काव्यप्रकाश के सप्तम उस्लासमे काव्य 
विषयक दोप के उदाहरण प्रदशंन का विषय समाप्त कर चुके तव 
श्रीदरषं ने श्रपने मातुल को स्वरचित नैषधीयचरित कान्य दिखलाया । 
मम्मट मटर जी ने उस काव्य कौ देखकर खेद प्रकट क्रिया कि यह भरन्थं 
मुभे पहले ही देखने को क्यो न मिला ? यदि पिले ही मिल गया 
होता तो मुभे काव्य विषयक दोषों का उदाहरण खोजने के लिये 
सरतेक भरन्थो के श्ध्ययन का परिश्रम न उठाना पड़ता] भटनी के 
कथन का तात्पयं यह था कि नैषध कान्य मँ काव्य सम्बन्धी प्रायः सभी 
दोषों के उदाहरण वबतंमानये | मम्मट भद्धने दष्टान्तकी रीतिसे 
नेषधीयचरित कान्य के द्वितीय सगं के ६२बं श्लोक को उठाया था) 
वह श्लोक यह था- 
तव वत्मनि वर्तता शिवं पुनरस्तु त्वरितं समागमः 
त्रपि साधय साधयेष्ठितं स्मरणीया समये वयं वयः ॥ 

यहाँ पर "तव वत्मैनि वर्तता शिवं" (वर्थात्‌ दे हंस । मागं मेँ ठम्दारा 
कट्याण होता रदे) स भाग को (तव त्म निवत॑तां शिवं (रथात्‌, 
दु्दारे मागं से कल्याण निदत्त दो) इस प्रकार पलटकर उससे विपरीत 
ज्र श्रमद्गलस्वक श्रयं प्रकट किया । निस्सन्देद दोषो (परिडत) 
का यदी नैपुख्य रै कि क्रिसी की कैसी भी भूल उनकी श्रांखों के गोचर 


प्राक्रयन र 


हूए विना नहीं रहती | 

वास्तवमे मम्मरमभह्जीने काव्यप्रकाश मेँ उल्लिखित प्रत्येक 
विषय के लिये उदाहरण चुनने मे बहत च्रधिक परिश्रम क्रिया दै। 
इसमें श्ननेक प्राचीनतम श्रल्कार मन्थं के रचयिता लोगों के मतोँका 
उस्लेल किया गया है । जिनसे से मुख्य-पुख्य अन्थकारों के नाम यर्दा 
दिये जाते ईै--(१) भट लोल्लट; (२) श्री शुक; (३) मद्नायक; 
(४) श्रभिनवगुत्ताचायं, (५) ध्वनिकार (श्रानन्दवधेन); (६) वामनः 
(७) रुद्रटः; (८) भद्ोद्‌भट; (€) जैमिनि, (१०) कात्यायन; (११) 
पतञ्जलि; (१२) भरतमुनि; (१२) भामह; (१४) मनर दरि; (१५) 
कुमारिल भद; (१8) श्रमरिंह; (१७) वामन श्रौर (श८) राजा मोज । 

उदाहरण के लिये जो शलोक काव्यप्रकाश मेँ उद्धुत्हवे जिन 

ग्रन्थकारो वा अन्थोंसेचुने गये उनकी मी सूची यहां पर देद्य 

जाती दै । 

हाल कत गाथासप्तशती; भवमूति त महावीरचरितः, श्रौर 
मालतीमाधव; कालिदास कृत रघुवंशः कुमारसंभव, मेघदूत; श्रभिन्ञान- 
शाकुन्तल श्रौर विक्रमोवशीय; राजशेखर कृत बालरामायण, विद्धशाल- 
भञ्जिका ओर कपूरमञ्जरी; दामोदर मिश्र कृत दनुमन्नाटक वा 
महानायकः ्रानन्दवद्धैन कृत ध्वन्यालोक; दामोदरगुप्त कत ऊुदनीमतं; 
वेदन्यास कृत महाभारत श्रौर विष्णु पराण; भारवि कत किराताजुंनीयः 
भटनारायण ईत वेणीसंहार ; दण्डी कत कन्यादर्शं ; भृ दरि कृत 
नीति,श्ङ्ार श्रौर वैराग्य शतक ; मेरठ कत्‌. दयम्रीववध ; महाराज 
श्रीहषं कत रत्नावली. श्रौर नागानन्द ; अमर कत शअरमरुशतक ; माघ 
कृत शिद्युपालवध ; विष्णु शमां वा चाणक्य कृत पञ्चतन्त्र ; मयुर कृत 
सूर्यशतक ; बाणभड कृत दष॑चरित ; भट्िकृत भद्िकान्य वा रावणवघ। 

यद जिश्चय है किं मम्मट भट जीने उक्त मन्थो का भली भांति 
च्रनुशणैलन किया था; क्योकि उक्त “मस्थो के पद्य काव्यप्रकाश 
उदाहरण रूप से इतस्ततः उद्धृत दिखाई पड़ते ह । एक बात बड़े 


र करव्यप्रक्राश 


्राश्चयंकीदै करि मम्मट भट्रने काव्यप्रकाश में मवमृति विरचित 
उत्तररामनचरित नाटक का कोद भीगश्रश उदाहरण रूप से नहीं 
उठाया हे। क्या इसका यह कारण है कि उत्तररामचरित सवेथा 
निर्दोष है | च्रथवा मम्मट को यद ग्रन्थ मिला हयी नहीं १ जैसे वीरचरित 
तथा मालतीमाधय्र क कतिपय श्लोकों को उठाकर उन्दने भवभूति 
की रचनाक काव्यके गुणोवा दोणं से युक्त सिद कियारैवैपेदी 
गुणदोष गद्य पद्य के भाग उत्तररामचरित ममी पाये जातेरै। 
उत्तररामचरित सवथा निर्दोप है-एेसा तो सदसा प्रतीत नीं होता । 
दोदद शब्द का पेच्लिद्ध सँ उपथोग श्रौर प्राण शब्द्‌ का एकवचन मेँ 
प्रयोग, निति शब्दमे ऋ ्रच्तर का व्यञ्चन सहश व्युवहार--ये 
सव ग्ररप्रयुक्त दोप के ज्वलन्त उदाहरण हँ । कश्ण रस की पुनः पुनः 
उदधि भी एकम्रौर दोप । तथा हश्यकाव्व मे दीघं-तमास घटित 
वाक्यावलिर्यां भी उसके सदोप होने की प्रमाणस्वरूपर ह | तथापि 
मम्मट कै ग्रन्थ म इन वार्तोंका उष्लेख न्दी मिलता है। एेसेदही 
कालिदास विरचित मालविकाग्निमित्र; राजशेखर कत व्ालभारत, 
वेदग्यास रचित (विष्णु पुराण को छोट) के च्रन्यान्य पुराण, दण्डी 
विरचित दशकुमारचरित, महाराज श्रीदं कृत प्रियदर्शिका, विष्य 
शर्मा का हितोपदेश, वाणमड की कादम्बरी कथा श्रादि भ्न्धोंका 
उस्लेख काव्यप्रकाश न मिलनेसे उनके निर्दोषिप्राय हलेन वा 
भट्धजी के हस्तगत नदहीने का सन्देह उपस्थित होता हे। शीला- 
मद्धारिका श्रौर विज्जिका नाम्नी स्वी कवियों के रचित प्य भी काव्य 
रकाशे उद्धत मिलते ह; जिनसे प्रतीत दता है क्रि मम्मट भट ने 
स्री विरचित प्योकाभीपाठ किया दारण । भास नासक एक कतर 
कालिदाससेमी पृव.संदोद्ुके ई | श्रत उनके नाम से कडं्न्थ 
स्वप्नवासवदत्तम्‌, प्रतिन्ञायौगन्धरावणम्‌, पञ्चरलम्‌+ आअविभारकम्‌ 
इत्यादि दाल में प्रकाशित हुए ई । परन्तु भाख कवि विरचित जो ऊ 
स्फुट टक कव्यप्रकाशमे उद्धुत वे इन नवीन प्रकाशित मन्थी म 
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से क्रिसी म नदीं भिलते | इसी कारण से इन नवीन प्रकाशित ग्रन्थों के 
भासरचित दने मे सन्देद दोता है। ध 
काव्यप्रकाशके श्रतिरिक्त “शन्द-व्यापार विचारण नाम कीषए 
च्रौर पुस्तक भी मम्मट भट विरचित देखने मे श्राती है | उनकी लेखनी 
श्रत्यन्त प्रद, गम्भीर श्रौर क्किष्ट विषयों को मी श्रत्यन्त सिप्र शब्दो 
मे ल्िलने के लिये समथं थी | " काव्यप्रकाश सदश बृहद्‌ मन्थ की 
तलना मे शशब्द-व्यापार विचारः एक बहुत छटी-सी पुस्तिका प्रतीत 
होती रै। = 
भीमसेन जी दीधिति ने स्वरचित सुधासागर नामक काव्यप्रकाश 
की टीकामेंसम्मयभद्जीको कश्मीरी जैयटर परिडत का च्येष्ठ पु 
लिखा है । ओर कैयट तथा उव्वटको मम्मटका कनिष्ठ भ्राता 
चतलाया दै । इनमे से कैयट तो पतञ्जलि विरचित व्याकरण महाभाष्य 
केटीकाकार है श्रौर उव्वट ने श्रवन्तीपुरी मै राजा भोजकी 
्रधीनता मे निवास करके वाजमनेयी सदिता (शुक्ल यजुवद) का भाष्य 
स्वा । भाष्य की समाप्ति मेँ उव्वट ने श्रपने को वञ्रट का पुत्रल्िला 
है । श्रतएव सन्देह दतादै किज्ञैयट दीका नामान्तर्‌ वञ्रट है। 
श्रथवा वच्रट जैयट के सगोत्रदही कोई श्रोर व्यक्ति; जिनके पुत्रको 
जेयट ने गोद ले लियादो श्रथवा ये उव्वट जेयटके पुत्रसेभिन्नदी 
कोई व्यि हो, इत्यादि । कुं लोगों का शछनुमान दहै किं मम्मट मड 
जी शैवमतानुयायी थे] ये उच्चकोटिके वैयाकरण श्रौर दर्शनादि 
शास्वों के पारद्धततोथे दी, परन्तु साहित्य मे इनके श्रसाधारण ज्ञान 
का परिचायक काव्यप्रकाश नामक च्रद्वितीय अन्यद हे। 
काव्यप्रकाश के तीन अश । --(१) कारिका वा सूत्र (२) इत्ति 
द्रौर (३) उदाहरण के श्लोक । इनमे से उदाहरण के श्लोक तो प्रायः 
अन्य कवियों के रचित है, जिनमे से बहुतेरे मन्थकारों का ऊपर उल्लेख 
दो चुका है) कतिपय श्लोकोंके विषय मेपता नदीं चलताकिये 
किसके रचे श्रौर क्रिस म्रन्थसे उद्धृत किये गये ह । तथापि प्रायः 
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मम्मट ने श्रन्य कवियों द्यी की स्चना,को उदाहरणार्थं उठाया होगा 
-- यदी प्रतीत होता है । उनके निज रचित श्लोक तो कदाचित्‌ दी 
कोई हो । हा, इत्ति तो स्वयं उन्दी -कील्िखी हैर, जो श्रत्यन्त 
्रिष्ट, संक्षि श्रौर पारिडित्य पूणं है । इसके लिखने मे मम्मट भट 
ने श्रपनी विद्वत्ता की पराकाष्ठा दिखला दीदहै। काव्यप्रकाश की 
कारिकार्णे भी च्रवश्य मम्मट भह्ददी की वनाई होगी | परन्ुएेसाभी 
जान पड़ता है कि भट्रजी ने कर्दी-करीं श्चौरो की रचित कारिकाभी 
(कर्दी-कदीं पूरी त्रौर करही-कहीँ श्रधूरी) उटाक्रर श्रपने न्थ में संनि 
विष्टकीहै। काव्यप्रकाश की सभी कारिकाश्रों को परिडित विद्याभूषण 
जीने भी स्वरचित सारित्य कौमुदी मे उठाया रहै) लोग यह भी श्रनु- 
मान करते ह किं मम्मट भद्ध तथा विच्रामूभण॒ ने किसी प्राचीन व्यि 
की रचित कारिकाश्रोंको श्रपने अन्थों मँ उद्धूत किया है। परन्तु 
ध्यान देने की बात दहै कि यदि णेसा तातो भ्जी श्रथवा विद्ामूषस 
जी उस प्राचीन व्यक्ति का नामोल्लेख स्यो न करते 
काव्यप्रकाश की संस्छृत मे कई टीका रची गई है; जिनमे से 
कतिपय प्रकछमशित भी हौ चुकी ई । बहूत-सी त्रभी दृस्तलिखित रूपमे 
दी पड़ी र । परिडतवर श्रीयुत वामनाचायं जी भलकीकर ने च्रपनी 
बालबोधिनी नामक काव्यप्रकाश की टीका की मूमिका मे उनक्रा 
उल्लेख किया दै रोर टीकाकारो के निवासस्थान, प्रादुर्भाव काल श्रादि- 
के विषय मेँ श्रपनी सम्मति भी प्रकट करी है| य्दा पर संक्तेपमें उनका 
उल्लेख समय-क्रम के श्रनुसार क्रिया जाता है-- 
माशिक्यचन्द्र कृत संकेत टीका, संवत्‌ १२१६ विक्रमीय; सरस्वती 
तीथं कृत बालचिन्तात॒रन्जनी टीका, श४वीं शताब्दी विक्रमीय; जयन्त 
भट्ट कृत दीपिका टीका, संवत्‌ १३५० विक्रमीयः; सोमेश्वर कृत कान्या- 
दर्शं वा संकेत टीका, विश्वनाथ कृत काव्यप्रकाशदपंण, १ ४वीं शताब्दी 
विक्रमीय । चक्रवती कृत विस्तारिका टीका; आनन्द कवि कत निदशंना 
वा सारसमुचय टीका, भरीवत्सलान्छन कृत सारबोधिनी रीका; १७ी 
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शतान्दी कौ समासि, गोविन्द ठउक्कुर कृत काव्यप्रदीप नामक दाया 
व्याख्या; १७वीं शताब्दी; कमलाकरभट् कृत काव्यप्रकाश रीका, सं° 
१६८ विक्रमीय, महेश्वर भट्धाचायं कृत श्रादशं, १७बीं शतान्दी चिक्र- 
मीय; नरसिंह ठक्कुर कृत नरर्सिंहमनीषा यका प्रायः सं° १७४० विक्र- 
मीय; वैद्यनाथ इत उदादर्ण चन्द्रिका शरोर काव्यप्रदीपप्रमा रीका सं 
१७४० विक्रमीयः भीमसेन दीक्तित कत सुधासागर टीक्रा, सं १७७६ 
विक्रमीय; नागोजी भट कृत कान्यप्रदीपर ब्हदुय्योत तथा काव्यग्रदीप 
लघू्योत, १६ बीं शताब्दी विक्रमीय; सदेशचन्दर न्यायरल्ञ कृत काव्यप्रकाश 
विवरण टीका, सं ° १६२३ विक्रमीय; वामनाचायं भलकीकर कृत 
बालबोधिनी रीका, सं० १६३६ विक्रमीय । 
सरस्वती तीयं का जन्म संवत्‌ शर्ट वि० मे हुश्रा था। उन्दने 
कव वाल-चित्तानुरन्जनी लिखी--इसका ठीक-टीक पता नदीं चलता । 
परन्तु वे अवश्य ही शीं शतान्दी विक्रमीय मेँ प्रादुभूत लेखकों के 
वीच परिगणनीय ई । उन्दने श्रपने जीवन के श्रन्तिम कालमें काशी- 
पुरी मेँ यह टीका र्वी थी । सोमेश्वर, चक्रवर्ती त्रौर आनन्द कवि के 
विषय में कुं विशेष इतिदास विदित नदीं होता । माशिक्यचन्द्र जैन- 
मतावलम्बी थे । विश्वनाथ दी ने साहित्य दपंण की भी रचना कीदै। 
नागोजी भदक, भद्धोजी दीधिति के पोत्र हरिदीच्तित के शिष्य थे | उक्त 
सभी रीकाक्ार श्रपने-शरपने समय के दिग्गज परिडत ये। 
श्मनेक प्राचीन परिडततों ने काव्यप्रकाश की श्रोर-श्रौर टीकर भी 
रम्वी है । जिनमे से तत्वबोधिनी, कौमुदी, ्रालोक, गोविन्द उक्छरुर कृत 
उदाहरणदीपिका श्रौर किसी जैन परिडित की वनाई श्रवचूरि नामक 
टीका कामी उस्लेख अर्थों मे मिलता है इनके श्रतिरिक्त श्रौर भी 
टीका््रों के रचयिताश्रों का विवरण इस प्रकार है- 
भास्कर कृत साहित्य दीपिका, रल्पाणि मद्धाचाययं कृत काव्यद्पणः; 
रवि भद्चायं कृत मधुमती; ख्चक पर्डित त संकेत; रामनाथ कत 
रदस्यप्रकाशः; जगदीशक्ृत रहस्यप्रकाश; भास्कर ईत रहस्यनिबन्धः; राम- 
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कुष्ण कृत काव्यप्रकाश भावार्थं | - 

इन परिडतों मे से केवल काम्बदप॑ण॒कार रलपाणि भद्धाचायं के 
"विधय मँ इतना जातहैकिवे श्नच्युत के पुत्र ग्रौर मधुमतीकार रवि 
भद्धाचायं पिता है] शेष १३ टीक्राकार जिनके केवल नाम मिलते 
ह निम्नलिखित हं-- 

(१) श्रीधर (२) चण्डीदासि (३) देवनाथ (४) सुद्धि मिश्र ५) 
पद्मनाभ (६) श्च्युतत (७) यशोधर (८) विद्याखागर (£) मुरारि मिश्र 
(१०) मर्सार (१६) पक्तधर (१२) गद धिर श्रौर (१३) वाचस्पति मिश्र 

दस प्रकार से च्रव तक काव्यप्रकाश की श्रन्यून ४७ टीका संस्कृत 
मंलिखीजा चुक्तीं्ई। फिर भी यह्‌ अन्थ श्रत्यन्तङ्गि्ट दी रैजेखा कि 
महेश्वर भद्चचायं ने स्वरचित आदं मे लिखा है :-- 

काव्यप्रकाशस्य कृता ग्े-ग्दे ीकास्तथाप्येप तयैव दुर्गमः { - 

-सुचेन विच्ाठमिमव ईहते धीरः स एता विपुलां विलोक्यताम्‌ ॥ 

त्र्थात्‌--ययपि काव्वरपकाश की रीका प्रत्येक धर म विलग- 
विलग रची गद है तथापि यह अरन्य पद्िले टी की माति दुरूद (कठिनाई 
से समभने योग्य) है । जो घीर विच्यार्थी इते सदन भें समना चर्है 
वह इस श्रादशं टीका को आयोपान्त पट्‌ जावे! काव्यप्रकाश का 
श्रमेनी भाषां मी त्रनुवाद मद्यानुभाव गुखवर डाक्टर परिडत गंगा- 
नायजी माएमन्एण्ने पष्टिले श्रपनी विद्यार्थी दशाम च्रौर श्रव 
प्रौटावस्था में पनः संशोधन करके किर से दूरी वार प्रकाशित कराया 
ह, जिसके द्वारा ्र॑नेजी मापा ते च्रमिन्न विद्याधिंयों को खमय-समय पर 
वधी सदायता मिली श्रौर च्राये भी मिलेगी] 

काव्यप्रकाश कीजो टीका श्रव.तक प्राप्य है, उन्म माशिक्य- 
चन्द्र की सकेत नामक टीका सव तै पुरानी दै ग्रौर वह संवत्‌ १२१६ 
वि०मेंलिखी ग दै श्रतपए्व यह वात निविवाद चिद्ठदै कि मम्मट 
सट रीकाकार ने प्राचीन काल के व्यक्छि रं] काव्यप्रकाश के दशम 
उल्लास में उदात्तालंकरार क उदाहरण मे राजा भोज॒की प्रशक्ता उद्लिः 
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खित है, जिससे स्पष्ट विदित हीता है क्रि राजा भोज मम्मट की अरपेत्ता 
प्राचीन व्यक्ति ह| राजा मोज का राज्यकालसं० १०५३ से ११०८ 
वि० तक स्वीकार किया गया दै ग्रौर उनका एक प्राचीन दानपत्र 
सं° १०७८ वि० कालिखा श्रा प्राचीन लेखमाला मे उद्धृत हे । जयन्त 
भट्रनी नै भी स्वरचित दीपिका नामक काश्यप्रकाश की रीका से पञ्चम 
उल्लास के ““्रत्युच्चाः परितः स्फुरन्ति गिरयः, इत्यादि प्रतीकवबाले 
श्लोक के विषयमे लिखा है क्रि पञ्चात्तरी नामक कवि ने इस श्लोक 
दाय राजाभोजकी प्रशंसा की थी} निदान राजा भोजके समयसे 
लेकर माणिक्यचन्द्र के समय के पूवं श्र्थात्‌ १०५३ से लेकर सण 
१२१६ वि०तकके क्रीचमे मम्मट का प्रादुर्भाव काल सिद्ध होता 
है! श्रथवा विक्रम की ११बीं शरोर श्रवीं शताब्दी मे मम्मद का 
प्रादुर्भाव स्वीकार करना न्याय्य होगा| 
काव्यप्रकाश दश उल्लासो मे विभक्त दै । प्रथम उल्लास मे काव्य 
के फल, कारण ग्रौर स्वरूप का निखंय करके उसके उत्तम, मध्यम 
शरोर अ्रघम--ये तीनों मेद उदाहरण सहित वरतल्लाये गये ह । द्वितीय 
शब्द श्रौ श्रथ के विभाग, च्रभिधा श्रोर लक्षणा नामक व्यापार तथा 
्रभिधा श्रौर लक्षणामूलक्र व्यञ्जकता की सिद्धि निरूपित की गई है! 
तृतीय मेँ श्रं की व्यञ्जकता के उटाहरण प्रदर्शित दृए ह । चर्थे 
उत्तम काव्य के भेदं का विस्तार कथन करते हुए ध्वनि के १०४५५ 
मेद गिनाये गये र | मध्यम काव्य के ४५१५०८४ मेद समभाकर 
युक्ियों द्वारा श्रा्थीं व्यञ्जनाव्रत्ति की सस्थापना वा सिद्धि पञ्चम 
उल्लासमें की गई है | प्रष्ठ उल्लासमें च्रधम वा चिच्रकाव्यके भेद 
कहे गये हं । सप्तम उस्लास में उदाहरण सहित ७० प्रकार के कान्य- 
विषयक्र दोपों का निरूपण किया गया है, जिनमे से १६ पददोप, २१ 
वाक्यदोष, २३ श्रथंदोष गओरौर १० रसदोष गिनाये गये ह । प्रपद्धवश 
करटकं पर इन दोषों का निर्दोष हीना अ्रथवा गुणविशिष्ट दोना भी 
प्रकट पिया गया है । श्रष्टम उल्लात मे तीन प्रकार के गुणों (माधुयं, 
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श्रीज श्र प्रसाद) का त्रलङ्कारों (वक्रोक्ति उपमादि) से मेद निरूपण 
करके बड़ी चतुराद से वामन निरूपित १० शब्दगुणे श्रौर १० त्रथं- 
गुणों कामी समावेश उक्त तीनों गुणो मे किया गया है| नवम 
उस्लास मे तीनों रीतियों (वैद्म, गौदयी ग्रौर पाञ्चाली) समेत बो 
प्रकारवाले (१ वक्रोक्ति; २ श्रनुप्रास, ३ यमक, ४ श्लेष, ५ चित्र, ६ 
पुनखुकवदाभास ।) शब्दालङ्कार के उदाहरण दिखाये गये दै । श्रौर 
प्रकरणवश श्लेष अलङ्कार के शब्दगत तथा श्रथंगत के मेद से दोनों 
ग्रकार उपपत्ति समेत प्रकट किये गये है | दशम उल्लास मे उपमा 
प्रादि ६१ प्रकारके ्र्थालैकारों का निरूपणकर वामन द्वारा निरूपित 
श्रलङ्कारों के दोषों का सप्तम उल्लास मे निरूपित दोषों के बीच समा- 
वेश युक्तयो दाराक्ियादै। ग्रौर इस प्रकार कान्यप्रकाश की समाप्ति 
कीगहैदहै। 

कटां काव्यप्रकाश के समान श्रत्यन्त कठिन वघ्र की भांति अन्थरत ¦ 
च्रौर क मुख सदृश अत्यन्त मन्दुद्धि ग्यक्ति--एेसे कटिन भ॑य के 
आषानुवाद को दाथ में लेना मेरा साहसमा है, परन्तु जव महानुभाव 
पाठकगण मेरी धृष्टता को क्षमा करके भूलों को सुधार कर मेरे कायं 
को श्रनुक्म्पाकीदष्टिसे देखेगेतोरम श्रपने को कृतछृत्य श्रौर धन्य 
मानूणा | 

इस श्मतुवाद का भार सने ग्रपने शिर पर इस आ्रआशय से उठाया 
दैक इसी व्याज मुके वाग्देवतावतार मम्मट भद्टजी की कठिन उक्यो 
ग्रौर यक्तियों का कुद्धं ज्ञान प्राप्त दौ जायगा | गुरुगणो तथा नवीन 
श्रौर प्राचीन टीकाकायं की सहायता द्वारा संसृत अन्य के यथाथं भार्वो 
को प्रकट करने मेँ मे करा तक्र सफल हदो सकरा हू इसका निणय सहृदय 
स्मौर सदय पाठकगण दी करं | 

श्रनुवाद करने मेँ मुके बामनाचा्यं भलकीकर की ब्रालवोधिनी 
रीका शरोर महामहोपाध्याय डाक्टर ˆ° गङ्धानाथजी भाएम० ८ 
के कान्यप्रकाश के श्रंमेजी श्रतुवादसे वड़ी खदायता मिली | उक्त 
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गुरुवर महामहोपाध्याय जी ने श्रपना ब्रहुमूस्य समय व्यय करके भरन्थ 
के कतिपय दुरूह स्थलीं को स्पष्ट करने का प्रयास मी समय-समय पर 
उठाया है; च्रतएव मेँ भलकीकर सदहाशयथ तथा महामहोपाध्याय जी 
का परम कृतज्ञ दहर । ओर उन बहुशः धन्यवाद देना श्रपना कर्तव्य 
समता हू | । 

मुभे आ्रशादहेकि हिन्दी भाषा से विन्न विदार्धियों के काव्य 
प्रकाशाम्यास मेँ मेरा यह परिभरम कियदंश मे सदायक होगा । यदि 
एक भी विद्यार्थी इस पुस्तकके द्वारा लाभउ्ठा स्कातोभमें त्रप 
परिश्रस को सफल मार्नुगा | 


काशी 
का० शु० ११ स० १६८३ द्रिमङ्गल मिश्र 
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अन्थारम्भे विच्चविधाताय सञयुचितेष्ट?वतां अन्थकषरागशति- 
इस, काव्यप्रकाश नामक अ्रन्थके प्रारम्भ म ग्रन्थकार मम्मर भद्ध 
विघ्रं के विनाश के लिये यथोचित इष्टदेवता भगवती सरस्वती देवी का 
स्मरण करते ई । । 
नियतिकृतनियमरदितां ह्वादैकमयी मनन्यपरतन्ताम्‌ । 
नवरसरुचिरां निभितिमादधती भारती कवेजयत्ति ॥ १॥ 
द्रथं--नियति (भाग्य) विरचित नियमों से जौ वद नदी, हषं ही 
जिसका एक माच सवस्वदहै, जो किसी अन्य कारण श्रादि के परतन्ब 
नदीं, ओर श्रंगार ्रादि नयसंख्यक रसो के होते से जिसका निर्माण 
परम मनोहर दै, वैसी कवियों की वाणी (सरस्वती देवी) सवसे उक्कृषट 
(विजयशीला) द । 
नियतिशक्त्या नियतरूपा सुखटुःखमोहस्वभावा परमाखाद्यपादान 
कर्मादिसहकारिकारणपरतन्त्रा षड्स्ा न च ह्य व तैः तादृशी ब्रह्मणो 
निमिंतिनिंमाणम्‌ । एतद्धिलक्णा तु कविवाडः निरिंतिः । चत एव जयति। 
जयतीव्यर्थेन च नमस्कार भराक्षिप्यत इति तां भ्रत्यस्मि प्रणत इति लभ्यते ॥ 
ऊपर की कारिका का अथं विशद करने के लिये अन्धकार कहते 
है कि नियति की शक्ति से जिसका रूप नियत (सीमावद्ध) है, जिसके 
स्वभाव मे सुल दुःख शरोर मोह (च्रन्ञान) सम्बन्धी तीर्नो युस मिभित 
है, जो परमागु रादि उपादान श्रथत्रा कं इत्यादि सहायक कारणों 
के परतन्त्र (वशवर्ती) दै, श्रौर जिसमे केवल छः ही रष हैः श्रौरवेभी 
सव के सव मनोज्ञ नदी, एेसे ठच्छं गुणों से युक्त जो विधाता की खुष्ट 


१ऊुद लोगो कामतदहै कि नियति धमं अर्थात्‌ स्वाभापिकं गुण कं अर्थं 


मेदे) 
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सचना दै उससे वहत ही विलक्तण (भिन्न) कवियों के वचनों की रचना 
होती दहै । इन कारणोसे कवियों की सरस्वती विधाता कीदष्टिसे 
उक्छृष्ट है । मूल कारिका मे नो (जयतिः शब्द कदा गया है उससे नम- 
स्कार (रणाम) का श्राक्तेप दता है| तात्पयं यह है कि मै (अन्थकार) 
कवि की उस वाणी को (सरस्वती देवी को) प्रणाम करता हू। 
इहाभिधेयं सम्रयोजनमित्याह- 
इस भ्रन्य करा वणंनीय विषय प्रयोजन विशिष्ट है | श्रतएव श्रागे 
के श्लोक मेँ कान्य निर्माण का प्रयोजन बतलाया जाता है-- 
काव्यं यशसेऽथकरते भ्यचहारचिदे शिवेतरक्षतये । 
सयः परनिन् तये कान्तासम्मिततयोषदेशयुजे ॥२॥ 
त्रथे-- यश की प्रासि, सम्पत्तिलाम, सामाजिक व्यवहार की रिक्षा, 
रोगादि विपत्तियं का विनाश, वरन्त ही उ कौटिके द्मानन्द का 
त्नतभव, श्रौर प्यारी स्रीके स्मान मनभावन उपदेश देने के लिये 
काव्य ग्रन्थ उपादेय (योजनीय) है । 
काल्िदासादीनामिव यशः श्रीहषदिर्धावका दीनानिव धनम्‌, राजा- 
दिगतोचिताचारपरिकनम्‌, श्रादि्यादेर्मयुरादीनामिवानथेनिवारणम्‌, 
सकल प्रयोजनमौलिमूतं खमनन्तरमेव रसास्वादनसमुद्‌ भूतं विगलितवेद्या- 
न्तरमा नन्दम्‌ प्रथुसम्मितशब्दप्रधानवेदादिशास्त्र भ्यः सुहत्सम्मिताथं- 
ताययंवसपुरा णादीतिहासेभ्यश्च शव्दाथेयोग -णभावेन रसाज्ञभूतन्यापार- 
भ्रचणतया विलक्षण" यरकाञ्यं लोकोत्त रवण नानिपुणकविकमं तत्‌ कान्तेव 
सरसतापादने नाभियुखीक्रतय रामादिवद्र्तिंतन्यं न रावखादिवदिव्युपदेशं 
ष्व यथायोगं कवेः सदृदयस्य च करोतीति सर्वथा तत्न यतनीयम्‌ । 
मूल कारिका का श्र्थं विशद करने के लिये अन्थकार लिखते ई-- 
कान्य रचना द्वारा कालिदास च्रादि कवियों को यशः, श्रीदषं श्रादि 
कविर्यो को सम्पत्ति, राजा आदि के खाय कैखा च्राचरण करना उचित 
है इसका जान, सयं श्रादि देवता्त्रो द्वारा मयूर श्रादि कविर्यो कौ 
विपत्ति का विनाश प्राप्ता दै । जौ संघार केसमी प्रयोजनो मं मख्य 
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हैः जो प्रात दते ही ठरन्त श्रपने रस का स्वाद चलाकर ठेस अपूर्व 
श्मानन्द का अनुभव करातादहेकिशेषक्तेय वस्नुश्रोंके ज्ञान उसके 
श्रागे तिरोहित दहो जति, जो प्रस ्र्थात्‌ स्वामी के द्वारा प्रकट क्रिये 
गये शन्द-प्रधान वेदादि शाखो से बिलच्ण तथा भिन्नो द्वारां कदि गये 
अथ-तात्पर्यादि-प्रधान पुराण इतिहास शआ्रदि मन्थोसेभी भिन्न है, 
प्रत्युत शब्दों ग्रौर तरथो को गोण (च्रप्रधान) बनाकर रसादि के प्रकट 
करतेवाले उपायों की च्रोर प्रवण कराने के कारण जो उक्त प्रभु-समित्त 
शरोर सुद्टत्समित ाक्ष्यावलि्यो से भिन्न है एसे रचना विशेष को काव्यं 
कहते है } अर्थात्‌ यह चतुर कवि की विचित्र वनात्मक रचना है। 
एेसा कव्य प्यारी स्रीकी माति अपनी उक्ति में अनुराग उत्पन्न करा- 
कर लोगों को अपनी श्रीर इस प्रकार खीचता हैक श्री रामचन्द्रादि 
के सदृश व्यवहार कीजिये, रावण श्रादि की भाति नीं, एसे उपदेश 
भी पात्रायुसार कवि तथा समभनेवाले व्यक्ति को यदह देता) 
निदान लोगों को समी प्रकार से इस कान्यञ्चान प्राचि के लिये य्ल- 
शील दोना चाहिये | 
एवमस्य भ्रयोजनसुक्त त्वा कारणमाह-- 
इस प्रकार काव्य का प्रयोजन वणन करक च्व उसके कारण को 
निम्नलिखित कारिका द्वारा प्रकट करते ईद-- 
शक्तिनिषुणता लोकशाख्रकान्यावेद्तणात्‌ । 
काव्यक्तशिक्षयाभ्यास इति देतुस्तदु द्वे ॥३॥ 
अथं एक तो कविता रचने की शक्ति; दुसरे लोक श्रौर शाख 
स्मादि क त्रवलोकन की चराई, तीसरे काव्य जाननेवालो दवारा शिता 
पाकर उसका अभ्यास, ये तीनों बातें काव्य (ज्ञान) कौ उच्पत्ति में हेतु 
(कारण) ई । 
शक्तिः कवित्वबीजसरूपः संस्कारविशेषः । यां चिना कान्यं न भरसरेव 
प्रखतं वा उपष्टसनी्यं स्यात्‌ । लोकस्य स्थावरजङ्गमात्मकलोकटृत्तस्य । 
शास्त्राणं चन्दोग्याकरणाभिधानकोशकलाचतुव॑गं गजतुरगखङ्गादिलक्तण- 
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अन्धानां । काच्यानां च मष्टाकविसम्बन्धिनाम्‌ । श्रादिय्रहणादितिहातादीनां 

च्च विमशेनाद्र युपत्तिः । काभ्यं कतु विचारयतु" चये जानन्ति तदुपेशेन 
करणे योजने च पौनःपुन्येन भरवृत्तिरिति त्रयः समुदिताः न तु च्यस्ता- 
स्तस्य काञ्यरस्योद्धवे निर्माणे ससुट्लासे च देतुनेतु हेतवः । 

मूल कारिका का श्रथं विशद करने के लिये मरन्थकार कते है करि 
शक्ति से तात्पय्‌ किसी विशेष संस्कार (प्रतिभा) मेरहै, जो कवित्व का 
बीजरूप (मूल कारण) है, जिसके विना कान्य बन ही नहीं सकता; 
थवा यदि वनाया भी जावेतो देखी क योग्व दो, यदह एकदे है। 
लोक शब्द्‌ से तात्पयं उन सभी व्यापारोसे दै जो स्थावर श्रौर जङ्गम 
त्र्थात्‌ चराचर पदाथा से सम्बन्ध रखते ई । शाखो से तात्पयं उन 
यंथोसेरैजो छन्दः, व्याकरण, श्रभिधान, कोष, कला, चतुवंगं, (चारों 
पुरुषा) दाथी, घोडे, सङ्ग श्रादि के लक्षण बतानेवाले ग्रौर महाकवि- 
विरचित काव्यादि है । श्रादि शब्द्‌ के कथन का यह भाव है कि 
इतिहासादि प्रथो की गणना भी शाख मे कौ जवे । इन अन्धां के 
सलीर्भांति च्रध्ययन करने से काव्य विषयक व्युत्पत्ति प्रात होती है, यह 
एक त्रन्यदहेतुदहै। जो लोग कान्यों की रचना श्रौर श्रालोचना करना 
जानते ई, उनके बनाने श्रौर उचित रीति से शब्दयोजना करनेमें 
चारवार की प्रवृत्ति, यह एक तीसरा देतु दै। इन तीनों हेवुरूप गुण 
र्यात्‌ शक्ति चावुयं श्रौर ्रम्यास के सम्मिलित दोने पर~न कि 
विलग-विलग किसी एक के रहने पर- काव्यरचना का उत्कषं प्रकट 
होता ई । श्रतए्व ये तीनों मिलकर काव्योत्कषं के साधकदेतुई। नत 
कि इनम से प्रत्येक परथकू-घ्थक्‌ भी कारण होते ई । 

एवमस्य कारणयुक्त्वा स्वख्पमाह-- 

उक्तरीति से काव्यनिर्मांणके कारणों का निरूपण करके उनका 
स्वरूप श्लोकाधं द्वारा प्रकट कियाजारद्य दै। 

(घू° 9) तददोपौ शब्दाथौ सयुणावनलंकृती पुनः स्वापि । 

श्रथ काव्य का स्वरूप यह रै कि उसके शब्दों ग्रौर श्र्थोमें दोष 
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तो नदींदी हो; किन्त गुण त्रवश्य हो, चाहे त्रलङ्कार की-कदी पर 
नभीरो। 
दोपगुणालङ्काराः वच्यन्ते ! स्वापीलयनेनेतदाह यस्स्व॑त्र सालङ्कारौ 
स्वचित्त स्फुशलद्कारविरदेऽपि न कान्यव्वहानिः 1 यथा-- 
काव्य सम्ब्रन्धी दर्पो, गुणों श्रौर श्रलङ्कारो का निरूपण च्रागे 
क्रिया जावेणा | कदं कही कने का तात्पयं यह है क्रि काव्य प्रायः 
सवत्र श्रल्कारविशिष्ट हयी होता है; परन्तु किसी स्थान पर यदि स्फुट 
(प्रकट) श्रलङ्कारनमीद्ो तो काव्यत्व की दानि नदीं मानी जाती है। 
लेसे निम्नलिलित श्लोक मे- 
यः कौमारहरः स णव दहि वरस्ता एव चैत्रक्षपा 
स्ते ्चोन्मीलितमालतीसुरभयः प्रोडाः कदम्बानिलाः । 
सा चैवास्मि तथापि तत्न सुरतव्यापारलीलाविधौ, 
रेवारोधसि वेतसीतरुतले चेतः समुत्कण्ठते ॥ १॥ 
. अथ--य्यपि हमारा वर वदी है जिसने हमारे कुमारीपने को छीन 
लियाःयेवेही चैत्र कौ रात्रिर्यां ह, खिले हुए मालती पुष्प की सुगन्धि 
से भरे कदम्ब वृ्घोंकी श्रोरसे श्रानेवाल्िये वेही प्रचरएड पवन के 
भकोरे भी है, ओओोरमें मी वही हू, तथापि उस सुरत-व्यापार-विषयक्र 
क्रीडा के लिये मेरा चित्त नमेदा नदी के किनारे वाले वेत के बृ्के 
नीचे दी पर्ुचने के लिए उत्सुक दो रहा हे । 
प्रत्र स्फुटो न फरश्चिदलङ्कारः रसस्य च प्राघान्याजालङ्कारता । 
यदा पर कोड श्रल कार स्फुट (प्रकट या शी्रतया प्रतायमान) नहीं 
है| श्रौररस के द्यी मुख्य दने के कारण (रसवदादि कोई गोण) 
अलङ्कार मी नदीं है। 
तद्भेदान्‌ कमेणह-- 
श्रागे कन्यके मेदोँका क्णंन क्रमशः करिया जाता है। प्रथम 
उत्तम कान्य के लक्तण निम्नलिखित श्लःकाधं मे कहते रै | 
<(सू> २) ददसुत्तमम विशाय नि ब्गङग्ये वाच्याद्‌ ध्वनिबु धेः कथितः ५४॥ 
६५ 
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त्रथ--जव वाच्यां (मुख्य त्र) की च्रपेा व्यग्य (प्रतीयमान) 
प्रथं त्रधिके चमक्तारकारक हौ तो इस प्रकार के कान्य कौ परिडतोंने 
उत्तम काव्य (ध्वनि) कहा है | 
इदसिति काथं । बुधेवैयाकरणैः प्रधानभूतस्फोट रूप्यडगयन्यञ्जकस्य 
शब्दस्य ध्वनिरिति व्यवहारः कृतः । ततस्तन्मतानुसारिभिरन्येरपि 
न्यग्भावितवाच्यन्यडग्यन्यजनक्तमस्य शब्दार्थयुगलस्य । यथा-- 
मूलकारिका म “इदः (यह) शब्द काव्य के लिये प्रयुक्त हृश्रा दै। 
बुधो (पडतो) से तात्पय व्याकरण शाख के जाननेषालो से है । उन वेया- 
करणो ने ध्वनि उस्र शब्द्‌ कानामरख्राहै जो प्रघानमूत स्फोट रूप 
“युग्य का व्यञ्जक (श्रथ बोधक) है | उन वैयाकरणो के ही मत केश्मनु 
सारश्रौर लोगो नेमी वाच्याथं को गौण बना व्यंग्य प्र्थंको प्रकट 
करनेवाले शब्द तथा अथं इन दोनों को उत्तम कान्य माना है | जैसे- 
निःशेषच्युतचन्दनं स्तनत निश एटरागोऽधरो, 
नेत्रे दुरमनज्ने पुलकिता तन्वी तवेयं तनुः । 
प्भिथ्यावादिनि दृति बान्धवजनस्यात्तातपीडागसे, 
वापीं सनात॒भितो गतासि न पुनस्तस्याधमस्यान्तिकम्‌ ॥२॥ 
ग्र्थ--हे ्रपने प्रियजनों की पीडाकाङ्ञान च रखनेवाली श्रौ 
मूठ बोलनेवाली दूति { तू तो य्ह से वावली मे स्नान करने गह थी, 
न क्रि उस श्रधम व्यक्ति के समीप गई थी ।' क्योकि तेरे स्तनो की कोरमे 
नन्दन के चि नितान्त धुल गये है, निचले श्रोटो की ललाई भी पु 
गई ३, च्रं के किनारे का काजल मी बह गया है, श्रौर तेरा शरीर 
भी रोमाञ्चित दो रहा दै। 
[किस्ती नायिका नै त्रपनी दूती कौ नायक कौ बुला लाने के लिए 





 त्रिसी दाव्द कै श्रक्तर, जो क्रमपूवंके उच्चारण किये जति हं, शान 
के साव श्रन्तिम श्रच्तर कैश्ान समेत जो कुं श्रं व्यक्त होता रै उत्ते स्फोट 


कंहवि हे 1 
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मजा था परन्तु उ दूती ने स्वयं नायक के साथ समागम किया शरोर 
लोटक्र च्रपनी स्वामिनी (नायिका) सेका क्रि मने वारवार उखे 
यां श्राने के लिये कहा, परन्तु वह नहीं श्राया । नायिका ने उसके 
लक्षणो से उसका श्रनुचित व्यापार ताड लिया ग्रौर बावली मे स्नान 
करने के बहाने मे उपे नायक के साय उपभोग करने का उलाहना इस 
श्लोक स॑ दिया है| 
प्रत्र तदन्तिकमेवं रन्तु'गताऽसीति प्राघान्येनाञधसपरेन भ्यज्यते । 
इस श्लोक मे श्रधसः पद ही सुख्य है । उससे यह व्यग्य अथं 
प्रतीत होतादहैकितू उसी के पास रमण कराने के लिये गई थी। 
[इस श्लोकाधं द्वारा मध्यम काव्य का लक्त्ण कहा जाता दै |] 
(सू° ३9 ध्रतादशि गुखीभूत व्यङ्ग्यम्‌ व्यङ्ग्ये तु मध्यमम्‌ । 
ग्रथ--जव किव्यग्य श्रथंवैनान हो श्रर्थात्‌ वाच्यार्थं की श्रपेच्ता 
्रधिक चमत्कारकारी नटो; किन्तु गुणीभूत त्र्थात््‌ त्रप्रघानसूपसे 
प्रतीयमान हो तौ उस काव्य की मध्यम सज्ञा होगी । 
श्रताद्शि वाच्यादनत्तिशाधिनि । यथा-- 
मूल कारिका सें श्यतादशिः शब्द का अथं है वाच्याथं से बट्कर 
नहीं । मध्यम कान्य का उदाहरण- 
आमतरुखं तरुण्या नववन्डुलमञरी सनाथकरस्‌्‌ । 
पश्यन्त्या भवति मुहुर्नितरां मलिना मुखच्छाया ॥३॥ 
च्र्थ--श्नशोक पुष्प की नवीन मञ्जरी को हाथमेंलिए हुए गव 
के युवा पुरुष को ब्रारवार देख कर तरुणी खरी के सुख की कान्ति वहत 
अधिक उतर (फीकी पड़) जाती हे । 
प्रत्र वन्जुललतागरहे दत्तसङ्क ता नागवेति व्ययडग्यं गुणीभूतं तदपेश्या 
वाच्यस्यैव चम्कारित्वात्‌ 
उक्त श्लोक मे धुमने अशोक के लताभवनमें मसे भट करने 
का संकेत किया था, परन्तु ठम वदा नदीं आई यह श्रथ व्यंग्य है । 
परन्तु य॒ श्रथ गोण (श्रसुख्य) दौ गया है; क्योकि इस व्यद्ग्य थक 
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च्रपेच्ता श्लोक का वाच्यां ही, जो ऊपर लिख गया दहै, विशेष 
न्वमत्करारजनक विदित देता दै। 
[रागे श्रधम काव्य का लन्नण॒ लिखते द-] 
(सू ४) शब्दचित्र" वारग्चित्रमन्यडग्य व्ववरं स्तम्‌ ॥(*६॥ 
द्र्थ--ज्सि काव्य मे शब्दचित्र श्रौर वाव्यचित्र हो श्रौर व्यश 
श्रथन दी तो उसको रधम कान्य कहते ह । 
चिरमिति नुखालङ्कारयुक्तम्‌ । श्रग्यङ्ग्यमिति स्फुरग्रतीयमानाथं- 
रहितम्‌ । श्रवरमधमम्‌ । यथा-- 
मूल कारिक्राम श्वित्रः शब्द का श्रथ गुणया ग्रल्कार दै। 
उनसे विशिष्ट या युक्त । श्य्रव्यग्यः शाब्दका श्रं है, जिसका कोई शीघ्र 
प्रतीयमान श्र्थंन निकलताद्दौ] श्त्रवरः शब्द काश्रथंहे च्रधम 
(नीच कन्तावाला) | शब्दचित्र वाले ग्रधम काव्य का उदादर्ण- 
स्वर उन्दोच्डुकदच्छकब्डुकुदरच्डातेतरग्डच्दरा-- 
मृच्छुन्माह मदहर्पिहषिदितस्नानादिकाह्वायव, 
भिद्यादुद्यटुदारदट्ु र्गी दीर्घाद्रिदद्‌.म-- 
द्रो द्रेकमहोसिंमेदुरमदा मन्दान मन्दताम्‌ ॥४॥ 
ग्रथं-- जितत गङ्धाजी काजल श्रपने श्राप उल्ललतादहैश्रौर जौ 
स्वच्छ जल से भरेभार्गोके वरिलोंमवेगसे वहनेवाली धाराद्धारय 
महपिंयों के श्र्तानका निवारण करती र, च्रनद्व वे मदपिं लीग 
जिसके तट पर सानन्द स्नानादि दैनिक कृत्य सम्पादन करते है; तथा 
जिसकी घाटी म बडे-वडे टकर विद्यमान ह रौर जिसका गवं वड़े-चड़ 
घने बरच्तो को उखाड़ फएकनेवाली बड़ी-वदड लब्यो से पृष्ट द्यी रडा ई 
वद्‌ गद्धाजी शीघ्री तुष्टारे रजन को दर लं। 
इस श्लोक म श्रनुप्राक नामक शब्दालङ्कार रूप शब्दचित्र करा 
उदाहरण दिखलाया गया है । ] 
[ वाच्य (रथे) चित्र करे उदाहरण का प्रदशंक श्रधम कान्यनिग्र 
लिखित श्लोक दारा दिखाया जाता ६--] 
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विनिग॑तं मानदमास्ममन्दिरद्ववस्युपशचर्य यद्च्छुयापि यम्‌ | 

सरम्ध्रमेन्ददर तपातितासंला निमीक्िताक्तीव भिथामरावती ॥९॥ 

ग्र्थ--शचरश्रों के मान खडनक्र्तां (च्रथवा मित्रो कौ मान देने- 
वाले) जिस (द्यग्रीव) के इच्छानुसार ही श्रपने घर के बाहर निकलने 
माच का समाचार पाकर, जिसके व्यौडे को इन्द्र घव्रराहट के कारण 
शीघरताधूवंक नीचे गिरा देते है, सो वह च्रमरावरती पुरी मारेभयके 
मानो रश्रखि मदे टूदै-सी जान पडती है । 

इस पद म गनिमीलिताकीवः ( श्रांखं मुदे हूुहै-सी ) इस पदसे 
उत्पत्ञा नामक श्र्थालङ्कार रूप वाच्यचित्र श्र्थात्‌ अथचित्र प्रकट 


होता है। 


द्वितीय उल्लास 


ऋमेण शब्दाथयोः स्वख्पमाद - 
ग्रव मरन्थकारक्रम से शब्द श्रौर श्रथं इन दोनों के स्वरूपका 
कथन इस कारिका द्वारा कर रदे ह्- 
(सु &) श्म्राह्वाचको लाक्षणिकः शब्डोऽच्र व्यञ्षकस्त्रिघा । 
प्रथ- यहां पर वाचक, लाक्षणिक श्रौर व्यञ्जक, ये तीन प्रकार 
के शब्द हीते दै। 
ध्रत्रेति काभ्ये । एषां स्वरूपं वच्यते । 
मूलकारिका मे रत्र (य्दा पर) इस शब्द से तात्पयं है काव्य 
मः | इन शब्दों के स्वरूप श्राये कटे जाषेगे | 
(सू° ६) वाच्यादयस्तद्थः स्युः । 
श्रथ--वाच्यश्मादि उन शब्दों के श्रथ होतेहै। 
वाच्यलचयन्यङ्ग्याः । 
मूलकारिका म वाच्य श्रादि से तात्पर्यं वाच्य, लक्ष्य श्रर म्भ्य 
इन तीनो प्रकार केश्रर्थोमेदहै। 
(सू० ७) त्पर्याथाऽपि केषुचित्‌ ॥£॥ 
द्रथ--किसी-क्रिसी के मत मे तात्पयं भी एक प्रकारका श्रथ दै। 
प्राकाडम्ायोग्यत्तासनिधिवशाद्रच्यमारस्वखूपाणां पदार्थानां सम- 
न्वये ताद्पर्यार्थो विश्षेपवपुरपदार्थोऽपि वास्याः समुल्लसतीस्यभिषटिता- 
न्वयवादिनाम्मतस्‌ 1 चाच्य एव वाक््याथं इस्यन्विताभिधानवादिनः 1 
वाक्यम कटे गये कतिपय पदों क यथार्थं श्रथ बोध" के लिये जो 
(शब्दो का) परस्पर सम्बन्व रहना है उसे श्राकान्ना कते ईं । द्राकाक्ता- 
रदित वान्य प्रामारिकि नहीं दाता | जसे--द्याथी, घोडा, ऊंट, वैल 
ग्रादि पदों सरे युक्त वाक्य श्रप्रामाशिक है, कर्योक्रि यं परहाथी शादि 
पदों का चिना किती क्रियापद के साथतम्बन्ध जोट श्रथंजाननदीं दीर्ता। 
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इस कारण यह वाक्य आकाक्ा की च्रपेक्ता रखनेवाला कदा जाता है | 
सम्बक्‌ श्र्थवोध न करा सकने के कारण ग्राकाक्ला विदीन वाक्य 
श्रप्रसाण गिना जाता है। 

वाक्य मे के गये कत्तिपय पदों के परस्पर सम्बन्ध घटित होने मेँ 
किसी प्रकारकी वाधाकान होना योग्यता कहलाती है। योग्यतासे 
विहीन वाक्यभी श्रप्रामारिक दोतादै | जैसे ्यरग्निसे सचता दैः 
यहे वाक्य प्रामाणिक न माना जायगा, क्योकि वाक्य मे कदे गये पदों 
श्र्थात्‌ श्रग्ति इस संज्ञापद तथा सींचना इस क्रियापद के साथ सम्बन्ध 
का संघटन नहीं होता, किन्तु बाधा पडती है | च्रग्निका कायं जलाना, 
पकाना इत्यादि भले है, सींचना नहीं । सींचना कायं जल आदि 
पदाथोँं का हे। 
, वाक्यम के गये कतिपय पदों के बीच श्रथंबोध मे व्यवधान 
करमेवलि पदों का श्रनुपस्थित रहना सन्निधि है, सन्निधि रहित वाक्य 
मी च्रममामारिक है| जेमे--'्पद्ाड खाता दहै च्रग्निमान्‌ है देवदत्तः 
यहा पर “"पदा इ? ग्रोर “श्ग्निमान्‌ हैः इन पदों के बीच मे “खाता 
हैः व्यवधान है तथा “खाता दै? शरोर “देवदत्त” के बीच से “ग्रग्नि- 
मान्‌ है यह व्यवधान है | रतः यह पद भी प्रामाणिक नदीं हु्रा | 

दमभिदहितान्वयवादिर्यो (कुमारिल भट मतानुयायी मीमास्को) का 
मत है कि श्राकान्ता, योग्यता ग्रौर सन्निधिके कारण जिन पदार्थोका 
स्वरूप वणन इसी म्न्य श्रा किया जावेगा उन पदार्थं के परस्पर 
भलीर्भाति च्नन्वय दो जाने पर; उन पदोंमेसे प्रत्येकके श्रथ से भिन्न 
किन्तु अन्वय के कारणं प्रकट वाक्याथ नामक एक विशेष रूप श्रथ 
का ज्ञान उत्पन्न होता रै, इसी को तात्प्यांथं कते ई | 

्मन्वितामिधानवादी (प्रभाकर भट मताठयायी मीमासकर लोग) 
कहते ह कि पदों के वाच्यार्थो ही से वाक्याथ का वोध दोता है (त्तः 
उनसे भिन्न किसी विशेष रूप श्मथं वा तात्पर्याथं के स्वीकार करने की 
कोई श्ावश्यकता हे) | | 
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[रगै ग्रन्थकार कहते ई--] 
(सू° ८) सर्वेषां प्रायशोऽर्थाना ज्यज्ञक्वसरपीष्यते | 
ग्र्थ--प्रायः तमी प्रकार के श्रथौँके साथ कुडुन कुल व्यग्य 
श्रथं भीरा द्यी करता है । [उदाहरण क्रमशः नीचे दिये जाते ई--| 
तत्र वाच्यस्य यथा-- 
वाच्याथं के साथ इष्ट व्यग्व्‌ ग्रथ काउदादर्ण-- 
माए धरोवश्मरणं श्रञ्जह ण र्थित्ति रादिश्रं वुपमर ए । 
ता भण किं करणिज्जं एमेश्र ख वाससो जई ॥६॥ 
[ संदाया--मातगर्टोपकरणमय् खलु नास्तीति साधितं स्वया । 
तद्धण किं करणीयसेवमेव नवाक्षरः स्थायी ॥| 
त्रथं- दे माता | तुम तो निश्वय करके कह चुकी होकिच्रान 
के लिये घर्‌ की सामग्री ग्रन्न, लकड़ी, माजी इत्यादि) नदीं हेतो श्रव 
वताश्रो किक्याक्रियाजाय्‌ १ ज्र्थात्‌ श्रन्न श्रादि सासम्री की व्यवस्था 
करने क लिए सुरे ब्राहर जाने की श्मा्ञादो।) क््योकिर्योहीतोदिन 
ठहरा न रदेण् (न्तु बीत ही जविगा) | 
प्रत्र स्वेरविहारा्थिनीति य्प्रज्यते । 
उक्त श्लोक मे वह य्व प्रथं इष्ट है कि इस वाक्व को कहने- 
वाली खरी सपरैरव्रिह्ाराधिंनी (मनमानी घरजानी) है | 
लच्यस्ययथधा- 
लक्ष श्रथ के साय इष्ट व्यग्य्‌ श्रथ का उदादर्ण-- 
सादेन्ती सहि सुहं खणे खणे दूभ्मिश्मासि मउप्कए्‌ 1 
सन्भावणेह कर शिञ्ज सरिसश्च दाव विरद्श्र मए +° 
[संदाया-- साधयन्ती सुखि सुभगं हणे पणे दूनासि मच्कृते । 
सद्धावस्नेदकरणीयरसदथकं तावद्धिरचितं स्वया ॥] 
श्रथं--हे सखि! मेरे लिवे उस सुन्दर नायक कौ मनानेके काय 
म तम प्रतिचण परिश्रम ते विकल दोही द्यो । ठम नै वेशा दी उचित 
कर्णु करियाहसैषाक्रि तदूभाव तथा स्नेद विशिष्ट व्यक्ि कौ करना 
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चाहिये था | 
प्रत्र मस्मियं रप्न्त्या त्वग्र शत्रस्वमाचरितमरिति लव्यम्‌ तेन चः 
कामुक्विषय सापराधस्वप्रकाशनं भ्यडस्यस्‌ । 
यहां पर लक्ष्य श्रथं यह है क्रि मेरे पति (नायक) से रमण कराने 
के कारण तुमने मेरे साथ शदुता का व्यवहारक्रियाहै | ग्रोर इस लक्ष 
प्रथंद्वाराव्यग्य यहदैकिमेरा कामी पति (नायक) सापराध है । 
व्यङ्गयस्य यथा-- 
जहाँ पर एक व्यग्य चरथं केसायग्रौर-ग्रौर व्यग्य श्रथ मी प्रकट 
हो, एसे पद्य का उदाहर्ण-- 
उर शिचललिष्पन्दा भिधिणीपर्तम्मि रेहद्‌ बलाश्रा । 
सिम्मलमरगश्मभाश्रणपरिि्ा संखसुत्ति च ॥८॥ 
[छाया-- पश्य निश्चल निष्पन्दा वििनीपच्र राजते बलाका | 
निर्मलमरकतभाजनपरिस्थिता शद्धुशक्तिरिव ॥] 
ग्रथं-- कोई नायिका श्रपने जारसे कटती है कि देखो इस कम- 
लिनि के पत्ते पर पड़ी बगुली न तो हिलती है, न डोलती है। ग्रतःएेसी 
शोभित हो री है मानो स्वच्छ नीलमणि के पात्र पर शद्धकी बनी 
सती रखी गई हो । 
श्रत्र निष्पन्दसेन श्राश्वसतस्वं । तेन च जनरहितस्वम्‌। रतः 
सद्ोतस्थानमेदद्विति कयाविर्कल्चिस्प्रस्युच्यते । श्रथवा सिथया वदसि न 
स्वमत्रागतोऽमूिति च्यञ्यते | 
यहां पर (न डोलती हैः इन शब्दोसे प्रकट होता हे क्रि यह 
एकान्त स्थान वेखयके कादहै | तथा यह द्योतित हता हैक्रि यद 
निजंन प्रदेश है। प्रतएव नायिका श्रपने जार कोसूचनादेतीदहै 
कि यदी हमारे वुम्दारे (भमागम के) लिये सकरेत स्थान हे । च्मथया 
कीद नायक्रा ्रपने जार को उलादना देती हं करि ठम भढ ब्रोलते 
हो; तम याँ नहीं च्राये ये (कर्यो इस निश्चलता एव निस्तन्धता से 
प्रक्रट होता है क्रि इस स्यान पर इसके पूवं कोई नदीं च्राप्रा था) 
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इत्यादि व्यग्य श्रथ मी प्रक्रट होते दै। 

वाचकादीनां कमेण स्वसख्पमाद-- 

प्रव क्रमशः वाचक श्रादि--त्र्थात्‌ वाचक, लक्तक श्रौर व्यज्ञक 
शब्ठों तथा वाच्य, लद्धय ग्रीर व्यंग्य श्र्था का स्वरूप क्‌ रहे है । 

[वाचक शब्द का लक्तण॒ निम्नलिखित कारिका मे व्या गयाहै।| 

(सू० ६) सान्तास्सद्भ तितं योऽ्थममिधरते ख वाचकः ।७॥ 

ग्रथ-- साक्तात्‌ सक्त किये गये च्र्थ॑को जौ शब्द श्रभिधा 
व्यापार दारा वीधित कराता हे वही वाचक्र कटहलाता है । 

इ्ागरहीतसङ्क तस्य शब्दस्याथभ्रतीतेरभावास्सङ्कतसष्टाय एव शब्दी- 
ऽथ विशेषं प्रतिपादयतीति यस्य॒ यत्राग्यवधानेन सङ्गतो गृह्यते स तस्य 
वाचकः । 

सासारिक व्यवहार मे अमुक श्रयं का बोध ही, इस प्रकार की 
कल्पना को सङ्कत कते ह । जिस शब्द का सङ्क तरूप व्यवहार नदीं 
समभा गया रै उस शन्दसे किसी श्रथ का बोध नहीं होता, श्रतः 
सङ्कत दही की सहायता से शब्द किसी विशेष (साङ्कोतिक) चरथ का 
वोध कराता है| इस कारणसे जिस शब्दके दाया विना व्यवधान 
के किसी विशेप्र श्रथंकास्ङ्कत द्वारा बोधद्ोतो वह शब्द्‌ उस वौध्य 
ग्रथ का वाचक कदा जाता है] 

[सकत द्वारा ्रवगत होनेवाले चरथं कोश्रव विभागपूवंक श्रागे 
दि खलाते ह । |] 

(सू° ५०) सङ्क तितश्चकर्भैदो जात्यादिर्जा तिरेव चा । 

ग्रं -सङ्कत द्वारा श्रवगत हनेबाला श्रथं जाति, गुण, क्रिया 
ग्रोर यच्छा कयेद सेचार प्रकार का होता दै। श्रथवा केवल 
जातिमाच्रदी होता ईै। 

यथप््र्थक्रियाकारिनया प्रदरतिनिघत्तियाग्या च्प्रक्तिरेव तथाऽप्यान- 
न््यादृग्यभिचाराच्च तच्र रुद्धः कन्तुः न युज्यत इति गौः छकलश्चलो 
दिव्य इत्यादीनां [विपयविभागो न प्राप्नोतीति च तदुपाधावेव सद्र त. । 
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यच्रपि कायंसिद्ध करने की उपयोगिता केकारणन्ञेश्रातेयाले 
- जाने रूप कायं की योग्यता व्यक्ति हीमे होती है तथापि व्यक्तियों के 
नन्त होने, ग्रौर व्यक्ति विरोप्र म नियत क्रिये जाने से प्रयोग दशा 
मश्रष्ुद्रहो जाने के कारण, व्यक्ति मे (शन्दाथं का) सङ्कत रखना 
उचिन नहीं ह । निदान डित्थ (इस नाम बाला) शुक्र (र्ध का) वरैल 
((सन्ञा चलता हं (क्रिया) इत्यादि वाक्यों मँ शब्टोँ के समानाथं बोधक्र 
होने से विपरयोंम विभाग क्रा पता दीन चल सकेगा | इसलिए उपाधि 
हीमे श्रथ वोधकेलियेसङ्कत गदीतदहदताहै। 
उपाधिश्च द्विविधः । वस्तुधर्मा चक्तृयदच्छाखन्निवेशितशच । वस्तु- 
धर्मोऽपि दहिविधः । सिद्धः साध्यश्च । सिद्धोऽपि द्विविधः । पदा्थेस्य 
प्राणप्रदो विभो षाधानहेतुरश्ष । तत्राद्यो जाति : । उक्त हि वाक्यपदीये 
“न॒हि गौः सखखूपेण गौरनाप्यगौः गोत्वाभिसम्बन्धानत्त गौः? इति । 
द्वितीयो गुणः । शुक्लादिना हि लब्धसत्ताकं वसतु विशिष्यते | 
उपाधिभीदो प्रकार की दहयतीहै। एक तो वस्तुधमं शरौर दूसरे 
वक्त यदच्छा सनिवेशित (वक्ता ते स्वेच्छा से किसी वस्तु का कोई एक 
नाम रख दिया ही) । वस्तु-धमे मी दौ प्रकारका हौता है। एक सिद्ध 
रीर दूरा साध्य । सिद्धकेभीदो विभाग ह । एक तो पदायंका 
्आणएप्रद (व्यवहार की योग्यता का निर्वाह करनेवाला) श्रौर दूसरा 
विशेषाधान हेतु (सजातीयो से विलग करके प्रतीति उत्पन्न करानेवाला 
कारण) जैसा कि भवृष्टरि विरचित वाक्यपद्यैय मँ कदा गवा है--न 
हि गौः स्वरुपेण गौः नाप्यगौः गोत्वाभिसम्बन्धातु गौः | श्र्थात्‌गौन 
ती ग्रपनेस्वरूपसे गौही है, श्रथवा गौ नहींदही दै, (किन्यु) गत्वरूप 
विशेष जान उत्पन्न करानेके कारण वह गोदै। इस प्रकार पिला 
अर्थात्‌ पदाथंका प्राणप्रद कारण जाति कदलानाहै। दसरा जौ 
-विशरेपाधानहेतु दहै वह युय कहलाता ह । शुक्कत्रादि गुणोद्यीसे 
सत्ता विशिष्ट वस्तु की विशेपता का नान लोगों को होता दै। 
साध्यः पूर्वापरीभूतावयवः क्रियारूपः 1 


= 
१}, 
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साध्य उस क्रियारूप पदाथं कौ कते हं जिसक्ते श्रवयव (भाग) 
क्रम से एक दूनरे के परह हु्रा करते ह। 

डिव्थादिशब्दा नामन्त्युद्धिनिर्माद्य सहतक स्वसूप वक्त्रा यरच्छया 
डित्थादिष्वर्थेपूपाधिसरेन सत्निवेर्यत इति सोऽय संज्लारूपो यददरमक 
दति । “नौः शकलश्चल्लो डित्थ इव्यादौ चतुष्टयी शब्दानां प्रदरत्तिः?? इति 
महाभाष्यकारः ' परमाणवादीनान्तु गुखसध्यपाञत्‌ पारिभापिक गुखत्वम्‌। 
गुणक्रियापदच्डानां वस्तुत एकरूपाणामप्याश्रयमेदाद्‌भेद इव लच्यते । 
यथेकस् मुखस्य खन्नसुकुरतैलाद्यालस्बनमेदात्‌ 1 

बुद्धि डित्थ श्रादि संज्ञा शब्दो क उच्चारण किये जाने पर त्रन्तिम 
ग्र्तर के श्रवण द्वारा जिसे भलीर्माति ग्रहण करे तथा जिसमे श्रत्तरो के 
कम काध्यानद्ुट जावे, देते स्फोयात्मक शब्द्‌ के स्वरूप को बोलने 
वाला स्वेच्छानुसार इत्यादि शब्दो मे नाम श्रथवां विशेप्रण॒द्वाराजी 
कल्पना कर लेना है वही (स्वेच्छानुमार कस्पित) शब्द सन्ञा कहलाता 
है | “डित्य (नामक) रुक्त (वेतवणं विशिष्ट) गौ (तरल) चलता दै 
इत्यादि वाक्यों मे शब्द्‌ व्यवहार के कारण चार प्रकारके (सना, युणः 
क्रिया श्रौर जाति रूप) शब्द ह रेका महाभाष्यकार पतल्जलि मुनि 
कते ह | परमाशु (ग्रु परिमाण) च्रादि की गणनाजो गुणो कौ 
ग ह वद वैरोषिक शाख्रानरार केवल परिभाषा के लिरः दै | यथाथ 
म नित्य गुण दोनेके कारण ये पदाथ के प्राणपद टी ह | यद्यवि गुणः 
क्रिया तथा स्वेचडापूवंक रे गये नाम, ये तीनों शब्द वास्तव मएक 
ही स्वर्पके है तथापि वे श्रपने-ग्रपने श्राधार के मेद से भिन्नवत्‌ 
प्रतीत दते ह, जसे कि एक ही मुख का प्रतिविम्ब खङ्ग, वपंश॒ वा तेल 
प्रादि मे पठन से भिन्न-मिन्न-सा प्रतीत देता है। 

हिमपयःशद्धाद्याश्रयेपु परमाथतो सिन्नेपु शक्लादिपु यह्वशेन क्र शक्र 

व्यायभिच्राभिध्रानप्रघ्ययोदपत्तिस्तच्छक्लस्वाद्वि स्मान्यम्‌ 1 गुडतण्डुला- 

दिपाकादिष्तैवमेव पाक्व्वादि ! बालचरद्धश्छकाद्यदीरितेपु रिस्थादिशन्रेणु च 
प्रतिकणं भियमानेपु दिव्थाययेयु वा दिस्यत्वाद्यस्तीति स्वेषां शब्दानां 
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जातिरेव प्रबूहि फिभित्तसमिव्यन्ये । तद्वान्‌ श्रपोषयो वा शब्दार्थः कैरिचटुक्त 
इति म्रन्थगौरवभयासकृतानुपयोगाच न दशितम्‌ । 

यद्यपि हिम, दुग्ध, शङ्ख श्रादि पदार्थो मं जी श्वेतत्व है वह वास्तव 
म भिन्न-मिन्न दहै, तथापि जिस कार्ण से सवमेषएक ही प्रकार ऊ श्वे- 
तत्व आदि कै प्रतीति हती ह वह मूल कारण एक श्वेतत्व शमादि की 
जाति हीर । वैते दी गुडवा चावल ्रादिके चुराने मेँ चुराना) 
च्रादिक्रिया मी एकर जातिदही ई | ब्रालक, वृदं त्रौर शुक त्रादि द्वारा 
कटे गये डित्थ श्रादि शब्द भी वैसे दी प्रतिक्तए एक दूसरे से भिन्न होते 
हृष्ट मी जब्र त्थि श्रादि रथां मे उपयुक्त होते हं, तत्र उनम इत्यत्व 
श्रादि रदता है । इस रीति से सभी शब्दां के व्यवहार का कारण जाति 
ही दहै । रेता कुद श्रौर लोगोका मत दै नैयायिक लोग कहते हैकरि 
शब्द कासक्रेतनतोव्यक्तिमेंश्रौरन जातिमे श्रिया जाता है, क्रन्त 
तज्जाति विशिष्ट क्रिसीव्यककमे कियाजातादै) बोद्धोका मतदैकरि 
गो जाति से मिनन जितने पदार्थं हं उनसे विलग करके जो शेप बचा 
(अर्थात्‌ गो जाति) उरी का बोधौ शब्द्‌ करता है। बोद्ध की परि 
भाषा मे इसे श्रपौद कहते है, शब्द का श्रयं जातिविरिष्ट व्यक्ति, 
्रथवा प्रपद्‌ ्रादि श्रनेक दहै, कतिपय्‌ लोगो ने इस प्रकार के त्रनेक 
मत प्रकर किये है, परन्तु मन्य विस्तारकेमयसे श्रौरप्रस्ठुत विषयमे 
प्रयोजनीयं नदहोने के कारण य्दा पर उनका उस्लेख न्दींकिया 
गया । 

[अव्र शब्दों के मुख्य अथं ग्रौर॒ उनके बतलाने वाले व्यापारो के 
नाम तिर्देशायं च्रागे कहते है--] 

(सु० ११) स मुख्योऽथंस्तच्र मुख्यो च्यापारोऽस्याभिधोच्यते ॥८॥ 

श्रथ--शब्द के के जाने प्रर विनां विलम्ब ही जिस श्रथंक प्रतीति 
होती है उसी श्रथं कोलोग मुख्य कते रै | श्रौर जिसव्यापारकेद्ाय 
इसका ज्ञान होता है उसे अभिधा कहते ह। 

स इति स्वारङ्क तितः । चस्येतिः शब्दस्पर 1 
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यर पर “उमीः शब्ड से ताल्व साक्तात्‌ संकेत क्रिये गये श्रयं मे 
हे । (सकाः? श्रव्दम सः से ताल्यं शब्टः ति है| 
[श्राय लक्लण का निल्पण करते द--| 
(स्‌° १२) सुख्याथंवाधे तचोगे रूढितोऽथ प्रयोजनात्‌ । 
श्नन्योऽ्थो ल च्यते यत्सा लदखणरोपिता क्रिया ॥६॥ 
ग्र्थ--जां पर शब्ट के द्वारा मुख्य च्रथं की उपपत्ति (सिद्धि) न 
हो; परन्तु उससे सम्बन्ध वना रहे, त्रथवा क्रिसी विशेप्र श्रयं ञे वोधके 
लिये शब्द रूट वा प्रसिद्ध दहो गयादयः वा किसी विशेष प्रयोजन के 
कारण शव्द श्रपने मुख्य श्रथ को छोड़ किसी श्रपने श्रन्यश्र्थंको 
लक्षित करातादह्ोतो उस च्रथ-प्र्तति के व्यापार का नाम लक्षणा 
हे! 
“कर्मणि कुशलः? इत्यादौ दुर्म्रहणाचयोगाद्‌ शगङ्गायां घोषः इत्यादौ 
च गङ्गादीनां घोपाद्याधारत्वारम्भवाद्‌ स॒ख्यार्थ॑स्य बाघे विदेचकस्वादौ 
सामीप्ये च सम्बन्ध डितः भरसिद्धेः तथा शद्धातटे घोष इत्यदः प्रयोगात्‌ 
येपां न तथा प्रतिपत्तिः तेणं पावनत्यादीनां धर्माणं तथाम्त्तिपादनात्मनः 
म्योजनाच् सुख्येनश्रसु ख्योऽथो लच्यते यत्‌ स॒श्रारोपितः शब्दव्यापारः 
सान्तसा्थनिषटो लक्षणा | 
कर्मणि कुशलः? चर्यात्‌ वह मनुष्य कायं करते म चतुर द, इत्यादि 
वाक्यों म कुशग्रहण श्रादि श्रथ का उपयोग न हीने तथा गङ्धव्रा 
घोपः चर्यात्‌ गद्धा जी मेंश्रहीसे की वस्ती हैइत्यादि वाक्यो मगद्धादि 
नदिवा मश्रदीरोंकी व्स्तीका हाना श्रसम्थव प्रतीत होने के कारय 
पेते स्यलो म शल (कुश अहस करनेवाला) श्मौर गङ्खा जी म (गज्ञा 
जी के प्रवाद मे) इत्यादि शब्दों के मुख्याथं की श्रनुपपत्ति हने पर 
चूक्म विचार करनेवाला, श्रादि श्रौर निकटता आदि सम्बन्ध रहने 
पर रूढि श्रयवा प्रसिद्धि के कारण, तथा वैपेददी गङ्धाजी के तीर पर 





- ख्यं लातीति कुशलः इस वियद से] 
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श्रहीरो की वस्तीरै से वाक्योके प्रयोग स जिनका वैसा ज्ञान नहीं 
होता उन पावनत्व इत्यादि धर्मोकातद्र.प ज्ञान उत्पन्न कराने के 
कारण मुख्य श्रयं कर द्वारा जिस त्रमुख्य (गोर) श्रथ की प्रतीति होती 
है उस श्रारोप किये गये शब्द व्यापारका सुख्याथं बाध त्रादि के 
कारण व्यवहित (ग्राडमदल्िपा हूश्रा) जो लक्ष्य श्रथ है उसकी प्रतीति 
उत्पन्न करानेवाले व्यापार की सज्ञा लचणा है । 

[स्रव निम्नलिखित तीन कारिकाश्रोंद्वारा छु प्रकार की लक्षणा 
का विभाग उपस्थित किया जाता है-- | 

(स्‌० १३ स्वसिद्धये पराक्तेपः पराथ॑' स्वसमपणम्‌ । 

उपादानं लक्तणं चेष्युक्ता शद्धेव सा द्विधा ॥१०॥ 

ग्रथ--शुद्रा लक्षणा दो प्रकार की होती दै। एक का नाम उपा- 
दान लक्षणा ग्रौर दूसरी का लक्छणलक्ए है । उपादानलच्तणा वह 
है जो ग्रपनी सिद्धि के लिये श्रौरोंका श्राच्तेप (हण) करले। जैसे, 
ल्ट चले त्राते है; इस वाक्यमे लहु शन्द का तात्य लाठी लिये हुए 
वहत से मनुष्यो से दै । लक्षणएललेणा उसे कते है जहाँ पर कोई 
शब्द मन्य च्रथंकगे सिद्धिके लिये श्रपने को सम्पण करदे। जैसे, 
कुर्रा खारी है । यहा पर कुश्मं शब्द का तात्पयंकुर्ण के पानीसेहै। 

"कुन्ताः भ्रचिशन्तिः "यष्टयः भ्रविशन्तिः इस्यादौ छन्तादिभिरास्मनः 
प्रवेश सिद्ध-यर्थं स्वसंयो गिनः पुरुवा श्रा्निप्यन्ते । तत उपादानेयं लक्तणा । 

ुन्ताः प्रविशन्ति, श्र्थात्‌ माले घुस रदे रै ग्रौर “यष्टयः प्रविशन्ति" 
श्र्थात्‌ लाठियां पेट रदी ई इत्यादि वाक्यो म कुन्त श्रादि शब्दों के 
द्वारा श्रपने प्रवेश करने की का्ंसिद्धि के लिये निज से संयोग रखने 
वाले पुरषो श्र्थात्‌ कुन्तधारियों से तात्पयं रहता दहै । इस श्रयं का 
आत्तेप (अद) करने के कारण इस लकच्णा की संज्ञा उपादान 


लक्णा दं | । 0 
“गौरजुबन्ध्यः इस्यादौ श्रुतिचोदितमनुबन्धनं कथं मे स्यादिति जात्या 


उ्यक्तिराक्तिप्यते न तु शब्देनोच्यते । 


२० काव्यप्रकाश 


नगोरनुवन्ध्यःः रथात्‌ गौ का त्रालम्भन क्रिया जाय श्रादि वाक्यो 
मे कथित, वेद्‌ द्वारा श्राज्ञापित श्नुत्न्धन (ग्रालम्भन) रूपक्रिया मँ 
कैमे निवा्हूं दस प्रन के उत्तर मे जाति से व्यक्ति का ग्रा्तेप तो कर 
दीलियाजातादहैन कि शन्दों दाया कहा जाता है। 

(“विशेष्यं नाभिधा रच्ेत्‌ कीणशक्तिविशषणे ।” इति न्यायादिल्यु- ` 
'पादानलक्तणा तु नोदाहर्चन्या । न द्यत्र प्रयोजनमस्ति न वा संडरियम्‌ । 
च्यक्स्यविनाभा वित्वात्त॒ जात्या व्यक्तिराकतिप्यतते । यथा क्रियतामिदयन्न 
कर्त्ता । छुर्चिस्यन्र कर्म । विश्च पिर्डींमव्यादौ गृहं भक्तयेव्यादि च। 
“पीनो वदत्तो {द्वा न शुः क्त ° इस्यन्न च रात्रिभोजनं न लच्यते श्रुता- 
थापत्तेर्थापर्तैवा तस्य विषयत्वात्‌ । 'गद्धायां घोषः द्रव्यत तटस्य धोषा- 
धिकरणस्व सिद्धये गङ्धाशब्दः स्वा्थमर्पैय ति इत्येवमादौ लकूणेनेपा लक्तणा । 
उभयरूपा चेयं शद्ध ए 1 उपचारेणाभिश्रितखात्‌ । श्रनयोलंच्यस्य ल कस्य 
न्व न मेदरूप" ताटस्थ्यम्‌ । तरादीनां गङ्ादिशब्डैः प्रतिपादने तत्वपरतिपत्तौ 
हि प्रतिपिपादयिपितप्रयो जनसम्प्रत्ययः गङ्घासम्बन्वमात्रश्रतीतौ तु गङ्गातटे 
घोष इति सख्यशब्दा भिधानाद्लक्खायाः को सेदः । 

 कंहागयादहै कि विरशेपण (जातिरूप उपाधि) के बोध कराने मँ 
जिसकी शकि नष्ट रौ गई दै वृह शब्द विशेष्य श्र्थात्‌ व्यक्तिके बोध 
कराने म समथं नदीं दै। उक्त न्याय से यां पर उपादान लच्णा का 
व्यवहार किया गया दै एेसा उदाहरण तो नदी देना चाहिये; क्योक्तिन 
तो य्ह कोई प्रयोजन दहै न रूढि (प्रधिदधि) है| विना व्यक्तियों के जाति 
तोदो दी नरी सकती | श्रतः यहां पर जाति द्वारा व्यक्ति का च्रा्तेप 
कर लिया जाता है! जते कीजिये इत वाक्य मै शापः यह कतौ; 
(करोः इस वाक्य मँ श्रमुक कायः ठेखा कर्म; भीतर चलः इस बाक्य 
म “वर ग्रौर पिण्ड कोः इस वाक्य तें (टादौ? च्रादि क्रियापदं का 
स्मात्ते दता है । देददत्तमोटा तों है परदिन मे भोजन न्ींकरता। 
दख वाक्य सं श्रतार्थापत्ति (वाक्य सुनने सात्रसेच्रनुमान द्वारा इष्टाय 
सिद्धि) वा च्र्थापत्ति (वाक्यायकान दवारा इटसिद्धि) से दी "वह्‌ (देवदत्त) 
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"गोरनुवन्ध्यः? श्रर्थात्‌ गौ कां ग्रालम्भन किया जावे च्रादि वाक्यों 
म कथित, वेद द्वारा श्राज्ञापित च्रनुत्रन्धन (श्रालम्भन) रूपकरियामै 
केते निवहं इन प्रन के उत्तर मे जाति से व्यक्ति काश्रात्तेप तोकर 
हीलियाजातादै नकि शब्दों द्रारा कदा जातादहै। 

“विशेष्यं नाभिधा गन्ेत्‌ सीणशक्तिर्विेपणे 1 इति न्यायादिष्यु- 
पादानलम्रणा तु नोदाहत्तव्या। न छत्र प्रयोजनमस्ति न वा रुडिरियस्‌ । 
च्यक्ट्यविनाभावित्वात्त जत्या व्यक्तिशश्षिप्यते। यथा क्रियतामित्यत्र 
कर्ता, कुर्वि्यत्र कर्म, प्रविश पिख्डीसिस्यादौ ग्रहं भक्तयेत्थादि च । 
“पीनो देवदत्तो दिवा न सड क्त, इत्यत्र च रात्रिभोजनं न लच्यते श्च॒ता- 
यापत्तेर्थां पत्तेवां तस्थ विपथत्वाद्‌ । शगाङ्गायां घोषः इत्यत्र तरस्य घोपा- 
धिकरणतव्वसिद्धये रद्गाशव्डः स्वा्थ॑मपेयत्ति इव्येवमादौ लक्णेतेपा 
लक्तणा । उभयख्पा चेयं शुद्धा । उपचरेणामिश्रितव्वात्‌ । श्रनयोल 
चरस्य लक्षस्य चन मेदू तारस्थ्यम्‌। तशदीनां ग्ादिशज्दैः प्रतिपादने 
तचश्रतिपत्तौ हि भ्रतिपिपादयिपितप्रयोजनसम्प्रस्यय" 1 गङ्गासम्बन्धसान्न- 
अतीतौ तु गज्ञातटे घोप इति सुख्यशब्दाभिधानाल्लक्तणायाः को मेदः । 

का गया है करि विशेपरण (जातिरूप उपाधि) के बोध करानेमें 
जिसकी शक्ति नष्ट हो रई है वह शब्द विशेष्य अर्थात्‌ व्यक्ति के वरोध 
कराने मे समथं नदीं है । उक्त न्याय से यहां पर उपादान लक्षणाका 
व्यवहार क्रिया गया है एेसा उदाहरण तो नदीं देना चाये, क्योकि न 
तो यहाँ कोई प्रयोजन दै न रूढि (प्रसिद्धि) ह । भिना व्यक्तियों के जाति 
तोदहदोद्ी नहीं सक्ती । ग्रतः य्दा पर जाति द्वारा व्यक्ति का श्रात्तेप 
कर लिया जाता है| जैसे कीजिये इष वाक्य स श्य्रापः यह कर्ता, 
“करोः इस वाक्य मे (्रमुक कायः एेसा कमै, “मतर चनो? इस वाक्य 
मे वरः शरोर ध्पिस्ड कोः इस वाक्यम खाश्रोः श्रादि क्रिया पर्दोँका 
आऋ्तेप होता दै "देवदत्त मोयातो है पर दिन मे भोजन नदीं करता? 
इस वाक्य में शरुतार्थापच्चि (वाक्य सुनने मात्र से ग्रनुमान दवाय इष्याय- 
-सिद्धि) वा ब्रर्थापत्ति (वाक्यार्थज्ञान दारा इष्टसिद्धि) से दी वह (देवदत्त) 

र 
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रात्रि मे भोजन करता दोगाः एेसी श्रथ-प्रतीति ह्यो जाती है| श्रत्तएव 
लक्षणा द्वारा श्रातिभीजनः एेसा अथं आआक्चित्त नदी होता है। शङ्खाया 
घोषः? श्र्थात्‌ गङ्धाजी म श्रहीसें कौ बस्ती दै इस वाक्यमे नदी तट 
पर श्रहीरो की वस्ती का श्राधार हो सकता रहै । इसबात की सिद्धिके 
लिये गद्धा शब्द श्रपने टीकर साद्कृतित प्रवाह रूप श्रथं को हौड़कर 
यतः तट-रूप श्रथं का बाध कराता है, अ्रतः लक्तणलक्ञणा का उदा- , 
हरण है । उक्त दोनों प्रकार की लक्षणा श्र्थांत्‌ उपादान लक्ण 
(क्मसि कुशलः? इस वाक्य मे) श्रौर लच्तणएलक्तणा (शङ्गाया घोषः 
इस वाक्यम) शुद्धा कहलाती है; क्योकि इन दोनो उदाहरणं मं 
उपचार (सादृश्य) का मिश्रण (सम्बन्ध-जनित मेल) नदी हे । 
उक्त दोनो उदादरणों श्र्थात्‌ उपादान लक्षणा ग्रौर लक्तणए लच्ञणा 
के उपयोग क} दशा मे लक्ष्य (रथ) ्रौर लक्त्क (शब्द) म परस्पर 
सिन्न प्रतीत दीनेवाली उदासीनता नदी दै (चर्यात्‌ गद्धादि वाचक शब्दो 
शरीर तटादि लक्ष्य श्र्थो म श्रसम्बद्ध मेद प्रतीति नहीं हीती है ।) ग्ला 
श्रादि शब्दं क द्वारा जब तट च्रादि अरं प्रतिपादित (सिद्ध) दौतेदं 
तव उस प्रकार के श्र्थज्ञान से वाके कथन द्वारा इष्ट प्रयोजन कौ 
सिद्धि होती है श्रोर उती की प्रतीति मी उत्पन्न होती है| यदि केवल 
गद्ध शष्द्‌ चे श्रभिषेयरूप प्रवाहार्थं की प्रतीति होती च्नौर तट काश्रथं 
वोधन दोता तो श्ना तटे घोपः श्र्थात्‌ गद्धाजी के तीर पर ग्रहीरों 
की वस्ती है इख मुख्याथं कथन से लक्षणा द्वारा प्रतीतनप्रथंमे मेददही 
क्या रह जाता १ 
[यर्दा पर अन्थकार का यह च्राशय है किं जव लत्तणा द्वारा गर्जा 

शब्दसेगद्लाजीकेतटका बोध होता हैतव गंगागत शैतलता, पवित्रता 
प्रादि का मी ज्ञान लक्ष्याथं म रुभ्सिलित रहता ई; परन्तु ग्ना तट पर 

द्रहीरो की वस्ती ह इस मुख्य रथं के कथनसेवैसी प्रतीति नदीं दीती। 

श्रतएव शतलता, पवित्रता शादि मावो केभी वचित करने केलिये 
गदा शब्ड दही लक्षणा व्यापार द्वारा ((प्रवादरूप त्रयं का परित्याग 
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करके) तटरूप रथं का साधक होता है। | 
[श्रव लन्तेखा क श्रन्यान्य येदोंका निरूपण श्ागे किया जाता 
र| 
(सू° 9४) सारोपान्या तु यत्रोक्तौ विषयी विपथस्तथा । 
प्रथ-- दूसरे प्रकार की लन्नणा का नाम सारोपाहै; जह्य परक्ति 
विषयी शरोर विपय दोनों प्रकाशरूप से भिन्न हों। 
प्रारोप्यमाणः प्रारोपविपयशच यत्रानपह्‌. तभेदौ सामानाधिकरण्येन 
निर्दिश्येते खा लक्तणण सारोपा । 
जो ्रारोपित कियाजाता हे वह (ज्रारोप्यमाण) विषयी है शरोर 
जिस पर श्रारोपकिया जातादै बह श्रारोपका विषय दै | जर्दा पर 
इन दौनोँका प्रकट रूपसेमेद्‌ होश्रौरवेषए्कदही श्राधारबाले क 
कर निरटिष्ट क्रिये जार्ये व्ह पर लक्षणा सारोपा कदलाती है ] उदा- 
हरण जैसेः--'गौर्वादीकः” अर्थात्‌ यह वाहीक जाति का मनुष्यवैल है] 
स उदाहरण मे (्रारोप्यमाण) विपयौ गौ (वैल) है श्रौर (रारोप्य) 
विपय वाहीक जाति का मनुष्य है। इसमें वरै श्रौर वाहीक के प्रकटरूप 
से भिन्न प्रतीत होते हुए भी जाड्य, मान्य ञ्रादि एक ही श्राधारसे 
सम्बद्धा विवच्षित ई । इस रीति से भोर्गादयीकःः ग्रादि वाक्यों मेंगौ 
श्रौर वाहीक के सादृश्य के कारण एकता विवच्लित दै । 
[लक्षणा के शेष भेदो का निरूपण करते हुए ग्रन्थकार श्रागै 
कहते ₹--| 
(सु १९) विपय्यन्तः कृवेऽन्यसिमन्‌ सा स्यार्छाध्यव सानिका ॥११॥ 
्रथ--जवर विप्रयो (ारोप्यमाण) मँ विपय (्रारोप का पात्र) 
एेसा लीन हो जाय क्रि दीनों मे मेद-प्रतीति का श्रवसरद्टी न रह जाय 
तो उसे साध्यवसाना नाम की लक्षणा जाननी चाहिये । 
विषयिखऽऽरोव्यमाखेनान्तकृते निरीं श्न्यस्मिन्नारोपचिषये 


संति साध्यवसाना स्याच्‌ 1 
मूलकारिका का श्रथं विशद करने के लिए अरन्थकार कते हं 
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कि जिसे विपयी (ज्रारोष्यमाण वस्तु) निगीणं कर ले, श्रथवा ्रन्तःकृत 
करलेवा निगल ले । किसको निग्लले? इस प्रश्नका उत्तर दै 
श्नन्यरिमन्‌ चर्यात्‌ दुसरे ॐ निगल लिये जाने पर पर र्हा पर दूसरे 
शब्द का प्राशय है विपय श्र्थात्‌ जितत श्राधार परश्रारोपक्रिया गया 
हो; उसके) एेसी श्रवस्थावाली लच्तणा कौ साभ्यवत्ताना कहते ह । 
[शप्र मेदों को प्रकट करते हुए कहते है--] 
(सू १६) मेदाविमौ च सादरयात्‌ सम्बन्धान्तरतस्तथा । 
गौणौ शुद्धो च विकज्तयो- 
ग्र्थ--इन दोनां सारोपा ग्रौर साध्यवसाना नामक लक्षणा के भेद 
सादृश्य द्वारा दँ त्रथवा जन्य-जनकादि किसी ग्रौर सम्वन्ध द्वारा हों 
तो उन्दे क्रमशः गोणीवा शद्रा लक्ता समनी चाहिये | साराश 
यह है कि जहा पर विय ग्रौर विपय को साद्य प्रतीति हो वाँ गौरी 
सारोपा श्रौर गौणी साथ्ववताना (लन्नणा) का उदाहरण मानना 
चाद्ये श्रौर जट पर श्रन्य सम्बन्ध (सादृश्य मे भिन्न कायं कारण 
वा जन्य॒-जनक श्रादि सम्बन्ध) दों वहा पर शुद्धासासेपा श्रौरशुद्रा 
साध्यवसाना लक्षणा माननी चादिये | 
इमावारोपाध्यवसान रूपौ सादृश्यहेतू मेदौ गौर्वाहीक दव्यत्र गोरय- 
मिध्यत्र च । 
ये दोनों सारोपा श्रौर साध्यवसाना नासक्र लन्तणा जवर सादृश्य 
मूलक द्ोती ई तवर उनके उदादरण क्रम से गोर्वाहीकः (वाटीक 
जाति कां मनुष्य व्रेल है) ग्रौर प्गौगयम्‌? (यह मनुष्य व्रैल्ल दै) इत्यादि 
चाक्वद्ोतेदे। , 
श्र हि स्वाथखदचारिणो गुण्ण जाल्यमान्यादयो लच्यमाणा श्रपि- 
गोशव्डस्य परार्थाभिवाने म्रवरत्तिमिमित्तव्वसुप्रारित इति केचिन्‌ । स्वाथ- 
सदचारिगुरणमेःन पत्रता गुणा पूव लच्यन्ते न तु प्गार्थोऽभिधीयत 
दव्यन्ये । साधारण गुराश्रयस्वेन पशय एव्र लच्यत इव्वपरे । =, 
य पर ङ्ंलोगोक्ामत है किमो (तव्रैल) न्द केशरे 
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गोजाति मे जो जाञ्य (मूखंता) मान्य (घीमापन, घुस्ती) त्रादि 
गुण लक्षिते हीते हं वेदी गो शब्द का तज्जातीय श्रथ से भिन्न 
ग्रथ उपस्थित करने के कारण होते है। व्र्थात्‌ जाञ्य, मान्् 
रादि के कारण वाटीक्र जाति के चनुष्यकीसन्ञागो शब्द दायं की 
जाती ह; क्योकि गो जात्तिमेभा जाड्य, मान्य श्रादि गुण उपस्थित 
ह । कुल ओर लोगों कामतदहै कि गौ जाति के ग्रथं केसाथ रहनेवाज्ञे 
जाड्य; मान्य श्रादि जौ गुण हे, उनमे श्रभिन्न होने के कारण उनसे 
भिन्न वाहीक श्रादि मे रहनेवले गुण ही लक्िति होतिहन कि त्रभि- 
धाद्त्ति द्वारा पराथं का कथन होता है । श्रनन्य लोगों का सिद्धान्त हैकि 
गो जाति श्रौर वाहोक जाति दोनोम समान स्पसे पाये जाने के 
कारण जाञ्य, मान्य श्रादि वैल्ल के शुर व्रैल से मिन्न वाहीक मे लक्तणा 
द्वारा प्रकट किये जाते ह । 
उक्त' चान्यन्न '“श्रमिधेयाविनामूत भ्रतीतिलंहणोच्यते । लच्यमाख 
गुरौर्योगाद्टृत्तरिष्टा तु गौणता । इति । 
रन्यत्र (तन्त्रवातिक वा शछछोकवातिंक जिसे भद्वातिक भी कहते 
हे, उस म्रन्थमे कदा गया है कि वाच्यायं से सम्बन्ध रउनेवाले श्रन्य 
अथं की प्रताति तो लक्षणा कदी जातो है, परन्तु लक्ष्यमाण (लक्तण- 
दवारा सूचित) गुणे के योग सेजो लक्षणा काव्यापार हौता है वह 
गोण रूप से मानने योग्य है| 
श्र विनाभावोऽच्र सम्बन्यमराच्रन्न तु नान्तरीयकत्वस्‌ । तत्वे हि "मज्वाः 
क्रोशन्तिण्डव्यादौ न लक्षणा स्यात्‌ ! श्रविनाभावे चा्तेपेणेव सिद्धेलत्तणाया 
नोपयोग इट्युक्तम्‌ । 
इस पद मेँ ध्यरविनामावः शन्द का श्रथ व्याति नदीं, किन्तु सम्बन्धमा 
ही विवस्चित है, क्योकि यदि ्रविनाभाव कां श्रथं व्याप्ति लिया जाय 
तो “मञ्चाः क्रोशन्तः श्रथात्‌ मचान चिल्लाते है इत्यादि वाक्यों 
लच्णा न मानी जा सकेगी । [क्योकि य्ह पर लकच्तणा द्वारा मञ्च 
शब्द का श्रथ मञ्च से सम्बन्ध रलनेवाले श्र्थात्‌ उस परवैठे हए 
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बालक गणो से है, जो कि सर्वदा श्रौर सवत्र नदी, किन्तु शिसी समय 
ओर स्थान विशेष मे मसे सम्बन्ध र्ते है|] यदि व्याति काप्रकरस्स 
दोतातोजैसाक्रि ऊपर निरूपण कर चुके दै इष्टाथसिद्धि त्रनुमान 
श्रादिकेद्रारा श्रानितत दौ जाती ग्रोर तव इसके लिए लक्तणाका 
कोद प्रयोजन ही नरी रह जाता ] 
„~ श्वाय तम्‌? श्रायुरेेदस्‌ °इस्यादौ च साद्स्यादन्यत्कायकारणभावादि 
संबन्धान्तरम्‌ 1 एवमादौ च कायकारणाभावादिलरणपूर्वे श्ारोपाध्यव- 
साने! 
स्रव सादृश्य चे सिन्न कायकारण भाव श्रादि '्रन्यान्य सम्बन्धो के 
कारण जरह (गोणी नदी किन्तु) शद्रा लना होती है, उसके सारोपा 
शरोर साध्यवसाना लन्नावाले उदाहरण क्रमशः निग्रलिखित ई। 
जेसेः--त्रायुभतम्‌?? श्र्थात्‌ घी त्राय है, (इस वाक्व का तापय यह 
दै कि धी सनुष्यक, चिरकाल तक जीवित रनेका कारण हे) यह्‌ 
उदार शद्रा सारोपा लन्त्णा का है | श्रौर "्रायुरेवेदम्‌ः श्र्थात्‌ वह 
प्रायुद्ी दै, (रथात्‌ घी चिरञ्जीवित्व का कारण दै) शुद्धा साध्यव- 
साना का उदाहरण दहै । यहा पर कायं-कारणरूप सम्बन्ध वाली सारोपा 
शरोर साध्यवसाना लना दै। 
धरत्र गौण्येदयो्रेऽपि सादर प्यम्रतीतिः सवेथेवाऽमेदावरामग्च 
प्रयोजनम्‌ 1 शुद्धमेदयोस्त्वन्यवेलक्तय्येनाभ्यसि चारेण च कायंकारित्वादि 1 
ऊपर मौोणी लन्णाके उदाहरण जो दिखलायच गये उनम गी. 
प्रौर बाहीक मे परस्पर भेट होते हुए भी लकल द्वारा रथं सूचित 
क्रिये जनिम उन नो (गोग्रौर वाहीक) के तद्र प्ता की प्रतीति 
होनी द श्रौर प्रयोजन चद दहैकि दोर्नोमच्रमेद जान दी की प्रतीति 
होवे । शद्रा लन्णाके मर्दोम च ग्राचुधर तन्‌ (सारोपा) ने यद जान 
उत्यन्न होता किंडर वस्तु (घी) मकावं (त्नुत्रद्धि रूपी काय) 
करने स शक्छि ्न्यान्य पठायो की श्रपेन्ना विलस दहै ग्रौर श्रायु- 
गेवेदम्‌ (साय्यवनाना) से वर जान उद्व हता ई क्रि उन व्त्तु 
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(वी) मेँ कायं (्रायुच्द्ि रूपी काय) करने की शक्ति व्रिना व्यभिचार 
(नियस भद्ध) क रहती है--चर्थात्‌ नियमपूवंक रहती है । 
क्वचित्‌ तादर्ध्यादुपचारः यथा इन्ार्थां स्थूणा इन्द्राः 1 क्वचित्‌ 
-स्वस्वामिभावात्‌ यथा राजकीयः पुरपो राजा । उव॑चिद्‌ श्रवयवावय- 
विभावात्‌ यथा श्रय्रहस्त इ्यत्रा्रमात्रोऽवयवे हस्तः । क्वचित्‌ तास्करम्यात्‌ 
यथा ्रतक्ा तक्ता । ५ 
कीकट तादर्थ्यं ( श्रर्थात्‌ उपकायं उपकारक भाव रूप सम्बन्ध ) 
सेमी लक्षणा द्वारा श्रथंकी प्रतीति होती है] जैसे इन्द्र देवता के 
पूजानाथं जो लकडी काखम्भा गाडा जाता रै वहदन्द्रही के नाम 
से पुकारा जाता दै । कीकटं सेवक श्रौर स्वामी का सम्बन्ध भी विव- 
क्षित रहता रै जैसे राजक्रीय पुरुष को मी श्रधिक्रार विशेषके कारण 
राजा कहते है । की-कहीं समथ पदाथं श्रौर उसके भाग के सम्बन्ध 
से भी लक्षणा होती है जेसे केवल हाथ केश्रग्रभमाग हीके लिये हाथ 
शब्द प्रयोग मे लावा जाता है । कर्ही-कदीं पर जाति-विशेष का व्यापार 
करने के कारण, यद्यपि वह पुरुष तजातीय नदीं है तथापि उस जाति 
केनामसे पुक्रारा जाता है जञेसे श्रतक्ता तक्ताः अर्थात्‌ जो बढई नहीं 
ह वह भी बट का व्यापार करने से वदृ कहा जाता है। 
[लक्षणा के भेदो का यथोचित रूप से निरूपण करके श्रव उन 
भदो की सख्या प्रकट करते हुए. श्रागे कहते रहै--| 
(सु° १७) लक्ता तेन षट्‌ विधा ॥ १२ ॥ 
ऊपर की हुक (भेद निरूपण रौर उदाहरणादि द्वारा प्रदर्शित) 
-रीति क श्रनुसार लच्णा छु प्रकार की दती है। 
प्रायभेदाभ्यां सह । सा च 
पूवं म निरूपित दो भेदो श्र्थात्‌ उपादान लक्षणा श्रौर लक्तण 
लक्षणा समेत पश्चात्‌ निरूपित चारो मेदो शद्रा सारोपा, शद्रा साध्य 
वसाना, गौणो सारोपा ओर गोणी साध्यवसाना) को मिलाकर छ 


पकार की लक्षणा हदे । 


त काव्वग्रकार 


[श्रव उक्त त्यं प्रकार की लना सव्यग्य श्रौर ्रव्यग्य के 
भेदसेदो प्रकार की देती हं} उनका निरूपण करते द्ुएः ग्रन्थकार 
कहते द-- | 

(स्‌० 4८) व्यड्धयन रदहितारूडौ संहिता तु प्रयोजने ॥ 

त्रथं-- रूढि श्रथंम जो लच्णा रोती है उसमे व्यंग्य नदीं रहता; 
परन्तु जो लन्नणा प्रयोजनवती होती है वह व्यग्य युक्त होती है। 

प्रयोजनं हि व्यञ्जनव्यापाररास्यमेव । 

प्रयोजनवती लच्तरा मप्रयोजन का ज्ञान व्यंग्य व्यापार दहीके 
द्वारा जानाजा ` सक्रता है| 

[प्रयोजनवती लक्णाके साय जो व्यग्यरहतादै वद कीत 
गढ शरौर कीं प्रकट भी स्टता है । ग्रतएव ग्रन्थकार कहते है--| 

(सृ 4 €) तच्चगुढममृढ चा! 

श्र्थ- वहे व्यग्य कहीं पर गूढ (छिपा हुश्रा) श्रौर कीं पर च्रगृढ 
करट) मी रहता दै । 

तच्चेति च्यद्धयस्‌ । गृटं यथा-- । 

मूलकारिका म (तचः (वह) इसका तापय व्यंग्य सेहै। गूढ 
व्यंग्यवाली प्रयोजनवती लखा का उदादटरण :-- 
मुखं विकरित्तस्मितं वशितवक्रिम भ्रक्षित । 
ससुच्ड लित विभ्रमा गतिरषास्तसस्था सतिः ॥ 
डरो ुञुलितवस्तनं जघनमं सवन्धादुधुर । 
चतेन्टुचदना तने† तरुणिमोदुरामो मोदते ।॥ ३ ॥ 

सरथ--क्रोद युवा पुरुप किमी सुन्दरी युवती को देखकर दपूव 
कता है क्रिश्रग वहतो वरद ग्रानन्द काविपयदहक्रि इस चन्द्रमुखी 
नायिका के शरीर म योवनकी छया प्रकट दोर दै । (देखो न, मन्द 
मन्द मुसुक्रान ते इनका सुख चला दुरा ई | इसकी दृष्टि ने वकित का 
श्रपने वशम कम्‌लियादह।) इसकी गति चे दाव-भाव छलक रदे । 
सकी दद्धि मा स बादर सर्वत्र पर्वन म समर्थं द । इसकेः वत्तः 
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स्थल पर मुकुल (कोरक) > ग्राकार के कुक्कु उभरे हर दोनी 
स्तन सुशोभित हं । तथा इसक्रा जघन स्थल शरीरावयवों के परस्पर 
ट बन्धन के कारण श्रद्धुत रीति से (ग्रालिङ्न श्रादि) सुरत कार्यो के 
योग्य है । 

[यहां पर खिलना रूप पूल का वमे मुसकरानमे, वशीकरण रूप 
चेतन का धम श्रचेतन दृष्टि मे, छलकना त्प तरल पदाथ का धर्म 
निराकार हाव भावम, सीमा लाघना रूप चेतन का धम च्रचेतन 
लुद्धि म, मुकुलाकार होना खूप पएूल का ध्म दोनो स्तनोंम, ग्र्धुत 
रीति से सुरत कायं के योग्य होना रूप चेतन का धर्म श्रचेतन जघन- 
स्थल म तथा योवनच्छुटा के प्रकट होने काहषं रूप चेतन का धम 
श्रचेतन युवावस्था मे ब्राधित रहने के कारण मुख्याय से भिन्न क्रिसी 
लक्ष्व ्रथं को प्रकट करने के लिये सनिवेशित कयि गयेर्है। रतः 
सवच प्रयोजनवती लक्षणा दै । ग्रौर सवम कुं न कुं व्यग्यमीहै 
जो कि साधारणतया गुप्त है, परन्त॒ चतुराई सेव्यान देन पर न्यक्त 
होते ह । इसका सक्तेप मे निरूपण श्राय किया जाता है || 

[खिले हुए" ने सङ्कोचरदित दने के कारण श्रनुपम सौन्दयं 
लिति होता है श्रोर पुष्पके षुगन्ध श्रादि गुण व्यग्यदह। वश मे 
कर लिया है" से स्वाधीनता लच्िति दोती दै शरोर यथोचित पेम व्यग्य 
दै । श्लुलकनेः से पूणता लच्नित होती दै ग्रौर सव्र की मनोहारिता व्यग्य 
है } सीमा लाधनेः से त्रधीरता लक्ष्याय दै श्रौर ग्रति राढानुराग व्य्ग्य 
दे । ्युकुलाकार होने? से कटोरपन लद्दय दै ग्रौर सशंन-मदंन श्रादि 
जनित ग्रलौकरिक सुख व्यग्य दै | ष्ट बन्धनः से सूरत की ख्द्टुत 
योग्यता लच््य है ग्रौर रमणीयता व्यग्य है| उक्त सभी वराते केवल 
काव्य-निपुण सद्दय व्यक्ति के लिएः प्रकट है, अतएव ऊपर का श्लोक 
गूढ व्यग्य का उदाहरण द ।| 

गूढ यथा- 

प्रमूढ व्यग्यवाली लक्तणा का उदाहरण :-- 
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श्रीपरिचयाजडा अपि भवन्व्यभिक्ता विदग्धचरितानाम्‌ । 
उपदिशति काञिनीनां यौवनमद एव ललितानि । १०॥ 
ग्र्थ--लक्ष्मी की प्रात्ति से मृखं लोग मी चतुरो के चरित्र से वि 
हो जाति । ठेखो, सुन्दरी खी को युवावस्था का हं श्रमोददही 
ललित हावभावादि विलास सिखा ठेता हे । 
य्त्रोपद्विशतीति। 
टा पर 'सिखा देना? यह चेतन गुरु क्रा व्यापार श्रचेतन युवा 
वस्थाकेद्पंमे बाधित हने के कारण केवल प्रकट करने रूपय श्रथ 
कौ लन्नित करता दै श्रौर विना प्रयाम ललित जान व्यग्यदै। यह 
व्यंग्य इतना प्रकटटै किजोलोग स्ह्दय नर्द वेभी सहनी 
म इसे समम सक्तेह। छ्रनएव यह श्रमूढ व्यंग्य का उदारस्य 
हरा । 
[इम प्रकार लन्ञणा के जो तीन मेद हुए मन्थकरार उन्हे भी मिनि 
है।] .. 
(सू° २०) तथ्पा कथिता त्रिधा ॥१३॥ 
ग्रथ-सो यह लक्षणा तीन प्रकार की कटी गई | 
प्रग्यङ्गया गुढव्यङ्ग या श्रगूढग्यङ्गश्ा च । 
तीन प्रकार की श्रथात्‌ विना व्यग्यवाली, गूढ व्यंग्यवाली रोर 
गूढ व्यग्यवाल | 
(सू° २१) तदुर्लारसखिकः 1 
ग्रथ--उन लद्वके श्रथ के उत्पन्न करनेवाले शब्दु कौ लात 
सिक कते ट | 
पथ्दर इति सम्बध्यते ! तद्‌ मूस्तदाश्रयः 1 
यल पर लान्णिकर का सम्बन्ध शब्द स्त दहै] उसके उत्वन्न करने 
न्रलिने ताप्यं दै क्रि उस लना व्मापार्‌ का श्राश्रय) 
(ख २२) तच व्यापारा व्यञ्जनास्मकः । 
श्रथ वद पर लक्ष्य प्रथं केवोध क्र ग्रवसर मजो प्र्रौजन 


1 


१ 
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-वताने का व्यापार है उसक्रा नाम व्यञ्ना स्वीकार करना उचित है । 
कुत इव्याह- 
यद्वि काई प्रन करे किंेसाक्योतौो उसके उत्तरमे ग्रन्थकार 
लिखते हं | 
(स्‌० २३) यस्य प्रतीतिमाधातु लक्षणा ससुपास्यते 11 १४ ॥ 
फले शज्डेकगस्येऽत्र व्यञ्जनान्नापरा क्रिया । 
स्रथं--जिस प्रयोजन वा फल की प्रतीति उत्पन्न कराने के लिए 
लक्तएा क्रा च्माश्रयलियातातादहै उस फल काजान केवल शब्द दही 
वेः द्वारा हता है, उस फलप्रतीति के उत्पन्न करनेवाले शब्द कराग्यापार 
व्यञ्जना कै श्रतिरिक्त श्रौर कुक नहीं दो सकता है। 
प्रयोजनग्रति पिपादयिपया यत्र लक्तणएया शब्द्रयोगस्तन्न नान्यततस्त- 
स्प्रतीतिरपि तु तस्माञवं शब्दात्‌ ! न चात्र ग्यञ्जनादतेऽन्यो व्यापार 1 
तथा हि-- 
प्रयोजन की सिद्धिकरे लिए जह्य लक्णा दवाय किसी शब्दका 
प्रयोग किया जाता है वहा पर जो प्रतीति होती है वह उसी शब्दके 
द्वारादोती है नकि भिसी श्रौर प्रकारसे | ग्रौर इस प्रकरणम 
-व्यञ्जना की क्क शओ्रौर कोई भी व्यापार माना नदींजा सकता 
क्योकि-- 
(सू० २४) नाभिधा स्नयाभावात्‌ । 
श्रथं--समय (संकेत) के नियत न होने से प्रयोजन की प्रतीति 
 अभिधाशक्तिके द्वारा तो दौ ही नदीं सकती । 
` गङ्खायां घोष इस्यादौ ये पावनस्वादयो धर्मास्तटादौ अतीयन्ते न तत्र 
ग्गादिशब्दाः सङ्क तिताः 
“गङ्धाया घोधः” इत्यादि उदाहरणं म जो पावनत्व, शैत्य श्रादि 
घमं प्रयोजन वोधनाथं तटादि द्वारा प्रतीत होते है उनमें गङ्धा शब्द का 
-संकेत दी नदीं क्रिया गया है श्रौर-- 
(सु० २९) हेवभावान्न लदणा 11 १५ ॥ 
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 श्रथं-दहेतुश्रादिकेन रहनेसे यहां लद्णा का व्यापार म 
नहीं स्वीकार करिगराजा सकता | 
स॒ख्याथवाधादि चयं हेतुः 1 
लक्षणा के लिये तो सुख्याथं का बाध, मुख्य प्रं का याग श्रथवा 
रूढि च्रौर प्रयोजन मे से कोई एक, ये तीनो हे माने जति ह । 
तथा च- 
(सू° २६) लक्यं न सख्यं नाप्यत्र बाधो योगः फलेन नो । 
न म्योजनमेतस्मिन्‌ न च शब्दः स्खलद्गतिः ॥१६॥ 
थं यहां परन तो लक्षयन्र्थं मुख्य है, न मुख्य प्रथं की प्रतीति 
हीमकोडईवाधा दहै, फलसे कोई योग नदहीदहैग्रोर नदस प्रकरणम कोई 
विशेष प्रयोजन द्य है, च्रौर न शब्द ली एेसा द कि जिसमे वध कराने 
की सामथ्यहीनदो। 
यथा गङ्गाशब्दः खोतदि सवाध इति तटं लयति, यदि तद्वत्‌ 
तटेऽपि सबाधः स्यात्‌ तस्रयोजनं लक्त्येत्‌ । न च तटं युख्योऽथेः । नाष्य 
बाधः। न च गङ्गाशब्दाथंस्थ तटस्य प।वनस्वायैलं क्त णीयेः सम्बन्धः । 
नापि प्रयोजने लच्ये किञ्चित्‌ प्रयोजनम्‌ । नापि गङ्गाश्चन्दस्तटभिव प्रचा 
जनं भरतिपाद धितुमसमथः । 
जैसे शगद्धाया घोषः इस उदाहरण म गन्धा शब्द्‌ प्रवाह रूप्य 
मे बाधित होने क कार्ण लक्तणा द्वारा तट का बोध कराता है यदि वै 
टी तट रूप ग्रथ के बोधम बाधित होता तो लक्खा द्वारा प्रयोजन 
वोध कराता । परन्तु न तो तट मुख्य प्रथं द्यी हे श्रौर नतट स्पश, 
की प्रतीति मे किसी प्रकार की बाधाहैग्रौरन गङ्धा शब्द का तट 
पावनत्वादि लक्ष्य ग्रथ की प्रतीति दी का सम्बन्ध दै, श्रौर न यह ग्रका 
जन रूप लक्षय श्रथं म कोड श्रौर प्रयोजन ह । श्रौ यदह भी न्दी 
जा सकता कि गङ्धा शब्द तट के समान प्रयोजन केवोध करानि 
शक्किरदहित दे। 
(ख २७) एवमप्यनवस्था स्याद्‌ या मृलक्तयकारिखी 1 
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> श्रथ--्रोर दस प्रकार से तौ श्रनवस्था दोष श्या पडेगा जौ मूल 
दीका विनाशकारक्र हो जावेगा । 
एवमपि प्रयोजनं चेस्लाच्यते तत्‌ प्रयोजनान्तरेण तदपि प्रयोजनान्त- 
;.रेणेति प्रकृताप्रती तिङ्ृद्‌ श्रनचस्था भवेत्‌ 1 
; यदि इस रीति से प्रयोजन भी लक्निति होने लगे तो उसकेलिये कोई 
श्नन्य प्रयोजन श्रौर इस पिष्छले प्रयोजन के लिये भी कोई एक श्रन्थ 
गरयाजन इत्यादि प्रयोजनों की परम्परा ्वधनी पडेगी } वह भी एेसी 
कि फिर उसकीसीमाटही न मिल सकेगी, श्रतएव ्रनवस्था दोष शिर 
. परश्रा पडेगा । (ग्रतः श्रनवस्था ठोपर के निवारसाथं प्रयोजन को 
, लक्ष्य श्रं मेँ नहीं सम्मिलित कर सकते ।) 
ननु पावनस्वादिधरमयुक्तसेव तटं लयते । शङ्गायास्तटेः धोप 
इत्यतोऽधिकस्याथस्य अरतिश्च प्रयोजनमित्ति विशिष्टे लक्षणा तक्र 
` -व्यञ्जनयेव्याह-- 
, फिर यदि कोद के क्रि पावनत्वादि धममेकेसाय ही साथतट यह 
अथं मी लक्ित टी होता दै, श्रतए्व गङ्धाजीके तट पर श्रहीसेंकी 
चस्ती है इतने श्रधिक्र श्रथ करी प्रतीति मात्र प्रयोजन है, इतना विशेष 
ग्रथ बोध कराने के किये लक्लणा की गई है श्रौर व्य॒ञ्जनात्मक व्यापार 
की कल्पना निरथेक दतो इ शङ्का करा समाधान अन्यकार निम्न 
लिखित कारिका द्वारा करते है| 
(सू° २८) प्रयोजनेन सहितं लक्तणीय न युज्यते ॥ १७ ।)} 
ग्र्थ--लक्ष्य श्रथं का ज्ञान प्रयोजन के विधय ज्ञान सित स्वीकार 
करना उचित नर्ीहै। । 
कुत इष्याद-- 
यदि कौ$ पू करि रेसा क्यों तो उसका उत्तर यह दहै कि-- 
(लू° २९) क्नस्य विषया दन्यः फलमन्यदु दाहृतम्‌ । ' 
्र्थं--क्लान क्रा विषय तोकु्श्रौर होता, है ग्रौर फल उससे 


भिन्नद्यीक्दागयादहै। . 


1 
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मरव्यक्ञादेर्नीलादिविषयः ! फलं च प्रकटता संवित्तिर्वा । # 

जसे प्रत्यत्त इत्यादि ज्ञान का विपय तो नील श्रादि र्ग है; परन्तु 
उसका फल नीलत्व का प्रकट हीना श्रथवा नीलत्वं का संवेदन 
(ज्ञान) है | 

इस रीति से प्रयोजन विशिष्ट ्रथं लच्नित नीं होता श्रतएव कहते 
ह कि- 

(स= ३०) विशिष्टे लक्षणा नेव 1 

व्याख्यातम्‌ 

दस प्रकार विशिष्ट श्रं मे लक्तणा नदी हो सकती । तो फिर यदि 
कोई पृछ कि प्रयोजन श्रादि की गरतीति होती कैसे है १ तो उसकासमा- 
धान करते ई कि-- 

(सू० ३१) विशेषाः स्युस्तु लर्िते ॥१८।। 

प्रय--लन्तणा द्वारा (तटादिक) च्रं के ज्ञान हौ जाने के 
श्रनन्तः प्रयोजनादि की प्रतीति (लक्ता से भिन्न) किसी त्न्य व्यापार 
द्वार दोती ₹। 

तरादौ ये विशेषाः पाचनव्वादयस्ते चाभिधा ताव्पर्यलक्षणाभ्यो 
ज्यापारान्तरेण गम्पाः 1 तच्च व्यञ्ननध्वननद्योतना दिशव्ठवाच्य मवश्य- 
मेपितन्यम्‌ । 

तटाटि म जो पावनत्वादि की विर्नेपता दै उसका ज्ञान श्रमिधाः 
तात्पयं, ल्नणा श्रादि व्याणरो सेभिन्न किसी श्मौरदही व्यापार द्वारा 
दोता ₹, जिसका नाम व्यन्जन, ध्वनन, चोतन इत्यादि चाहे जो भी 
रखिये पर उसकी सत्ता श्रवश्य माननी पडगी | 

एवं लक्तणामृलं ग्यञ्जकत्वसुक्तम्‌ । श्रभिधामुलं व्वा्ट-- 

इस रीति से यदं लन्तणा मूलक व्यञ्जना का निरूप्‌ क्रिया र्या 
च्व गे श्रभिधानूलक्र व्यन्जना के निरूप्‌ केः लिये उसका नियम 
क्ते दं । । 

(खु० २२) प्रनेकाथस्य सब्दस्य वाग्व्रतं नियन्त 1 
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संयोगायेरवाच्याथधीकद्‌> याप्रतिरञ्जनम ॥ १६॥ 
अथ--श्रनेक श्रयवाले शब्द्‌ का जव संयोगादि ॐ द्वारा वाचकत्व 
(स्रसिधा शक्ति द्वारा वोध्य, सा्केतिक चरथ) नियतो जातारै तत्र 
उस शब्द के किसी श्रौर श्रथ क्रा, जो क्रि खाङ्केतिक नही हे ग्रौरष्िि 
भी उसक्रा नान उत्पन्न दोता है वैसे जान क उत्यन्न करनेवाने व्यापार 
का (जोकि श्रभिधा सेभिन्न हे) नाम श्रञ्जन (व्यञ्जना) है| 
[यदि वह पू्धिये कि ये सयोनादि क्या दनो कहते हं--] 
“संयोगो विग्रयागर्च साहचर्य विरोधिता । 
मथः प्रकरणं लिङ्ग शब्दस्यान्यस्य सन्निधिः ॥ 
सासथ्यंसोचिती देशः कालो व्यक्तिः स्वरादयः । 
शब्दाथस्यानवच्डे टे चिश्तेषस्खतिदेतवः > 
श्रथं-- वहां पर॒ मिन्न-सिन्न वाच्य त्रथोमेसे किसी एकका 
निखंय न हो सके वह पर सयोग, विप्रयोरा, साहचर्यं, विरोधः त्र्थ, 
रकरण, लिङ्ध, शब्दान्तर का नैकट्य, सामथ्यं, ग्रोचित्य, देश, काल, 
व्यक श्रौर स्वर श्रादि विशेपर श्रथ के वोधके कारण माने जाते ह । 
इ्युक्तदिशा सशद्ध चक्रो हरिः श्रशद्ध चक्रा हरिरिप्युच्यवे 1 राम लच्म- 
णाविति दाश्चरथो । रामाङनरतिस्तयोरिति भागवकात्तवौययो. । 
स्थाणु'भज भवच्छिदे इति हरे, सवं जानाति ठेव उति युष्मदथ, कुपितो 
मकरध्वज इति कासे । ठेवस्य पुरारातेरिति शंभो । मधुना सत्तः कोकिल 
इति वसन्ते । पात॒ बो दयितासुखभिति साम्मुख्य ! मात्यत्र परमेश्वर 
इति राजाधानीरूपादशाद्राजनि । चित्रभायुधिभातीति दिने रवौ, राच 
चहो 1 भित्र' भातीति सुहृदि 1 मिन्नो भातीति रवौ 1 इन्दरत्र्‌ रित्यादौ 
वेदे एव न काव्ये स्वरो चिशेषप्रतीतिजव्‌ 1 
उक्त रीति से शङ्ख श्रौर चक्र से युक्त रौर रहित “हरिः शब्द का 
र्थं त्रच्युत (भगवान्‌ विषु) मे नियत ह्यो जाता है। (श्रौर उसके 
दारा हरि शब्द के श्मनेक वानर, शुक, वम सूयं आदि पर्यायवाची 
शब्दों की प्रतीति नदीं देती) इसी प्रकार (यम श्रौर लद्समरः शब्द 
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यदि एकच दँ तो राम शब्दकान्रर्थं दशरथ पुत्र मे नियत हो जाता 
है (रौर परशुराम वा बलराम त्रादि ग्रन्ते कौ प्रतीति नदी होती) । 
उन दोनों का व्यवहार परस्पर रामाजंनवत्‌ है" इस वाक्यमेराम 
न्द आ श्रं परशुराम (न कि दशरथ पुत्र वा बलराम) ग्रौर प्रजन 
शब्द का श्रय रुहा (न शि पाणडव) है | ससंसारच्छेद के लिये 
र्था का भजन करोः इत वाक्य मे स्थाशु शब्द का श्र्थं महादेव जी 
है । देव | सत्र जानते द} यह देव शन का मथ सुखस्य राजा है। 
मकरप्वजकर्‌-दढ ह, इस वाक्य मे मकरध्वज का श्रं कामदेव है| 
“देव पुराराति काः इस वाक्याश में देव शब्द का श्रथ शम्भ (महादेव 
जी) है । कोयल मधु से मतबाली ह इस वाक्य मे मधु शन्दका 
रथं वसन्त क्रतु! ध्यारीखीका मुख ठम्दारी रक्तया करः (तर्थात्‌ 
तम्ारे लिये सुखदायक दी) यहाँ पर पाठु (रक्ता करे) शब्द का श्रयं 
संसुखीन (चुम्बरन श्रादि के लिए उद्यत) ह्यैनाहै। य्ह पर परमेश्वर 
शोभित है यह वाक्य राजधानी से कटा गया है श्रतएव यहाँ परमेश्वर 
शव्डाव्रथं राजा दै । "चित्रभानु प्रकाशित हः यद्‌ वाक्य यदि दिन 
मका जागृतो चिवभानुका श्रथ सूयं दोगा, च्रौर यदिरात्रिमे कदा 
जाय तो श्रग्ति होगा| श्भित्रं भातिः (मित्र पकाशित हीता है) इस 
वाक्य मं मित्र शब्ट नपुःसक जिद्ध होने से सद्‌ का श्रथ देतारैग्रौर 
भिर भात्तिः म पुल्ल दोने से मूर्यप श्रथ का द्योतक है | 'न्द्रशचुः 

शन्दसं यदिन्द्र के रेफ़पर्‌ विशेष बल दिया जाय तौ व्रह्रीहि 
माप द्वारा न्द्र है शन्न (विनाशक) जिमकाः एेला श्रथ दीता 

1 श्रौर यटि गातरु के ऊपर ब्रह देकर उचारण करने से तल्पुरुपर समासत 

क्रिया जायतो दन्धका शतुः (विनाशक) एेना श्रर्थंहोतादह। इन्ध 
शतु श्रादि शन्दोम नौ स्वर विशे श्म्थजान का कारण दोता दवद 

वेद ही मेंश्रचलिति द किक काव्यो म नटीं | 

श्रा द्वि्रहरात्‌-- 
मूल क कारिकां स्वगादवःके श्रादि शब्द ते चेष्ठा, संगेन, 
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अभिनय श्रादि का ग्रहण करना चाहिये । 
[चेष्टादि का उदाहर्ण-- | 
एद्हमेतव्थणिश्रा एदहमेत्त्िं श्रचिद्ुवत्तेहि । 
एटसेत्तावस्था पएदटमेत्तेहि दिश्चएहि ॥११॥ 
[दाया-एतावन्मात्रस्तनिका एतावन्मात्राभ्यासक्तिपत्राभ्याम्‌ । 
एतावन्मात्रावस्था एतावन्मात्र दिवसः ॥] 
ग्रथ--केवल सौन्दय की प्रशमा सुनकर श्रनुशण (परेम) करनेवाले 
नायक से किसी नायिका का वणंन करती हुई दुती कती है क्रि उस 
नायिका के दौर्नोस्तन इतते बड़-बड़ ( चेष्टा दाय दाथ से त्राम नारङ्गी 
शमादि का रूप वनाकर दिखाती है) हं । उसकी ग्रखों की पल्लके णेखी 
रेसी (कमल पचन के श्राकरार कीकचेष्टा करती दै) है| उसकी श्रवस्या 
इतनी (हाथ से ऊंचाई दिखाकर छरी, नारी श्रादि होने का सद्धेत 
करती है) है | रोर वह इतने दिन ( श्रगुल्यादि से वणं गणना की 
सुचना का सद्केत बताती है) कीदै। 
इरयादाचभिनयादयः । इत्थं संयोगा दिभिर्थान्तराभिधायकस्वे 
निवारितेऽप्यनेकाथंस्य शब्दस्य यतक्वचिदरथान्तरम्रतिपादनं तन्न 
नाभिधा नियमनात्तस्याः । न च लरूणा सुख्याथबाधाद्यभावात्‌ । शपि 
त्वञ्जनं व्यञ्ञनमेव व्यापारः । यथा-- 
इस रीति से जव संयोग च्रादि केद्वारा श्रमिधेय च्रथंको छोड शेष 
रथों की प्रतीति का निवारण कर दिया जाता तथ भी य॒दि कीं 
्रनेक श्रथवाल्ते रन्दो के अन्यन्यश्र्थो की प्रतीति होतो अभिधा 
व्यापार द्वारा एक श्रथं के नियत हौ जाने पर शन्य श्रयं की प्रतीति 
उस श्रभिधा व्यापार केद्वारयान होगी} सुख्या्थंके बाधश्रादिकेन 
रहने से इस द्वितीय श्रथ की प्रतीति लकणा द्वारया भीन होगी । रतः 
इस श्र्थान्तर की परतीति काजोकोईै व्यापार है वह च्रभिधा श्रौर 
लन्तणा व्यापार से भिन्न दै। इस व्यापार कौ लीगोँंने श्रज्नश्रयवा ` 
व्यञ्जना के नाम से प्रसिद्ध कियाद श्रौर इसकी प्रतीति नियमपूवंक 
4 
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अभिधेय चरथं कौ प्रतीति के श्रनन्तर दोग । 
[उदाहरणा निस्नलिखित शोक लीजिये--] 
भद्रात्मनो दुरधिरोहतनोविंशाल- 
वंशोन्नतेः कइतशिलीसुखसंमरहटस्य । 
यस्यानुपख्लुतगतेः परवारणस्य 
दानाम्बुसेकसुभगः सततं करोऽमूत्‌ ॥ १२॥ 
त्रथं--(राजा के प्म) जिस राजा का श्न्तःकरण मनोहर है, 
जिसके शरीर को कोई पराजित नहीं कर सकता, वड़े वंश मे उत्पन्न 
होने के कारण संसार मे जिसकी बड़ाई विख्यात है, जिसने बाण चलाने 
काद श्रभ्यास कर रखा रहै, जिसके ज्ञान की गति श्रवाधित है श्रौर 
जो श्रपने शच्श्रोंकेनिवारणमं समथ दहै, उस (राजा) का दाथसदा 
दान के लिए (हथेली मे) लिए जज्ञ के द्वारा सींचे जाने के कारण 
सुशोभित था | 
(रस्ती के पक्तमे) जो हाथी भद्र जाति का दै, वहत ऊँचे दोन 
के कारण जिसके शरीर पर कोह साधारण मनुष्य नर्द चह सकता, 
जिसकी ऊंचाई लम्बे वाख-सी है, (या जिसका प्रष्ठवंश बहुत ऊँचा दै) 
जिसके समीप (मदगन्ध लोभी) मरे उपस्थित हं, जिसकी गति धीमी 
श्रौर उद्धत है उस उत्कृष्ट जातिके हाथी का श्ुरडादण्ड सदा मद 
के जल मे सिचित दोकर श्त्यन्त मनोहर लगता था | 
[प्रकरण के श्रनुसार यदह श्छोक कसी राजाकी प्रशंसा मका 
गया दै; परन्तु द्मनेक अ्रथवाले शर््दोके प्रयोगके कारण दाथी क 
पननम भी इसका श्रयं घटित देता ३1 रेसी अवस्था म राजपन्तवाले 
प्रथं का जान श्रमिधा शक्किद्वाया शछरौर दस्तिप्नवाले श्रथ का जान 
च्यन्नना शक्ति द्वारा दता द। 
(ख्‌०२३ तद्‌ क्तो व्यञ्जकः शब्दः 1 
श्रथं---उसन युक्त शव्द को उयञ्चक कते ई | 
तय्‌. त्त व्यञ्च नयुक्तः 1 
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यहां उससे युक्त का श्रथ व्यज्ञनायुक्त है । 

(सू ०३४) यत्सोऽ्थान्तरथुक्‌ तथा । 

श्र्थाऽपि व्यञ्जकस्तत्र सहकारितया मतः 1 १६ ॥ 

प्रथ--जव वैसे व्यज्ञक शब्द का व्यञ्ना व्यापार दाय कोर 
न्न्य चरथं निकलता है तत्र उस दूरे श्रथ की प्रतीति का सहायक होने 
से वह त्रथं भी व्यज्ञकही केनामसे स्वीकार कर लिया जाता है। 

तथेति व्यञ्जकः 

यहाँ पर ष्वैसेः शरोर सः शण्द का श्रथ व्यज्धक शब्द्‌ ग्रहण करना 


चादिये | 
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(ख॒० ३९) श्रथः प्रोक्ताः पुरा तेषाम्‌ 
्रथं--ऊपर (द्वितीय उल्लास म) उन (वाचक च्रादि) शब्दोके 
(वाच्य च्रादि) श्रयंक्देजा चुके हं । 
प्रथां वाच्यलचपव्यडग्याः । तेषं वाचङलारसिकव्यञ्चक्रानाम्‌ । 
य॒दा पर श्रथ मे तात्मय वाच्च, लक्ष्य, श्रौर व्यग्य इन तीनों 
प्रकारकेश्ययोसे ई श्रौर ध्नः शव्टका वाचक, लाक्षशिक्र श्रौर 
व्यल्लक शब्टोंसे श्रभिध्राय ई६। 
(सू० ३६) प्रथव्यरञ्चकतोच्वे 1 
्रथ--दव रथो की भी व्वज्ञकता चर्यात्‌ व्यद्धना व्यापार 
द्वारा श्रवगत होनेवाल्े श्रथक्री प्रतीति क्रा निरूपण क्रिया ज्ञाता है। 
कीदश्चीत्याद 
वह ्रथे-उवद्धकता कनी (कौन-ते सवन्पदाली) है १ इस प्रश्न 
के उत्तर म ग्रन्थकार कते ई-- 
(ख्‌० २७) वच्तत्रा्टव्यकाद्नां वाक्यवेय्यान्यसन्निधेः 11२ ५॥ 
ग्रस्तावद्खाल्लादुत्रस्निष्ट्याच. प्रत्तिमाजुपान्‌ । 
या<्वस्यलन्याथवादहवुप्यादारा व्याक्त्व न्या {{२२॥ 


ष काद्र 
प्रप--वकछा (कटने गला), वोष्रव्य (जिन्न नद्या त), काट 
(छद) मय विस्मय त्राहि चिनम्त नावा का प्रन्ठ क्गनेवाना ध्ठनि 


वयि चर) स्न तीनां ना लवा तान्य (त्र्य प्रथत पट खमृद्र) 
1 ८ श दा 

वाच्य (क्य श्य्यौेतय सि चत्रीर न्य नैच्द्व, दन सवकाच््रा 

ध्यु गदु) रस्यच {ध {4 (1 दि) न्न दिन रन, वमन्ति 


ट) य धिमोषना त तव्य व्ववद्यर मे सिन्य बुति प्रपर्द्धगरद 


तृतीय उल्लास ४९ 


एते विरो को जो कोई (वाच्य से भिन्न) श्रन्य श्रथं प्रतीत होता 
ह, उस श्रथ प्रतीति का कारएमूत जो व्यापार है, उसी को व्यज्ञना 
कहते हं | 

बोद्धव्यः भ्रततिपा्यः 1 काकुष्वनर्विकारः । प्रस्तावः प्रकरणम्‌ । 

प्रथस्य चाच्यलच्यव्यडग्यास्मनः । 

यहां पर मूलकारिकामें ब्रोद्धव्य शब्द का श्रथ है प्रतिपाद्य 

श्रथात्‌ जिसको समाने के लिये शब्दादि का व्यवहार किया जाता 
है । काकरु शन्दका श्र्थंदै ध्वनि (विस्भयादि मानसिक भावोंका 
बोधक स्वर) का विकार (भेद वा रूपान्तर) । प्रस्ताव शब्द का च्रं 
है प्रकरण शरोर श्रथ से तात्पयं वाक्य लक्षये ग्रौर व्यंग्य इन तीनों 
द्र्थोसे है) 

क्रमेरणोदाहरति-- 

द्रव क्रमशः प्रत्येक के उदाहरण नीचे दिये जाते ईह-- 

[वा की विशेपता से वाच्याथं की व्यज्ञकता का उदादरए--| 
श्रद्‌ पिडुलं जलं वेत्तण समरागदग्हि सहि तुरिश्रम्‌ । 
समसे्रसंलिलणीसासणीसहा वीसंमामि खणम्‌ ॥ १३॥ 

[ छाया--श्रतिष्रथुल जलकुम्भ ग्रहीत्वा संमागतारिम सलि त्वरितम्‌ । 
श्रमस्वेदसल्िलनिर्वासनिःसष्ा विश्राम्यामि क्षणम्‌ ॥| 
द्रथं--[कोई व्यभिचारिणी स्त्री जल मरने के लिए नदी तट 

पर॒ गई | वहा पर जार से उसकीसट हो गड । जारनेउसस््ीसे 
समागम किया जिससे वद पतीन सेतर हो गद श्रौर शीघ्रता सेरससे 
भी लेने लगी उसकी एेमी दशा देखकर एक सखी ने उसके शुत 
व्यापार को ताइ लिया । अव वह व्यभिचारिणी स्री श्रपने व्यापार 
को क्िपाने के लिये कती है--] हे सखि ! मँ बहत वड़े पानी के 
घड़ेकी लेकर बडी शीघ्रता सेचलीच्मा रीर इस परिध्रमके 
कारण पसीने से लथपथ द्यो लम्बी सांस खीचती हई बहुत थक गह 
ह| तः छण भर यद पर विश्वाम क'गी । [भाव यद हे कि कटने- 


र काव्यश्रकार 


वालीस्ीक्ीेखी दशा जज्लके घडेकेव्रड़ेहोनेकेकारण हो रदी 
है, लोग एेसा दी समभे कु श्रौर नदीं] | 
त्र चौयरतगोपनं गम्यवे 1 
यर्दा पर कहनेवाली स्त्री के व्यभिचारिणी दोने से यह बात व्यक्त 
हई कि वह स्त्री श्रपने चौयरत (छिपाक्ठिपी व्यभिचार) का गोपन (राव) 
कररही दे । 
[बोद्धव्य (श्रोता) की विशेषता से वाच्य श्रथं की व्यञ्जकता का 
उदादर्ण--| 
श्रो रिण दोन्वलं चिन्ता श्रलसत्तणं सणीखसि श्रम्‌ । 
मष्ट मं दभाद्र्णीए्‌ केरं सहि तहवि चरहह परिवद्‌ ।\१४॥ 
छाया--श्रौज्ञिद्रःय' दौ्ैल्यं चिन्तालसत्वं सनिःश्व सितम्‌ । 
मम मन्दभागिन्याः कृते संखि त्वामपि श्र्टह परिभवति ।५|] 
ग्रथ- दे सखि | खेद का विपय रै कि सुम त्रभागिनी के कारण 
लम्बी सासि फकने के साथ, नींद न लगने की पीड़ा, दुवलता, चिन्ता 
ग्रोर ग्रालस्य श्रादि उपद्रव तुम्हे भी खिन्न कर रहे रहै । 
प्रत्रदृस्यास्तत्काुको पभोगो ऽयरउयरते । 
यहां पर दूती के बोद्धव्य (जिससे कटा जावे एसी) दते से नायिका 
के कामुक (नायक) द्वारा उस दूती का उपभोग व्यक्त किया गया ह । 
[वद पर नायिका श्रपनी दूती को इमत्रात क्रा उलाहना देती 
है, कित्‌ सन्देशा ले जनेवाली दूती बनकर मेरे टी कामुक (नायक) के 
साय रति कराती है, यद मैने ताड लिया ३ |] 
[ष्वनि विकार की विशेपता ने वाच्यार्थं की व्वज्फता फा 
उदादर्य--] 
तथाभूतां दष्ट्वा चृपमटपि पा्ठालतनयां 
वने व्याधैः ग्ग्धं सुचिरमुषितं वर्कलनधरैः 1 
चिरारस्यायामे स्वितमयुचितारम्भनिभतं 
गुरः ग्येढं छिन्ने मथि मसति नायापि ऊर्म ।1911 
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ग्रथं-- [वेणीसंहार नामक नायकके प्रथम श्रङ्कमे कौरवं को 
दवानेकी चेष्टा मेँ महाराज युधिष्ठिर को श्रनुत्साहित देख जव 
भीमसेन उनको उलाहना देते है तव सहदेव कहते है किं भाई पैसा 
मत को, नहीं तो जेठे भाई चिढ़ जापेगे | इसी प्रकरण म भीमसेन 
पूते ह कि क्या गुरुजी महाराज (युधिष्ठिर) चिढना भी जानते ई १ 
पने इसी प्रशन के प्रस्ताव पर भीनसेन कहते है--] राजसभा 
मे रजस्वलावस्था मे दुःशासन द्वारा नंगी कौ जाती हरै पाञ्चाल देश 
के राजाद्रुपदकी कन्या द्रोपदी की दशा देख, चिरकाल तक वनं 
मे व्यार्धो के साथ च्र्तोंकी दह्ाल ऋ्रोट्‌ निर्वाह करनेवाले दम लोगो 
के निवास पर, सूदादि (श्र्नपाचन कर्तादि) के श्रनुचित व्यापार 
करके एकान्त मंद्धिप के राजा विराट के नगरमे निवास को देख 
कर नो दम लोग विधरख्ण ई, उन पर तो गुर क्‌. दगे, परन्तु श्रमी 
उन्दँ कौरवों पर क्रोध करने का वसर नदीं श्रावेगा 
श्रत्र मयि न योग्यः खेदः कुरुषु तु योग्य इति काक्वा प्रकाश्यते । 
यहाँ पर मीमसेन अपने प्वनिविकार से यह भाव व्यक्त करते 
करि सहासन को मु पर नदींचिढना चाहिये; किन्ठु चिढ्ना चाहिये 
कोरर्थों पर । 
न च वाच्यसिदध्यज्ञमत्रकाङुरिति गुणीभूतभ्यज्ग यत्वं शङ्कयम्‌ प्रश्न 
मात्र णापि काको विश्रान्तेः । । 
यहा पर वाच्य सिद्ध्यज्गरूप गुणीभूत व्यंग्य की शङ्का न करनी 
चाहिये , क्योक्रि प्रस्छत उदाहरण मे व्यग्य कौ प्रतीति वाक्यके पूण 
अर्थं विदित हो जाने के पीछे होती है। जहां पर काङु श्रथात्‌ ध्वनि- 
विकार द्वारा सम्पूणं वाक्याथ की प्रतीति नदीं होती श्रौर उस प्रतीति 
केल्िये्व्यंगय श्रथंकी भी सहायता लेनी पड़ती है वहीं पर व्यग्य 
गुरैभूत होता है । याँ तो केवल प्रश्न दीसे वाक्यके पूणच्रथ 
की प्रतीति हौ जाती रै, ्रतएव यर्दा पर व्यंग्य (वाक्वाथं प्रतीति 
क श्रनन्तर विलग से होने के कारण) गुणीभूत नदीं है । 


#1 कान्यप्रकश्चि 


[वाक्य की विशेषता से वाच्याथं की व्यञ्चकता का उदा- 
दरए--| 1 
तद्रा मरह गंडव्थलरिनिश्रं दिदि ेसि श्रस्णत्तो । 
एरिह सच्चे्र श्रह तेश्र कवालाणसा दिद्डी ।१६॥ 
[ इाया--तदा सम गख्डस्थलनिम्नां चं नानेषीरन्यत्र । 
इदानी सेवाह तौ च कपोलौ न सखा दृष्टिः] 
प्रधं-- (नायिका क वमीप मे स्थित किसी प्यारी खी कौ नाविक्रा 
> भय ने साक्लात्‌ न देखकर नायिका दहीके युखदशंन के व्रहानेषे 
उसक्रे कपोल पर प्रतिव्रिभित उस प्यारीखी को सादर श्रवलोकन 
करके उस घरी > चले जाने पर प्रतिविम्बके टट जाने से वेषी श्रादर 
भरी दृषटिन रखनैवाले नायक के व्यापारको उसकी दष्टिके विकार 
दारा ताडकर इस गुप्त मेद को जाननेवाली नायिक्रा नायक से सा्तेप 
ठ्चन कती है--] तव तो (जव वह ठम्दारी प्रियतमा मेरे समोपमे 
खदरी थी) मेरे कपोल से मिलित दृष्टि को ग्राप खींचकर श्न्यत्र नटी 
ले जाते ये; परन्तु श्रव (जवर वद्‌ चली ग़) तो य्यपि मै वीह रौर 
मेरे दौरनो कपोल मीवेदी दै; तथापि ग्रापक्रीदष्टि कुं श्रौर की 
श्रार दा गइ ह| 
प्रत्र मचछर्म्बी कपोलग्रतिचिम्वितां पर्यतरते टष्टिरन्येवाभूत्‌ चलिता- 
यान्तु तस्यामन्यैव जातित्यहौ पच्ुन्नकासुक्त्व वे इति व्यज्यते 1 । 
व पर च्यञ्लना द्रवाय चर श्रथ प्रकट दीताद करि मैरे क्पौल 
पर प्रतिव्रिभ्वित मरी नन्याकी मृति देग्वते उमवतौ च्राफ्की दृष्टि षृ 
दौर णे पी; परन्नु प्रव उशकेः चले जाने पर व्‌ दृष्टि पलट गं | टय 
दापय रुम प्रेम करौ मने ताड लि ई) 
वान्य ची विल्््ठाम ताच्य यी व्व्क्ता का उदादर्ए-- 


उदर शाऽः सेरसकदत्तीश्र सिश्नोभातिलायी, 
फुयारपटिटठ्रितरसम्यविन्रमो नरदाया" 1 


सि सनन्मिन्सुगदरुटदस्न्वि रे यानित वाताः 
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येषामग्रे सरति कलिताकाख्डकोपो मनोभूः ॥१५७॥ 
प्रथ-- [किसी नायिका के साथ रति की इच्छा करनेवाले किसी 
कामुक का प्रथां किसी दूती का कथन है--| हे कृशाङ्धि { यह नर्मदा 
नदी के तट काचा प्रदेश रसीलेकेलेके बृत्लो की पक्तिके कारण 
रति रमणीयदहै शओमरौर इसके लताभवनों की शति समृद्धिके कारण 
सुन्दरी लियो के चित्त मे चलता उत्पन्न दौ जाती है । तथा इसमे 
सुरतक्रालमे सुख देनेवाले वायु के एेसे फोके चल रहे ६ जिनके श्रगे 
श्रनवक्षर पर मी क्रोध करते वाला कामदेव चला करता है । 
प्रत्र रतार्थं प्रविशेति र्गरज्नयम्‌ | 
यहा पर व्यग्य श्र्थं यह दहै कि इस प्रदेश ॐ भीतर सुरतके लिए 
प्रवेश करो । 
[ ्रगले श्लोक मे दूसरे के नकटूय की विशेषता के कारण वाच्य 
की व्यञ्ञकता का उदाहरण प्रदशिंत क्रिया गया है -- | 
णोत्लेद ्रणोक्लमणा श्रत्ता मं घरभरम्मि सश्चलम्मि। 
खणमेत्तं जई संका होइ ख व होद्‌ वीसामो ।१८॥। 
[ाया--नुदस्यना््र॑मनाः श्वभ्ररमा गृहभरे सकले । 
चणमात्र' यदि सन्ध्यायां मवति न वा भवति विश्रामः ॥| 
त्रथ--[कोई नायिका ्रपने गुरुजनों के समीपवर्ती होने के कारण 
स्पष्टरूप से कुं कहने मे त्रसमथं दहो पास मेँ स्थित श्रपने जारको 
संकेत काल वतलाने के लिये उदासीनतापूवंक पडोसिन से सासका 
गिल्ला करती हुई क्ती है- मेरी कठोर हृटयवाली सास तो सुरे घर 
के सभी का्मोंम जोतदियाकरती है") त्रवकाश यदि ज्षणभर के लिये 
करीं सायकाल को मिला तो मिललाश्रौर न मिला तो वह भी नर्दी। 
प्रत्र सन्ध्या सद्धतकाल इति तटस्थ प्रति कयाचिद्‌ चयोस्यते । 
यद्यं पर किसी तटस्थ (ग्न्य व्यक्ति श्रर्थात्‌ जार) के प्रति कोई 
नायिका सन्ध्या के समय को च्रपने समागम का सक्तकाल वतला 


रही हे । 


४६ काव्यप्रकाय 


[प्रकरण की विशेषता से वाच्याथं की व्यज्ञकता का उदा- 
इरण--| 
सुष्वद्‌ समागभिस्सदि तुञ्फ विश्रो श्र पष्टरमेत्तेण । 
एमे श्र कित्ति चिट्ठसि ता सि सञ्जेसु करणिज्जम्‌ \ १६1 
[दाया --श्रयतते समागमिष्यति तव भ्रियोऽ्य श्रहरमान्न ण । 
एवमेव किमिति तिष्ठसि तत्सखि सजय करणीयम्‌ ।| 
श्रथ [जार क निकट गमन करने के लिये प्रस्ठ॒त किसी नायिका 
से उसके पति क श्रारामन की वार्त सुनकर कोई सखी श्रौरो के सामने 
उसे प्रस्थान से निवारण करने के लिये कती है--] हे सखि ! युन 
पठतादैक्रि श्राज पहर भर केभीतरदही तम्दारे पति श्रा जगे 
तोतमयोंदीनिर्व्यापारक्योंहोर्दी दो १ पति के श्रागमनानुकुल जो 
गार रादि वर्हे करने दों उन्दं कर लो । 
श्रत्रोपपति प्रव्य्िसनत्त प्रस्तुता न युक्तमिति कयाचि्निवायवे । 
यहाँ पर जार के समीप जाने के लिये उचत क्रिसी नायिका कौ 
उसकी सशी जाने से रोकती हुई कती है किं यह श्रवसर श्रमितस्तरण 
(जार के निकट गमन) के योग्य नदीं हे। 
[देश की विप्रता से वाच्य की व्यञ्जकता का उदादरण--| 
श्रन्यत्र युयं कुसुमावचायं ऊुरध्वसव्रारिमि करोमि सख्यः। 
नाष हि दूरे अभित समर्था धरसीदतायं रचितोऽ्ञलिवंः ।।२०। 
श्रथं--[रु्वेश धारण क्यिदुए्‌ ्रपने जार कौ उपर्थित टेल- 
कर कोद नायिका ग्रपनी सख्यां मे कटती है--] दे सचियो ! तुम 
लौ चरली जाश्रो ग्रीरकटी ग्रन्येतरफूलो कोतुनो रमेत यहां 
यकैः एने का्मदने देता य श्रधिक दुर्‌ नक धरम पिर नरी 
नयता! प्रतप्य तुमलोग) नेदाय जोट विनय करनी द किमु पर 
ट्या उस | 
श्र पियित्तोदनदरेण पत्ति अ्दर्नक्ामुकससवयाऽभिमायंताभिति 
ष्याम्यर्तां भ्रति कयावचिप्मिव्रयनें 1 
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यहाँ पर यह निजंन प्रदेश है श्रतः तुम यहां गुस्वेषधारी मेरे 
जार को वेखटके चले श्राने दो | एसा भाव कोई नायिका निज विश्वास 
पात्र सखी से प्रकट करती है । 
[काल की विशेषता से वाच्याथं की व्यज्ञकता का उदाहरण] 
गुरुश्रणपरवस पिश्च किं भणामि तुह मं दभादईरणी श्रहकस्‌ । 
श्र पवासं वच्चसि वच सशरं जेच्व सुखि करिम्‌ ॥२१॥ 
{इया-युस्ननपरवशश्रिय ! किं भणामि तव मन्दभा शिनी श्रहकम्‌ । 
प्रय प्रवासं व्रजसि बज स्वयमेव श्रोष्यसि करणोयम्‌ ।] 
श्रथं-- [परदेश जाने के लिये उच्यत किसी नायक से उसकी नायिका 
कहती है--] हे नुदजनों के पराधीन प्यारे | मँ ठमसे क्या कहूं | मेँ 
तो निद््वय ही च्रभागिनी हू | यदि श्राप श्राज परदेश कौ जातेदहतौ 
जाइये । मुभे जो कुठ करना है उसे तो श्राप स्वय सुरनेगे दी । 

ध्रत्रा्य मधुसमये यद्वि बजसि तदाऽष्टं तावत्‌ न भवामितवतुन 

जानामि गतिमिति ऽ्यजञ्यते । 

यहां पर नायिका नायक से कती है क्रि यदि श्राप इस वसन्त 

ऋतु मपरदेशजातेदहंतो येँनी न सरकगी | पर च्रापकी क्या गति 
दोगी उसे मै नदीं जानती, एेसा व्यंग्य त्रयं प्रकट होता दै। 
श्रादिग्रहणाच्चेष्टादेः । तत्र च्छाया यथा-- 

मूलकारिका के (्रस्तावदेशकालादेः मे श्रादि पद से चेष्टा श्रादि 

का ग्रहण ममिमत है। 

[चेष्टा की विशेषता से वाच्याथं की व्यञ्जकता का उदादर्ण--| 
द्वारोपान्तनिरन्तरे मयि तया सौन्दयसारश्चिया१ 
ाह्वास्योखयुगं परस्परसमासक्तं समासादितम्‌ 1 
श्रानीत्तं पुरतः शिरोऽद्कमधः क्षिप्ते चले लोचने । 
वाचस्तन्न निवारितं प्रसरणं सङ्खोचिते ठेलते ॥२२॥ 


१८सीन्दयं साराश्रयाः यद भी पाठान्तर है । 


1 काव्यद्रकराश्च 


त्रथं- [्रपने सम्बन्ध मे नाविका कौ विशेपर-विशेप चेषटाश्नौं को 
समभफनैवाला कोई चतुर नायक च्रपने मित्रम कद रहा दहै-] जव 
से द्वार कै श्रत्यन्त निकट प्च गया तव उस परम सन्री नायिका ने 
च्रपने दीनो उस्रां घुठ्ना > ऊपरी भाग) कौ फैला कर फिर परस्पर 
मिला लिया, (षने धुर्न कौ परस्पर मिला लेनेकी चेष्टा से उस 
नायिका ने स््टक नामक ग्रालिज्ञत का भाव प्रकट करिया१ | ) तद~ 
नन्तर उसने श्रपने ्घुघट से शिर को ठक किया, ` साव वहथा किमेरे 
समीप ्रानातो गुप्त क्प चे द्पकर श्राना) फिर उसने श्रपनी चञ्चल 
र्रर करो नीची कर लिवा, (ताल्वं यद थाक्रि मरे समीप श्रानेक्ा 
समय खाव्द्भान दै जव कि कमल मद जाते है), फिर उसने श्रपने मुख 
को एेता वन्द क्ररलियाक्रि उससमुख मन कु्धुमी शब्दन निकल 
पावा, (वह दम दात क्रा संकरेतथा करि जव मनुष्य का कौरलादल बन्द 
द्रो जाय तवचुपक्रे ने एला श्रना क्िकरिनी को मेरे समीप तुम्हारा 
श्रागमन विदित न द्यौने पवि, तत्पश्चात्‌ उस नायिक्राने श्रपनी लता 
सदश टोर्नाञजाश्रा करो संकुचित कर (सिक्रोड) लिया । (दरमिप्राय यद 
याकि तुमरे प्रागमन का वरी पुरस्कार दृमी ग्र्थात्‌ इन थुज- 
लता ने ठम्टागा निर्भर (गादा) ग्रालिद्नन कलग । 

घ्रत्र चया प्रच्ुद्धकान्तविपय श्राषूतद्धिणपा ध्वन्यते 1 

यपर चेष्टाद्रागयं नुन च्ानके सम्बन्धे म॒ द्रपना विशेष 
शरभिप्राय (सन्न च्रिना दुधु उचारण्‌ करिये दी) प्रकटक्व्ि गयार्‌। 

निराकाट्‌ चच्वश्रतिपत्तच प्राघ्ठादसरतया च पुनः पुनन्द्राहियत् । 


व्रतीय उल्लास = ४६ 


-चश्त्रदीनां मिथःसंयोगे द्धिकादिेेन । अनेन कमेण लच्यव्यङ्ग ययोश्च 
न्यज्ञकव्वमुदादाय्येम्‌ । 
वथायं बोध मे किरी प्रकार की विशेष जिज्ञासा शेष न रह जाय्‌, 
इस कारण यथावसरप्राप्त उदाहरण बारंबार लिखे गये ह । वक्ता, 
(कदनेवाला) बोद्धव्य (जिससे कदा जाय) श्रादि दौ-तीन व्यक्लियों 
के एकच हो जाने पर्‌, प्रक्रणानुसार द्विक (दो व्यक्तियों के परस्पर 
मिलने पर वाच्याय से भिन्न ्रन्यश्र्थं की व्यक्ति) चिक (तीन जनो के 
परस्पर मिलने पर वाच्याथं से मिनन किसी व्यग्यं रथं का प्रकटीकरण) 
इत्यादि मेद भी होते हई। इसी रीति से वाच्य श्रये के ग्यञ्जकता 
की भाति लक्ष्य तथा व्यंग्य श्रर्थो की व्यञ्जकता के उदाहरण भी 
दिये जा सकते है | 
द्विकादियेदे वक्च्रबोधव्यये?े यथा- 
दिक प्रादि भेदोंमं से वक्त्‌-बोदधन्यरूप द्विक की विशेषतासे 
वाच्य की व्यञ्जकता का उदाहरण- 
प्रत्ता एत्थ शिमन्नद रहं दध्र पलोए 
मा पिश रदि्रंघश्न सेजाएु मह णिमञ्जहिसि॥ 
[दाया--रवश्ररत्र निमजति श्रता दिवसके भ्रलोकय । 
मा पथिक रान्यन्धक शथ्यायामाचयोनिंमडः च्यसि ॥।| 
प्रथ [रात मे निवास के लिए स्थान चाहनेवाले क्रिखी कामाठुर 
पथिक से कोई ठेखी व्यमिचारिणी नायिका, जिसका पति परदेश चला 
गया है, रवयं दूती (खन्देश दारिणी) बनकर कहती है-] दे रतौँधी रोग 
वाले पथिक | त॒म दिन हयी मे भली माति देख कर यह समभ लोकि 
इस स्थान पर तो मेरी सात ज्ेट्ती हैश्रौर यहा परमेँ सोती ह| 
रातमे कहीं पेतानदहदो कि ठम धोखे से हम लोगोँकी शय्या पर 


१३६ काव्यभ्रकष्ड की पुस्तको के मूल माग मँ द्विक श्रादि कै सेदोंके' 
उदाहरण नदीं दिये गये है| 


० कव्यग्रकश्च 


अकर गिर पडो 

[ यां रोता के कामातर श्रौर कहनेवाली स्त्री के व्यभिचारिणी 
दने के कारण यह व्यंग श्रं निकलता है कि यदं सुनसान रै, 
वदिरी बुटिया सास को छोड ग्रौर घर मे कोई अनन्य व्यक्ति नदीं रै, 
ग्रतः तुम वेखय्के मेरी द्यी शय्या पर व्ाकर सोना । इसी प्रकार तिके 
श्रादि के मेदो को भी सम लेना चादिये। | 

(स्‌० ३८) शब्दप्रमाणवेयोऽ्थौ व्यनच्स्यर्थान्तरं यतः। 

प्रथंस्य व्यञ्जकस्वे तच्छब्दस्य सहका रिता ।॥२३॥ 

त्र्थ- किसी भी न्य श्रथ की व्यञ्जकता उसी प्रथम श्रथं के 
दारा दोती है जो शब्दप्रमाण॒ के द्वारा जाना जाता है| श्रतएवश्रर्थो 
की व्यञ्जकता मे भी शन्द की सहायता स्वीकार की जती है। 

शब्देति 1 नहि भरमाणान्तरवे्योऽथो' व्यञ्जकः । 

शव्द से भिन्न क्रिस च्रौर प्रमाण द्वारा क्तात श्रथं व्यञ्जक नदी 
माना जाता, इसलिये कहते ई कि व्यठ्जक्र (व्यन्नना व्यापार दारा 
जानने योग्य) ग्रथ वदीदह॑नो शब्द्‌ केप्रगाण वाश्राधार द्वारा श्रव 
गत क्रिया जाता ₹। 


चतुथ उल्लास 


यद्यापि शब्दाथयोनिं रंये कृते दोषगुणलङ्काराणां स्वख्पमसिधानी्यं 
तथापि धर्मिंसि प्रदर्शिते धर्माणां हेयोपादेयता ज्ञायत इति प्रथसं काज्य- 
मेदानाह- 
यद्यपि शब्द्‌ तथा श्र्थं इन दोनों का निणंय कर लेने के पञ्चात्‌ 
गुण, दीष श्रौर्‌ श्रलङ्कारों का स्वरूप कहना चाद्ये; तथापि प्रथम धमं 
(काव्य) के भली माति निरूपण किये जाने पर धर्म (गुण, दोष शरोर 
ग्रलङ्कार) के सम्रहवात्याग का ज्ञान हौ सकताहे। अतएव प्रथम 
कान्य के भेदो का निणंय किया जाता दै | 
[प्वनि-कान्य के भेदं मे से प्रथम लक्तणामूलक ध्वनि का निरूपण 
परन्थकार करते ह--] 
(सखु०३६) श्र विवक्सितवाच्यो यस्तत्र वाच्यं भवेद्ध्वनौ । 
श्र्थान्तरे सक्रमितमव्यन्तं वा तिरस्कृतम्‌ ॥२४॥ 
प्रथ --जिस ध्वनि (उत्तम कान्य) मेच्रन्वय को श्रयोग्यतासे 
वाच्यां ठीक-ठीक श्रवगत न द्यो सके वहां पर वाच्याथं किसी श्रौर 
श्रयं मे परिणत हो जाता दै श्रवा श्रत्यन्त तिरस्कृत माना जाता है। 
लक्तणामूलगुढग्यडग्यम्राधान्ये सस्येव श्रविवरितं वाच्यं यत्रस 
“ध्वनौ, इस्यनुवादात्‌ ध्ववनिरिति ज्ञः । तत्र च वात्य कविदनुपयुज्य- 
मानस्वादर्थान्तरे परिणमितम्‌ । यथा-- 
लच्लणामूलक गूढ व्यग्य की जर्दां पर सुख्यता होती है वीं प्रर 
छ्मविवद्ित बाच्य होता हे] प्रकरणानुसार ध्वनि इस शब्द के उच्चारण 
से यर्दा पर ध्वनि (उचम कान्ध) दी समना चादिये । ध्वनि में जँ 
पर वाच्य श्रथं प्रकरण के श्मनुसार ठीक-ठीक न प्रतीत द्यो सकता दो 
वौ पर वह (वाच्य त्रथ) किसी दूखरे चरथं मे परिणत हो जाता है । 


-५.२ क्यिप्रकशि 


लेते-- 
त्वामरिम चच्मि विदुषां समवायाञ्र तिष्डति । 
प्रात्मीयां मतिमास्थाय स्थितिमत्र विधेहि त. ॥।२३॥ 

ग्रथं-- विद्वानों की सभाम जाते दए किसी से उसका ग्रभि- 
भावक युस वापिता श्रादि कहता है-] मेतुमवे कता ह्र कि 
य्ह परिडतो क्रा समाजद्क्टराद्ृश्रा रहै श्रत: तुम श्पनी बुद्धि के 
सहारे उनके वीच सं वरैठकर उचित रीति ते व्यवहार करना | 

त्र वचनादि उपटशादिरूपतया परिणमति ॥ 

यर्दा ध्वच्िः (भँ कहता ह्र) इस पद म (कना? क्रिया का उपयोग 
प्रकरणातुमार्‌ ग्का क खानात्‌ कथन क्रते खसय श्रन्वय योग्य नरह 
दावा (उपयुक्त श्र्थं नदीं देता) । श्रतएव "वच्मि? करा श्रथं कुद ग्रौर 
ही लगाना पटटरगा | श्रर्थात्त यां पर ववच्िः का ग्र्थरैभ्मं तुरम 
उपदेशदेताह्र|ः 

क्वचिद्नुपपचयमाननया श्रव्यन्तं तिरर्छतम्‌ । चथा - 

करी -कटीं वाच्यां उपयु न होते कै कारण श्रत्यन्त तिरस्कृत 
समभा जाता इं | जते निस्नलिखित उदाहरण म। 

उपकरनं यड तत्र किट्ुच्यते सुजनता श्रथिता भवता परस्‌ । 

विद्रयद्रीदशमेव खदा सख सुचितमास्तर ततः शरदां: शतम्‌ ॥२४॥ 

प्रथ--्रतेक प्रपक्रागा द्वारा पीदित कोट व्यक्ति च्रपने श्रपकरी 
मे वदेताद्वकिद्ेमित्र) द्ररापने सग वरून उपकर किया ह| इत 


॥१ 
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चतुथं उस्लास १२ 


इस प्रकार लक्षणामूलक ध्वनि के दीनों मेदो का निरूपण करके 
अव ्मभिधामूलक ध्वनि के मेदो को क रहे || 
(सखु° ४०) विवक्तित चान्यपरं वाथ यत्रापरस्तु सः । 
प्रथं--जित ध्वनि मे वाच्य त्र्थं श्नन्वय के उपयुक्त श्र्थंका 
चोध कराकर व्यंग्य प्रथं का सदायक हो जाता है उस उत्तम कान्यके 
मेद को विषच्तितान्यपर वाच्यकरे नाम से पुकारते है। 
श्र्यपरं ्यङ्ग.यनिष्टम्‌ 1 एष च 
मूलकारिका मे पत्न्यपरः शब्द का अथं व्यद च्रं का सहायक 
हे] च्रागे विवक्ितान्यरपर वाच्य नामक ध्वनि के भेदो का निरूपण 
किया जातादहै। 
(सू० ४१) कोऽप्यलचयक्रमभ्य्गो लच्यग्यङ्गथक्रमःपरः ॥ २९॥ 
श्रथं--्रिवद्वितान्यपर वाच्यकेदो मेद रह । एकतो कोई श्द्धुत 
-चमत्कारकारी च्रलक्ष्यक्रम व्यंग्य है ग्रौर दूसरा लक्षयक्रम व्यंग्य कहा 
जाता रहै] 
्रलवच्येति । न खलु चिभावानुभावग्यभिचारिण एव रसः ! श्रपितु 
रसस्तेरिव्यसित क्रमः ¡ स तु लाघवान्न लचयते । तत्र 
यर्दा पर श्रलक्षयक्रम व्यग्य कहने का कारण यह दै कि वास्तवं 
विभाव (श्रालम्बन शौर उद्दीपन कारण) श्रचुभाव (रस प्रतीति जनक 
कायं) श्रौर व्यभिचारी भावों (रस प्रतीति के सहायक कारर्णो) ही को 
-रस न समना चाहिये, किन्तु उनके द्वारा रस श्ममिन्यक्त (प्रकट) 
होता दै ेखा स्वीकार करना चाद्ये । यद्यपि ये विमाव, श्रन॒भाव रौर 
-व्यभिचारी माव श्रवश्य क्रमपूवंक ज्ञात होते ई तथापि प्रतिशीघता से 
प्रतीत होने के कारण (शतपत्र श्र्थात्‌ कमल के पशत भेदन की 
भाति) करमपूवंक लक्षित, नदीं दो सकते इस कारण से उर अ्रलदयक्रम 
व्यंग्य का गया रै । 
[ व श्रागे श्रलक्ष्यकरम व्यंग्य नामक ध्वनि के मेदो के प्रदशनाथं 
निम्नलिखित कारिका उपन्यस्त होती है--] 
प्र ध 
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(सू०९२) रखभावतदाभासभावश्वान्त्यादिरक्छसः 1 
भिन्नो रसा्यलद्भारादलद्का्यतया स्थितः ॥२६।] 
च्रथ--श्ज्ञारादि रस्‌, देवता, गुख त्रादि विधयक प्रीतिरूप माव, 
इन दोनो के ग्राभास [च्रनुचित उपयोग श्रर्थात्‌ रखामात श्रौर भावा- 
भाख| तथा भाव शान्त्यादि क निरूपक उत्तम काव्य (ध्वनि) च्रलक्षयक्रम 
व्यनग्य के वीच गिने गये हं} ये रखुवदादि श्रलद्करों ते भिन्न श्रौ 
त्रलेह्धायं (धान, ङ्प से वार्यो म स्थित होते ₹ं। 
च्रादिद्महटणद्धावोठय भावसन्वि भावश्रवलत्वानि 1 अरधानतया 
यत्र स्थितो रखादिस्तन्मल्कायः यथोढाष्टरिप्यते } च्रन्यत्र तु प्रधाने 
चाल्याथं यत्रागमूता रसालिस्तत्र गुखीभूत्यग्ये रसवतपेय ऊजि 
सम्ादिताठ्याऽलद्ाराः । ते च गुखी भूतव्यंग्याभिधाने उगदहरिप्यन्ते 1 
ऊपर की कारिकामेंजो भावशान्त्यादिणेखा कदा गया दै बर्हा 
प्र श्रादि ल्द ते तात्पयं भावोदय, भावसन्धि ओ्रौर भावशवल्त्व से 
ह । जरा पर रस्मदिक प्रधान (श्री) ख्पसे स्थित रते हं वर्हापर 
श्ल क्ट जति, जंहा कि श्रागे उढाहस्णा हारा स्पष्ट होगा| 
द्मन्य स्वानो पर ल्द रसादिकं वाक्यां के श्रह्ीमृत (च्रपरधान) ढौ 
जाते हं व्य पर गुगणीमृत व्यंग्य नामक मध्यम काव्य म रसवत्‌, प्रय; 
ऊजंस्छि, समाप्ति त्यादि ग्रलद्भार दत हं । गुणभृत व्यंग्य के ठिभात- 
पूवक प्रव्यन समे वे सव्र वथास्यान उटाहत लोगे । 
तत्र रखस्वर्पसमाष्ट- 
ध्रागे गीदो कारिका्रा नेस्स का स्वकूपनिर्यन्य करते ई। 
(ल्द ४२) फार णान्यथ कार्यासि सष्टक्ारीरि यानि च। 
रस्यादः स्थायिनो लाके ताति चेप्नाटछकाय्ययः ॥ २८॥ 
विभावा सनुमायास्तत्‌ कस्यन्त म्यभिचारिफिः। 
प्यचः स सै्विमादिः स्थायी मादा रमः स्नः ॥२८॥ 
तरप--ध्या्यी (सच्िन्न प्रगदकत) रत्या्दक्‌ (ललन््ट कि 
यवः श्रादिन्य पोर व्िप मानद्िक्‌ व्यापार) ठे जौ श्रालन्यन शनि 
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की उघ्रादिका ललना त्रादि) श्रौर उद्टीपन (रीति के पोषक चन्द्रौ 
दयादि) ये दौकारण हं तथा कटाक्ञ, भुज्तेष श्रादि जो कायिक, 
वाचिक एव मानसिक कायं है; तथा शीधता से उनकी प्रतीति कराने- 
चातते जो निवंदादि सहकारी भाव ह, वे यदि श्रव्यं काव्य (रघुवंश 
च्रादि) शरोर नाट्य (ख्रमिनान शाकुन्तल, उत्तर रामचरितादि) अन्धौ 
म उपयोग मं लाये जर्येती उन्दी को विभाव (स्वाद लेने योग्य) 
अनुभाव (अनुमव"म लाने योग्य) श्रौर व्यभिचारी भाव (विशेष रूप से 
हदय मे सार करने योग्य) इन नासो से पुकारते ह] इन्दी विभाव 
श्रनुभाव श्रौर व्यभिचारी भावों से व्यञ्ञना वृत्ति द्वारा नो स्थायी भाव 
प्रतिपादित (सिद्ध) करिया जाता है उसी (स्यायी भाव) का नाम (ध्वनि- 
कार श्रादि श्राचायो ने) रस रखा है। 
उक्त हि भरतेन ““विभावानुभावन्यभिचारिसंयोगाद्रसनिष्पत्तिः?' इति । 
एतद्धिवृरते “विमावैलेलनोचाना दिभिरालस्बनो दीपनकारणैः रत्यादिको 
भावो जनितःश्रचुभावैः कटाक्तथुजात्तेपश्रश्ठतिसिः कार्यैः प्रतीतियोग्यः 
कृतः च्यभिचारिभिनिर्वेदादिभिः सहकारीभिरूपचितो सख्यया वृत्या 
रामादावनुकार्ये तद्.पताञ्ुसधानाकनततंकेऽपि प्रतीयमानो रसः” इत्ति 
भच्लोर्लटप्र श्तयः | 
नाय्य शाख के रचयिता सरत श्राचायं ने कदा भी है “विभावा- 
नुभावनव्यभिचारिसंयोगाद्रसनिष्पत्तिः । उक्त सूच का साधारण श्रं 
तो यदी है कि विभाव, त्रनुमाव श्रौर व्यभिचारी भाव के सम्बन्धसे 
रस का प्रकाश होता है; परन्तु इस^सूत्र का विस्तारपूर्वक विशेष श्रं 
मड लोस्लट श्री शङ्क, भनायक शओरौर श्रीमदाचायं श्रसिनव गुसत ने 
जैसा किया है उसे मरन्थकार मम्मट भट यद पर क्रमशः निरूपित 
करते है। 
भट लोल्लट श्रादि विद्वानों ने इस सूत का विवरण (विशदां) 
निम्नलिखित रीति से किया है :- 
विभावो (ललनादि श्रालम्बन श्रौर उद्यानादि उदीपन कारणो) 
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१ 
स जो स्थायी रत्यादिक भाव उत्पन्न क्रिया लाता है; श्रतमावो (कटक्त 
य॒जाक्तेप त्रादि कायो) तेजो प्रतीति के योग्य करिया जाता रै तथा 
निवेदादि व्यभिचारी भावों की सहायता सेजो पुष्ट किया जाता श्रौर 
वास्तविक सम्बन्धसे नाटकरमे राम सीता श्रादि के रूप धारण करने. 
बले (नट) दाय उन्हीं के वेष, भूपरण्‌, वार्तालाप तथा चेष्ट श्रादि 
के दिखलाने से व्यज्ञना व्यापार द्वारा प्रकट क्रिया जाता है उसी स्थायी 
भाव कों रस कहते द | 
[भट लोस्लय श्रादि परिडर्तो ॐ सिद्धान्त का साराश इस प्रकार 
हे-जेसे सपं करै नदोने परभी यदि धोखे से कोई रज्जुको सप 
रूपमे देखे तो उसे स्वभावतः भय उत्पननदहोतारै वैसे दी सीता।द विष- 
विणी श्रनुरागरूपा श्रीरामचन्द्र जी श्रादि कीरति (गाद प्रीति नर 
मनोते हुए भी उसके श्रमिनय क्री चतुराई से उसमें विद्रमान-सी 
म्रतीति होती हुई, सद्दय पुरो के चित्त को विचित्र चमत्कार रूप 
ग्रानन्द देने वाली जो कोई इत्ति (व्यापार) ह उसी को रस कते है ।] 
राम एवायम्‌ श्रयमेव राम इति "न रामोऽयमः दव्योत्तरकालिकेवापे 
रामोऽयमिति रामः श्यादा न चाऽ्यमिति रामसंदशोऽयमिति च सम्यड.- 
भिथ्यासंश्नयसारय्यप्रतीतिभ्यो विलकणय चत्रतुहगादिन्यापरेन रमो- 
ऽयिति प्रतिपच्या आद्यं नरे 
रस प्रतीतिके प्रकरण मश्वी शष्के कामत वद्‌ ६ --2ेषने- 
वालों को श्रमिनय करनेवाने नटमें व्यद साम रहः एमी प्रतीति चिच 
लिखित धौट मे यद घौर दम प्रतीति कौर्माति टोती ६ । यह प्रनीति 
प्रामदटी यहः (द्र्थात्‌ यदनट रामसेमभिन्नर श्रौर कोई नरी) 
व्वहोयाम दैः (र्यात्‌ श्म नट ये भिन्न म्रौर जसी मेँ सामक नर्द) 
पमे सम्यफ्‌ (खीक) लानसै, व्यद राम नदी, स्स कनद पयु मे 
आधित हामेयाते सिष्या तानन प्राम वहरैः एस प्रकार ॐ श्रयिः 
सानम यह यमद प्चयसा नरैः द श्रमार्तं उमय व्यादि गि 
प्य गाम > स्न है पनि सदय कानि तमी नितानय 


विन 
[न 


संफाय दान सैः 
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विलक्ण होती ह ! जवर नट मे यह राम है एसी प्रतीति हो जाती है 
तव नट निम्नलिखित प्रकार के छोकों का पाठ करता ईै-- 
“सेयं ममांगेषु सुधारसच्छटा सुपरकपु^रश्चलाकिंका दशोः । 
सनोरथशनीमनसःशरीरिणी प्राणेश्वरी लोचनगोचरं गता ॥२९॥ 

त्रथ--सम्भोगश्ज्ञार के प्रकरणम नायिका (सीता श्रादि) को 
देखकर नायक (श्रीराम श्रादि) पनी मानसिक प्रसन्नता प्रकटकर 
कहते ह कि श्रहो | मुभे श्रपनी वह प्राशेश्वरी दिखलाई पड़ी जो मेरे 
शरीर के ्रवयवो मे स्वशरीर स्पशं सेश्रमृतरस की ब्रष्टिवा लेप 
करनेवाली है, जो मेरी दोनो ओआरंखो के ज्िये भरी पूरी कपूर की सलाई 
कौ मात्ति रीतलता देनेवाली है ग्रौर जो मेरेमनोरथों की शरीरधारिणी 
सम्पत्ति है | 

देवादहमद्यय तया चपलायतनेत्रया चियुक्तश्च । 
्रचिरतविलोलजलदः काल" ससुपागतश्चायस्‌ ।॥२६॥ 

त्रथं-- [नायिका (सीता श्रादि) से वियुक्त नायक (भ्रीरामचन्द्र 
प्रादि) विप्रलम्भ श्रह्ञार के श्रवक्षर पर कहते रै--]दैव सयोगसेमै 
्राज उस च्ल ग्रोर विशाल लोचनवाली सुन्दरी से विलग दहो गया 
हु श्रौर सव्र धूमनेवाले घने बादलों से धिया हुश्रा यह वर्षाकाल मी 
श्रा पवा दै | हाय | श्रव्ये मेरे वियोग के दुःखद दिन कैसे बीतगे | 

दव्यादिकाभ्यानुखन्धानबडाच्द्ताभ्यासनिवं ्तितस्वकायभरकटनेन च 
नटेनैव प्रकाशितैः कारणकार्यसहकारिभिः कृचिमैरपि तथानभिमन्यमा 
नेविंभावादिशज्दन्यपञश्यैः संयोगात्‌ गम्यगमकभावरूपाद्‌ श्रचुमीय- 
मानोऽपि वस्तुसौन्दयंबलाद्रसनीयस्वेनान्यानुमीयमानविलक्तणः स्थायित्वेन 
सभाग्यमानोरस्यादिर्भावस्तत्रासंन्नपि सामाजिकानां वासनया चन्य॑माणो 


रस दति श्रीशष्कुकः । 6 
इन सवर प्रकार के काव्य-सम्बन्धी वाक्योंकी श्रथप्रतीति के बल 


से नट (रामादि) च्रभिनय की शित्ता तथः श्रभ्यास द्वारा स्वकायं को 
भली्भाति प्रकाशित करके दिखलाता है । उस नट के दवारा प्रकट किये 
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गये कारण, कायं श्रौर सहचारी भाव जो नाव्वयाचर मे विभाव, त्रनु- 
भाव च्रौर व्यभिचारी भावके नामसे प्रसिद्ध है, बनावरी होने पर भी 
मिथ्या नदीं मासित होते | इन्टीं के संयोग द्वारा रस गम्यशमकं भाव्य 
सते श्रतसित होता दःश्रौर वस्तुकी सुन्दरता के कारण समास्वादन 
(चखने) योग्य भी होता है ] सामाजिक लोग इसका श्रनुमान करते हैः 
परन्तु रस श्रनुमान से भिन्न होकर स्थायी ल्प से चित्तम श्रभिनिविष्ट 
दोता है । ये जो स्थायीरूपरति श्रादिभावरहंवेनयमेनदहोतेहुरभी 
दशक दृन्दोंकी वासना द्वारा चर्वित होतेह । इसी भाव का नाम 
रख ह । 

[इस मत का सारांश यदहं क्रिञेेकुष्ररेसे ठके हर प्रवेशमें 
धूमकेनदहोनेपर भीमिथ्या धूमक्तान से उसके सदचारीच्रयिका 
श्रनुमान रोता हवैनेही नट द्वारा चतुराईसे ये विभावाटिमेरेद्यीरै 
एसा प्रकरित हीने पर श्रनुपस्थित भी विभावादि साथ जो रति नियत 
दे उसका अ्रनुमान रोता ६ | वी रति श्रपने सौन्दयं करे ्रलसेसामा- 
जिर्को के लिये स्वाद का श्रानन्द देती हई चमच्कार को-उल्पन्न करती 
है} दख रति का श्रनुमान ही रस की निष्पत्ति (तिद्ध रै।] 

न तारस्थ्येन नात्सगत्तव्वेन रसः प्रतीयते नोर्पयते नाभिन्यज्यते 
श्रपि तु काम्ये नाव्ये चाभिवातो द्विततीयन चिभावाद्रिस्राधारणीकरणा 
स्मना भावक्स्वरप्रापरिण भाम्यमानः स्थायी संत्वेदेकप्रकाशानन्ठपय्र- 
संविद्धिश्नान्तिस्न्चचन भोगेन सज्यते रति महनायकः 1 

मटनायक क मतानुश्ठार व्राचायं भर्नके उक्त सत्र की व्याख्या 
हस प्रकार द-न तो तटस्य (उद्रातीन नटवा रामादि नाव म) 
श्रथवा श्रात्मगत (साम्यजिङ दन्त ते मम्बन्व्ये) सपयर्न फी धरगीति 
लेती 2, "स्यकि गामादरि च यनपद्िन रहने ने उनकी र्न शृ्यदिरनी 
न दोणी श्नौर सो वन्तु नी ए उना निदि श्रतुपान कै द्रा भी नर्द 


कु न { (१ य £ प्रन (प ष््र + मर न [व 9 01 
ह मनी चौर यदि गमाद्वि मम्यन्धिनी रि प्रादि नट म प्दनुमाने 
1 ् त । (> ४ ~ ~" =} गा 
यर्‌ म! स्वृ (८188 ना{5 ए प उ. चर्यं ; म +न = नभ 


चतुथं उल्लास ५६ 


चमत्कार भो नदीं उत्पन्न होगा) न उसक्रो उप्पत्ति ही होती है, (क्योकि 
-रसोतपादक कारण, त्रिसा् श्रादि भी वास्तविक नहीं हते) ग्रोन 
उसकी त्रभिव्यक्ति श्रर्थात्‌ व्यञ्जकता द्वारा दयी सिद्धि योती है, (क्येक्गि 
रख तो स्वयसिद पदाथ है) किन्तु काव्यं ग्रौर नायको ने ्रमिधा 
(तथा लक्तणा) व्यापार से भिन्न किती त्रौर सावकत्व नामक व्यापार 
द्वारा विभावादि के सीता श्रौर राम श्रादि गत विशेषाश परित्याग सहित 
साधारणतया (सीता के स्थान मे) कामिनी श्रौर (राम क स्थान मे) 
उसके कान्त श्रादि केरूपसे भ्रहण क्रिये जने पर उषी भावकत्व 
व्यापार दवाय श्रषाधारण से खाधारण क्रिया गया जो स्थायी भाव है 
वही स्वगुण के प्रवल प्रकाश द्वारा परमानन्द लानसरूप ग्रौर अन्य 
क्लानों को तिरोहित कर देनेवाले भोजक्रत्व नामक व्यापार से ्रास्वादित 
होता रै। 

[नायक के मत का साराश यह दकि काष्योंश्रौरनाय्कोँमं 
शाब्द के अभिधारूप व्यापार के समान भावकत्व शरोर भोजकरत्व नाम 
केदो व्यापार श्रौर मी ई] कान्यां काज्ञानहौने के पीछे दी उन 
दोनो व्यापारं मै से पहले श्रथात्‌ भावकत्व व्यापार द्ाराविभाव श्रादि 
रूप, सीता श्रौर रामविषविणी रति, सीतात्व ग्रोर रामत्व सम्बन्ध होड 
कर साधारण रीति से कामिनी श्रौर कान्तत्व तथा रतित्व रादि के 
रूप सँ प्रकट दोती है । तदुपणन्त जो पिछला भोजकत्व नामक व्यापार 
शै उसके द्वारा उक्त रीति से साधारण कर लिये ग विभावादि के साय 
वह रति सद्धदय लोगो दयार श्रास्वादित की जाती है | अतः उस रति 
का श्रास्वादन दी रस की निष्पत्ति दै । इतना शरोर ध्यान रखना चादियै 
-कि वास्तव मे रतिके न होते हए मी त्रलौकिकता से उसका श्रासा- 
दन सिद्ध माना गया हे।| 

[श्रीमदाचाये च्रभिनव युस का मत निश्नलिखित है--| 

लोके अमदादिभिः स्थाय्यनुमानेऽभ्यासपाटववतां काञ्ये नान्ये च 
-तैरेव कारणस्वादिपरिहारेण विमावनादिन्यापारवसवादलौक्िकविभावादि- 


६० काव्यप्रकार 


शव्दव्यवष्टाय्ये्ममैवेते शश्चोरेवेते तटस्थस्यैवैते न ममैवैते न शत्रोरेयैवे न 
तटस्थस्मेवैते इति सम्बन्धविशेषस्वीकारपरिहारनियसार्मध्यवसायाव्‌ साधा- 
रण्येन प्रतीतैरभिव्यक्तः सामाजिकानां वासनात्मतया स्थितः स्थायी रव्यादि- 
को वियतप्रमातृरातस्वेन स्थितोऽपि साधारणोपायवलाव्‌ तत्कलविरालित 
परिमितप्रमावृभाववशोन्मिपितवेद्यान्तरलपकश्रून्यापरिमितभावेन प्रमात्रा 
सकलसह्ृदयक्षवादभाजासाधारण्येन स्वाक्रार इवाभिन्नोऽपि गो चरीक्रतश्च- 
व्ममाणतेकम्राणो विम।वादिजी वितावधिः पाचकरसन्यायेन चर्माणः पुर 
इव परिस्फुरन्‌ हृदयमिव शविशन्‌ सवाीण सिवालिद्गनर्‌ श्रन्यर्सव॑सिव 
तिरोदधत्‌ वद्यास्वादमिवानुभावयन्‌ श्रलौकरिकचमत्कारकारी शद्नारादिको 
रसः | 
लोक्रिक व्यवहार म प्रमदा, उद्यान, कटाक्त, निकेद (शौक) श्रादि 
के द्वारा लोग रति श्रादि स्थायीमाव के विपयास्यास मे निपुण होते 
ह| काव्य रौर ना्टकों मये प्रमढदि कारर नहीं कदे जाते र; जित 
इन प्रमदादि नामों का परित्याग करके वे ्रलौकिक विभाव, श्रनुभावे 
स्रौर व्यभिचारी भाव केनामसे पुक्रारे जाते ई । तथा विभाव, श्रनुमाव 
श्रौर व्यभिचारी भाव नामव्यापारके कारण होते हं । ये विभावादि 
साधारण कर लियिजानेके कारणय्येमेरेदीईः मेरणत्रुकेदीरहैः 

उदासीन व्यक श्रयवायेमेरे नदी) मेरशतरुकेभी नरी 
है, उदादीन व्वक्िकेमी न्दी इस प्रकारके नाना सम्वर्न्घोने 

विशिष्ट नर्हा विदित दोते; क्योकि एने विदिषट सम्बन्धो क अटन्‌ श्रथन 

परित्याग वे नियोक्ता खान्य श्वर म वरना नीर जाता । 

ग्रतः ये सम्न्ध व्रिरोपस्नद्धोटू साधारयुस्यने जानमीचर होत ह्‌। 

दे सामाति च चिन में वासना ल्प मे स्थिव स्थायी न्ह प्रादि 

सान रै शीर यथपि यै निसवति लाता मम्वन्ध हीते स्प्टि प्रतं 


{ 9 ज भै 4 भ स्यु <~ (नां 1 + [1 (+न 2)। म 
नादि ठन साना (मानाजद) मेमीस्व्धि स्थि सन्य््य द्द 
0.1 च. [0 

श र साधारम्प परिभाव {4 का 1 
सात ए शर्‌ साधारम्य विमावाण्दि फा जन्‌ $य 
मिदयत शसा का ष्याम सर्म सन्यार्प्ता | एय सैति 


चथ उल्लास ६१ 


तरर दूसरे-दूसरे ज्ञान विषय के सम्बन्ध से रहित श्रपरिमित भावसे 
सामाजिक द्वारा सभी सद्यो के मन मे धंसता हू्रा साधारण कामिनी 
कान्त श्रादि के रूपमे स्थित दौकरर श्रपने स्वरूपसे भिन्न न रहकर भी 
ग्रनुभव का विपय हीता है | यही श्ृज्धारादि रस है] इसका एक मात्र 
जीवन श्रास्वादन है| यह विभावादि कै रहने पर वना रहता है श्रौर 
उनवेः हट जाने पर हट जाता है | इसका श्रास्वादन पानकरस १ कौ तरह 
होता है| एसा जान पड़ता-दै कि मानोसामनेदीस्छुरितिहो रहारै, 
हदय के मीतर पेठाजा रहा है, शरीर के सभी भागों मे सम्मिलित-सा 
दो रहा है । शेष सभी व्रिप्रयों को युलाकर व्रहमज्ञानानन्द सदृश श्रनुपम 
खख का श्रतुभव कराकर श्रलौकिक चमत्कार का जनक होता है। 
[उक्त मत का स्थूलतया म्म यह है--रति के कारणाद का 
श्रनुभव करते रहने से बारबार श्रनुमान कौ गई रति सस्कारसरूपसे 
सहृदय मनुष्यों के चित्त मे सनिविष्ट हौ जाती दै। कुलं दिन पी 
भलीर्माति प्रकट करनेवाले सामादि विशेष ग्यक्ति सम्बन्धी रति के 
कारण विभावादि क प्रतिपादक (सिदधिकर्ताः जो कान्य श्रौर नाटक 
है उनम ऊपर कटे गये भावकत्वं व्यापार द्वारा सीताराम त्रादि विशे- 
पाश त्यागपूवंक रतिकेकार्ण से साधारणतया कामिनी कान्तादि 
के भावस प्रतीत हुए विभावादि द्वारा सह्दय गक्ियों के चित्त मे 
सक्रान्त वहम रति व्यज्ञनाशच्ि से प्रकट होकर सामाजिको के रसास्वा- 
दन का विधय होती है। इसी प्रकार के श्रास्वादन कौ रम की निष्पत्ति 
वा सिद्धि समभनी चादिये। पू्वोँद्लिखिति (भट लोल्लट, श्री शुक 
त्रोर मड नायक के) मतो मे उसरति का आ्रास्वादन कषागयादहै 





9 इलायची, मिर्च, खंड, कपूर, खटाई इत्यादि भिक्न-भिन्न स्वादवाले पदार्थो 
के एकत्र भिलाने से जो रसविशेष अस्तुत होता है उसे पानक रस कदने हे, 
सवको प्के मिलादेनेसे श्न पदार्था का स्वाद्‌ किसी एक पदाथं वाला नीः 
विन्तु खवसे भिन्न एक अरन्य विलच्तणस्काद वाला हो जाता है । 


६२ काव्यप्रकाश 


जो विद्यमान नदीं है । श्रभिनवयु्त च्राचायं के मत मे वदद रति वासान- 
रूप से (सामाजिकोःके चित्त म) स्थित बतला गई दै। यदी विशेषता 
दस मत को पूवं के मतो से भित्र ठहराती हे] 

स चन कायेः । विभावादिविनाशेऽपि तस्य सम्भवप्रसङ्गात्‌ । नापि 
स्प्यः सिद्धस्य तस्यासस्भवाद्‌ । श्रपि तु विभावादिसिन्य्ञितश्चवंणीयः 
कारकन्तापकाम्यामन्यत्‌ क्व दष्टिति चेत्‌ न क्वचिदु दृष्टमित्यलौङिक- 
स्वसिद्धं मृषणमेतन्नदू षणम्‌ { चवे णा निष्पप्या तस्य निप्प्तिरपषरिवेति का- 
यऽप्युच्यताम्‌ ! लो किकप्रव्यक्चादि्रमाणतारस्थ्याववबोधशालिसितयोरि- 
क्तानवेयान्तरसंस्पशशंरदितस्वात्मसाच्रपर्वासतपरिमितेतरयो गिसंवेदनविल- 
तणलोको त्रस्वसंवेदनगो चर इति भस्येयोऽण्यभिधीयताम्‌ । तद्माहकं च 
न निर्विकल्पकं विभावादिपरामशंप्रधानत्वात्‌ । नापि सवचिकस्पकं चन्धंमा- 
णस्यालौकिकानन्दमयस्य स्वसंवेदनतिद्धत्वात्‌  उभयामावस्वरूपसरय चोभ- 
यार्मकत्वमपि पू्व॑वटलोकोत्तरतामेव गमयति न तु विरोधमिति श्रीमदा- 
प्वा्रांभिनवगुक्पाडाः । 

वह रस का्यरूपतौ है नदीं, क्योकि व्रिभावादि कारणक नष्ट 
हो जाने पर भी उसकी उत्पत्ति हौ सकती रई, शरीर नवह रमजाप्यट 
कय{करि जाप्पर पदाथंतोसिददोतादै ग्रौर यदरसतो सिद्रनर्दी; जन्ति 
विमाबा ह्यारया व्यक्त क्रिया गवा श्रस्वाटन वरोग्य ह| यदि कौट च 
श्राशका उठाये कि कारक श्रौर जापक नेभिन्न श्रौर पष्ट पटायं भला 
क्री देखा भी गया &ै तौ उसका यद उच्तर हैक ठे पदाथ कानवा 
जाना उमकी श्रलोक्तिक्तिा क्य सोधक दै यद एक प्रकार का भूम्‌ 
न फति दपम्‌ । प्रास्वादनं क निरि साम उगन्ा भा सिरि दी 
राह 2 श्रनपय स्वासत्मति वै, मम्यन्भमे रस श रसति का फथनं ज 
दान सर्यि उच कार्म ययः मौ सने ह | लीक प्रस्य 

द्द प्रमान प सनि दन्य र, लो प्रस्त त स्वने म वप 
न गनेव त्तौ नित प्र्थात्‌ उपान सोद सेय ठ उन 
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अत्म ज्ञान स्वरूप मे परित निरवधि ज्ञानबाले नो युक्त योगी लोग 
ह, उनके जो ज्ञान ईै--इन तीनों प्रकार के जानं से विलच्तण श्रत्यन्त 
स्रद्धुत स्वजान-मात्र विप्रयी भूत यह रस ज्ञाप्य भी कहा जा सक्रता है | 

दस रस नामक्र पदाथंका अह्ण करनेवाला ज्ञान निर्विकल्पक 
नदीं है; क्योकि इसमे विभाव श्रादि के सम्बन्धक्रा प्राधान्य रै | श्रौर 
-वह सविकल्पक भी नही है, क्योकि जव उसका श्रास्वादन क्रिया जाता 
है तत्र उसका प्रचुर श्रलौकिक श्रानन्दयुक्त दोना अपने श्रनुभव हीसे 
सिद्ध है । तात्पयं यह रै करि ज्ञानान्तरके न होते से रसास्वादन की 
्रवस्थामें नामरूपादि का उस्तेखव नदौ सकने से सविकल्पक 
ज्ञान की सम्भावना ही नदीं हो सकती | सविकल्पक श्रौर निविकस्पक 
इन दोनो ज्ञानो से भिन्न होकर भी एक साथ दोनों के गुणों को रखने- 
वाले इस रस का ज्ञान पूवं की माति उसकी श्रलौक्रिकता दही को प्रकट 
करतादहैकिनविरेधको | रस सिद्धिके विषय मे उक्त रीति से 
श्री मदाचायं श्रभिनवगुक्त जी का मत उल्लिखित करिया गया } यही 
अन्तिम मत वाम्देवतावतार विद्धदर श्री मम्मटभट्जीने भी स्वीकार 
करके काव्यप्रकाश म इसका विस्तार कियारै। 

व्या्नादयो विभावा भयानकस्येव वीराद्खुतरौदाणाम्‌, धश्रुपा- 
तादयोऽनुभावाः श्'गारस्येव करुणभयानकयोःचिन्तादयो ग्याभिचारिणः 
श्वरारस्येव वीरकर्णभयानकानाभिति प्रथरनेकान्तिकल्वात्‌ सूत्र मिलिता 
नि्दिष्यः। 

व्याघ्र आदि विभाव भयानक रस की तरह वीर, च्रद्धुत त्रौर रौद्र 
रस के भी विभाव (ज्रालम्ब्रन श्रौर उदीपन) कारण हौ सकते हैं| 
ग्र्रुपात श्रादि अ्रनुमाव श्रगाररस की भाति कर्ण श्रौर भयानक रस 
केमी श्मनतुभाव दहो सकते र । वेसे दी चिन्ता आदि व्यभिचारीभाव 
शृङ्गार क माति वीर, कर्ण श्रौर भयानक्ररसके भी सदचारीहो 
सकते ह । इस कारण उन प्रस्येक के परस्पर एक दुसरे म पाये जाने के 
कारण श्राचा्यं भरत जीने स्वरचित नाय्य सूत्रम उनका निदंश 


६४ क(त्यम्रक्मय 


विलग-विलग न कर के परस्पर सम्मिलित द्यी किया ६ै | 
चियदलिमलिनाम्बुगाभसेवं सघुकरको किलक्जितैदिशां श्रीः । 
धरशिरभिनवाह्राङ्कटद्का श्रणातिषरे दयिते भक्षीद्‌ सुग्धे २७॥ 
इत्यादौ 1 
प्रथ--[किसी मानिनी नायिक्रा को उसकी सखी समभाती ई-- 
दे मुग्धे | (खुन्दरि वा भोली) ठेखो तम्दारा पति बार्रार ठम्हारे चरणों 
पर शिर र्-रख कर प्रणाप कर रहार प्रव तुम उस पर श्रनु्रह 
करो, क्योक्रि श्राकाश ममौरेकरे समान काले-काले जलसे भरे मेष 
उपस्थित है, तथा दशो दिशाँ भ्रमरा के गुज्ञार श्रौर कोकिलो कौ कूक 
के शब्दस सुद्यावनी दीँ रटी दह! प्रष्वीतल पर उगे नये-नये श्रू दी 
उक्र) गोद के टङ्क (पत्थर तोढ़नेवाले श्र विगोप) वत्‌ प्रतीत दय रदे ६। 
[खी के इख कथन का तात्पवं यद द कि ऊपर, सामने, नीचे 
जरह कीं दृष्टिपात दोगा सव्र उदीपक्र कारणों कं उपस्थित रहने से 
मानभङ्क ्रव्यम्मावी ह । एेखीदशा म श्रपने प्यारे पति क प्रणतिर्यो 
कौ स्वीकार कर उनकी च्रौर स्नेह भरी दृष्टि डालो ।] हत्यादि प्रकर 
म केवल विभाव दिखा पटतां) 
परिश्रदितदरखालीम्लानमत' दरवृत्तिः 
कथमपि परिवारमाथनाभिः क्रियासु । 
कलयति च हिमाया निप्करव्ष्स्य नलच्मी- 
मभिनवकरिदन्तव्दुदवान्तः कपोलः ।[२८॥ 
टरम्यादौ । 
प्यथ यह पद मालतीयाधम नामक नाटय छ प्रष्म 
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लङ्क चन्द्रा की शोभा धारण करनेवाले ईै--इत्यादि प्रकर्णों मे 
केवल श्रनुभाव दिखाई पडता है | 
दरादुत्सुकमारते विवलितं सम्भाषिणि स्फारितं 
संशिप्यत्यरुख गृहीतवसने किञ्चा चितश्रूलतं । 
सानिन्याश्वरणानतिव्यत्तिकरे चाष्पाम्बुपूे णं 
चक्षु्जातमहो प्रपञ्चचतुरं जातागसि प्रेयसि ॥२६॥ 

इत्यादौ च । 

[मानिनी नायिका ने नायक को त्रनादरपू्वकं फटकार दिया; 
परन्तु नायक के पनरागमन पर उस नायिका की नेच-क्रियाका कवि 
इस प्रकार बणंन करता रै-] ग्रहो । जिस प्यारे नायक सेको 
पराध वनपडा दै उसकी श्रर नायिकाकी ग्रां माति-्माति के 
ग्रद्धुत व्यापार दिखाने मेँ निपुण हो गई, करयोकिवे श्रं नायक को 
दूरद्ीसेश्राते देख उत्कण्ठा से भर गड", निकट ्राने पर उस श्रौरसे 
फिर गई , बातचीत करते समय खिल उटीं, श्रालिज्गन करते समय 
लाल हौ गई › वख प्रान्त के दूते ही भौह मटकाकर नाच उठी, परन्तु 
चरणो पर गिरकर प्रणाम करते समय शओ्रिश्रो से उसड़ कर वह चली-- 
इस्यादि प्रकरणों म केवल व्यभिचारी भाव दी दिखाई पड़ते है । 

यद्यपि विभावानामयुभावानामीप्सुद्यनीडाषंकोपासूयाभ्रसादानां च 
ज्यभिचारिणां केवलानामन्र स्थितिः, तथाऽप्येवेषामसाधारणत्वभि- 
स्यन्यतमद्वयाक्तेपकःवे संति नानेकान्तिकत्वभिति । 

यद्यपि प्रथम शोक सं केवल विभावः; द्वितीय शोक म केवल अ्नु- 
भाव, श्रौर वतीय शोक में श्रोत्णुक्य, ला, हषं, क्रोधः असूया श्रौर 
प्रसादादि केवल व्यभिचारी भाव दिखाये गये ह, तथापि इन समी उदा- 
हरणो म एक-एक भाव की प्रधानतादहैश्रौर उन्दींके बलसे शेष 
दोनों भाव (्र्थात्‌ प्रथम उदाहरण में श्रलुमाव श्रौर व्यमिचारीभावः 
द्वितीय उदाहरण मे विभाव श्रौर व्यभिचारीभावः; तृतीय उदाहरणम ` 
विभाव श्रौर श्रनुभाव) शीघ्रता से श्राक्चिसर हो जाते है अतएव क्ींभी 


४६ काव्यप्रकाश 


उनके सम्मिलित न रहने की शङ्का न्दी करनी चाहिये | 
तद्धिशेपानाद-- 
श्वर श्रागे रस के मेटो का ग्रन्थकरार विमागपूर्वंक वरन करते ह | 
(सू०४८ ` श्छगारहास्यकर्र रौद्रवीरभयानकाः ! 
वीभत्खादूयुतसंत्तौ चेव्य्टौ नाव्य रसाः स्टताः ॥२६॥ 
द्रथ--नाघ्यशाचख मं श्राठ रस स्मरण किये जाति ई, जिनके नाम 
क्रमशः ये हि--्टरगार, दास्य, कच्ण, रौद्र, वीर, भयानक, बीभत्स 
प्रौर श्रदूुत | 
तत्र श्गारस्य द्वौ भेदौ । सम्भोगो विप्रलस्मश्च । तथाः प्रस्पराव- 
लोकूनालिङ्नाघरपनपरिचुम्बनायनन्तस्वाव्रपरिच्चेय एक एव गण्यते । 
यथा 
इनमे से श्द्धाररत के सम्भोग श्रौर विप्रलम्भ नामक दो मेद दै। 
उनम ते सम्भोग श्र्धार दीक ्रगगित भेद ह, जैसे नायिका श्रौर 
नायक का परस्मर च्रवलोकन, ्रालिङ्कन; यधरपान; परिचुम्पन श्रादि। 
परन्तु हन सखव की गना सम्भोग श्द्धार नासक विमायर्मदहीकी 
जात ई । 
[फिन्‌ भी स्थूलतया नाविकराद्वारा चार्य नलया सायके द्वार्य 
श्रारन्य--द्नयटो मे्दोसेसम्भोग श्गारकरे दा उदारक माने निस 


जते ई-- | 
(नानिस्ाद्रारया श्रानम्म ल्य गय सम्मोव शदधार का टल 
र्ण्‌--] 


श्न्यं चास्चगरृं चिलोल्य दायनाद्रुष्याय पिः प्सु, 
निद्वाव्याजघयुपायननय सुचिरं निस्य अश्युमुगयम्‌ । 
यिदन्थं परिचय सानपूसकामाष्टाए्य सरत्यया) 
सन्मनग्रमुग्यी प्रिय दसता श्य किर नुरिपता 12०14 
सर्द कीत म पृरले-वदल सानि विष्ये युद द्रव्य 
रण्धा निसा दसि प्रारस्पे पम्पा शद शा सरन ६ 1] सादा 
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ने शयनागार कौ सूना (श्र्थात्‌ श्राप ग्रौर श्रपने पति कौ छोड तृतीव 
व्यक्ति से रदित) देख सेज पर से थोडा उठ कर निद्रा के वहानेसेलेटे 
हुए पति (नायक) के मुख को बड़ी देर तक्र निहारकर विश्वासपूवक 
उसके दोनो कपोल ग्रौर नेच प्रान्तके भागोँका चुम्बन करलिया 
श्रौर इस श्रवखर पर नायक के कपौल-स्यल को रोमाश्चित देख ॒लन्जा 
के कारण श्रपनी दृष्टि ुकाली तवरहेसने हए प्रिय पतिने त्रधिकर 
काल तकृ उस वाला के मुख का चुम्बन किया । 
[नायक द्वारा श्रारम्भ किये गये सम्भीग शृङ्गार का उदाहस्ण--| 
तथां 
सवं सुग्धा्ति विनैव कन्बुलिकया धस्ते मनोहारिणीं 
: लचमीभिस्यभिधायिनि भ्रियतमे तद्धी टिकासस्प्शि । 
शय्योपान्तनिविष्टसद्मितसखीनेत्रौस्सवा नन्दितो 
निर्यातः शनकैर लीकवचनोपन्यासमालौजनः ।(२ १॥ 
ग्रथ [लायिक्रा च निर्भर ्रालिङ्गन मे वि्नसवर्य चौली कौ 
नायिका के शरीर पर से उतार डालने के लिये प्रहृत्त नायक त्रपनी 
नायिका से कदता ै-] दे खन्द्र नेत्रोबाली प्रिये ! तेरे शरौर कौ 
मनोद्यरिरणे शोभा तो चोली के पिना पदिने भी वनी रहती है (ग्रतएव 
तू इसे उतार कर फक ठे), जव प्रियतम ने इतना कहकर नायिका की 
चोली ऊँ बन्धनो को खोलने के लिये श्रपने हाथो से हुख्रा तव नायिका 
के विकचित नैनो को देख प्रसन्न हो सेन के समोप बैठी सस्राती हुई 
सखिर्या वहां से भूठी वाते बनाती हई धीरे-धीरे खिसक श । 
प्मपरस्पु अभिलापविररैष्याप्रवासशापदेदकर इति प्चविधः । क्रसे- 
रोदाहरणम्‌ । 
विप्रलम्भ नामक श्ृद्धार श्रमिलाषः विरहः ईर्ष्या, प्रवास श्रौ 
शापके कारण पाच प्रकारका होता दै) उनके उदाहर क्रमशः 
नीचे दिये जाते ई- 
[अभिलाष देवक विप्रलम्म शङ्गार का उदादरण--] 


दत काव्यप्रकाश 


ममार््ाः प्रणयस्पृशः प्रिचयादुद्गाठरागोदया- 
स्तास्ता सुग्धरश्तो निसगंमधुराश्चेष्टा भवेयुर्मयि । 
यास्वन्तःक्र णस्य वाद्यकरणन्यापाररोधी रर- 
दाशसापरिकिपतास्वपि भवव्यानन्दसान्द्ौ लयः।\३२॥ 
ग्रथ- [मालतीमाधव नाटक मेँ माधव नामक नायक मालती 
नामक्र नायिक्रा के प्रति स्वाभिलाप प्रकट करके मन दही मन कता 
द--] स्नेह म पगी, श्ररल प्रीति ते भरी हई, गाटानुराग उत्पन्न करने- 
वाली पूर्वानुमृत श्रनेक चेष्टा, सुन्दर नेत्रं बाली नायिका (मालती) 
की ग्रोरसे मुभ पर, उनकी कस्पित च्राशामात्रसे ब्राह्म॑न्धिरयो कै 
खव व्यापार स्ककर लेण भर्म घने श्रानन्द मं मय्य होकर दृद्व तन्मय 
दी जाता दै। 
[विरह देतुक विग्रलम्भ श्द्धार का उद्ादर्ण---] 
प्रन्यत्रचजतीति का खलु क्था नाप्यस्य तादक्‌ सुद्‌ 
यो सां नेच्निं नागतच् टदहा कोऽयं विधेः प्रक्रमः! 
स्व्यठप॑तरकरपनाकयलितस्वान्ता नि्ान्तान्तरे 
याला च्रत्तविवतंनग्यत्तिकरा ना्रोत्ि निद्रां निशि ॥३३॥ 
द्रयं-- [नान के यथारमव उपस्थिन न लेने पर विरदोरकगिव्वा 
नायिका के वणेन में क्वि कता ईै-] नाविका प्रपने मनमेंव्रिनार 
वरवे क्ती रकि तोषो नटीं ठक्ताकि वट (नायर) सन 
दुखी नाविका > घर चला जाय । नतो उनका नेर सामिषा 
विः लिखन (सति प्रेम के) कारण संदनमुकेन जा | पन्च 
ययायमन दवारम नर्द | हाय ह्म { वदविष्यदा ज कप च्व र! 
उच्छ श्रश्ार - प्यनेक त ना्प्राने व्याननिक नायिका प्प शाग्न- 
पयर सिन पर सन्यद पन्ता र गरि मरमदि नदीनं प्रद) 
दव्य विरात । 
दौ धर नादिना वर्थनिग उत्सदा म गुर्‌ {| 
दष्टः प्िप्रलम्ने बदु च रणद्स् :-- 


# 
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सा परटयुः प्रथमापराधसमये सख्योपदेशं विना 
नो जानाति सवि्नमाङ्गवलनावकरोक्तिघंसूचनं । 
स्वच्छैरच्छुकपोलमूलगलितेः पय॑स्तनेश्रोखला 
वाला केवलमेव रोदिति लुड्ज्ञालालकैरश्चभिः ।॥२३४॥ 

थ-- वह सुग्धा (भौली माली वा सुन्दरी) नायिक्रा सखिर्यो द्वारा 
विना उपदेश पाये श्रपने पति के पहले छषराधके त्रवसर पर ह्ाव-माष 
युक्त श्रज्ञ सालन या कुटिल वाक्यो के प्रयोग दवाय श्रपनेमानको 
म्रक्रट करना नदीं जानती है । श्रपते बालों को विखेरे हुए, निर्मल कपोलं 
के मूल से उलती हई खच्छं अरिग्रों की धारा से कमल सदृश तैव 
को भरे चारों ओ्रोर ताकती हई, उह (नाधिका) केवल रुदन कर रही है । 

[प्रवासदहेतकर विप्रलम्भ श्द्गार का उदादरण :--] 
अस्थानं बलयेः कतं भ्रियसखैरलैरजल' गतं 
त्या न णमा सितं उयवसितं चित्तेन गन्तुं पुरः । 
यातुं निरिचितचेतसि प्रियतमे स्वे समं प्रस्थिताः 
गन्तव्ये सति जी वितभ्रियसुदरसाथः किसु व्यञ्यते ॥३५॥ 
त्रथ-- [कोई नायिका च्रपने प्राणो को उलादना देती हुई कती 
है--] दे मेरे प्राणो ! जब प्रियतम ने निज मन मे परदेश चले जाने 
काही ठान लियादै, त्रोर जव (प्रियतम का वियोग जानकर) हार्थो से 
कङ्कण खिसक पड़े है, प्यारे के सित्र सव र्ग्रासू भी बह गये, धीरज चण 
भरभी न ठहरा, चित्तने भी पद्िलेद्दीसे चक्लनेका विचार बध 
लिया शओरौर शेष समी उन्दी के साथ चलने के लिये प्रस्ठुत हौ गये श्रौर 
ठरे भी (एक दिन) जाना हयीहैतौ क्यो श्रव श्रपने प्यारेमिचरका 
सन्ञ छोड़ रहे हो ? श्र्थात्‌ तम्दं भी प्रियतम के गमन के साथ य 
शरीर छ्कडकर चल देना चाद्ये |) 
[शापक विग्रलम्म श्ङ्गार का उदार :- 
स्वामाक्लिख्य प्रणयकुपितां धातुरगिः शिलाया- 
मात्मानं ते चरणपतितं यावदिच्छामि कर्तुम्‌ । 
६ ॥ 
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श्रखर स्तावन्युहुरूपचितेद'षिरालुप्यते से 
ऋ.रस्तसिमन्नपि न सहते सङ्गमं नो तान्तः ॥३६॥ 
य्रथ-- [वेर के शाप से ग्रपनी प्यारी खी से.तिहुडा हुत्रा यक 
राज मेव रूप दूत दारा श्रपनी प्रियतमा के पास संदेशा कला मेजता 
ईै--] (दे प्रिये {) जव तक मै पत्थर पर गरू श्रादि द्वारा प्रेमसेषरूठे 
हए ठम्दारे चित्र कौ श्रंकित कर श्रपने कौ ुम्हारे चरणों पर नत दग्रा 
वनाना चाहता हू तव तक वारम्ब्रार ठलनेबाले श्रश्रुरिन्दु मेरी ग्रांखों 
को छेक लेते ई (जिसते वेसा नदीं कर पाता) । एेसी (दयनीय) च्रवस्या 
म भी कठोर दैव हमारे साथ तुम्द्यरा मिलन न सहता (दने देता) है! 
हास्यादीनां क्रमेणोदाहरणम्‌ 1 
प्रागे क्रमसे हास्य श्रादि रसो के उदाहरण दिये जाते ईै-- 
[हास्यरस का उदाहरण :--| 
श्राङ्खन्न्य पाणिसश्चि मम मूच वेश्या 
मन्त्रास्भक्षां प्रतिपदं पृषतैः पवित्रे । 
तारस्वनं प्रथितथूत्कमदास्रदारं 
हा हा उतोऽहमिति रोदिति विन्एशमां (३७1 
श्रथं- [विष्णुशर्मा नामक किसी त्रह्ण की हसी करता दग्रा 
कोद क्ता है--] विष्णुशर्मा यों कहकररो रदा है किदायर्मैतो 
मरा; क्योकि वेश्या ने श्रपने श्रपविच्र दाथ का मुट र्वाधकर वड़े वल से 
युत्कार शब्द॒रसमेत मेरे सिर पर एक धूसा मारा; जौ प्रत्येक मन्त्रके 
साथ पविचित जल-विन्दुश्रं के ह्िंडकने से पविच्र किया गया था। 
[करुणरस का उदाहरण :--| 
हा मातस्त्वरितासि चर किमिदं हा देवताः क्वाशिषः 
धिक्‌ खान्‌ पतितोऽशनिरट तवहस्तेऽ्ग घु दग्धे दशौ । 
इथं घर्घर मध्यख्ढकर्णाः पौरांगनानां गिरः 
चित्रस्थानपि रोदयन्ति शतधा कुवन्ति भित्तीरपि ॥३८॥ 
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ग्रथ--[क्रिसी महारानी की मृल्यु होने पर पुरवापिनी लिया रोती 
हृदं कद रदी ह] हा माता! त॒म शीप्रतापूर्वक करकौ चली! 
टाय ¡ यहक्या हुग्रा श्र देवताश्रो । (म्ह धिक्कार है) द्य (बाक्षों 
के) प्राशीर्वाद कदा गये १ ्र्थात्‌ व्यर्थो गये) इन प्राणो को धिक्कार 
है। हाय । वज्र ही गिर पडा न्हार श्रङ्गोमेश्रागलगी। ह्य, 
हमार श्रांले जल उदी | इस प्रकार गद्गद कर्ठ से रोती हुं पुर्ियों 
के शब्दो से चित्रलिखित व्यक्िमी योरे दै, षरकी दीबालेभी से 
सोट्क्डेहोरदीर्ह। 
[रोद्ररस का उदादर्ण :--] 
कृतमु मत दष्टं वा यैरिदं युरूपातकं 
मनुजपशमिरनिर्मयरिभवद्धर्द्‌।युधेः । 
नरकरिपुख साध तेषां सभीमकिरीटिना- 
मयमहमख्दमेदोमांसैःकरोमि दिशां बिस्‌ ।।३६॥ 
श्रथं-[द्रोाचायं के वध का समाचार सुनकर क्रुद्ध हुए ्रश्व- 
त्थामा का कथन है--| इसत कठीर पापाचरण कौप जिन लोगों ने 
करिया, करने की सम्पति दी, श्रथवादेखादहीहौ, वे हथियार उठाये 
सर्यादारष्ित श्राप लोग मनुष्यो के ब्रीच सेंप्श्युके समान दहं । यहं 
देखो व्राज मेँ श्रीकृष्ण, भीम, श्रज्ुन रादि समी के साय उन लगौ 
के रक्त, चवीं रौर माससे दिशाश्रो को बलि प्रदान करतादहूं। 
[वीररस का उदाहरण :-- | 
द्राः संद्ाससेते विजत हरयः इख्ण शक्त भङम्भा 
युष्मदेदेषु लज दधति परममी सायका निष्पतन्तः । 
सोसि ! तिष्ठ पात्र" स्वमसि न हि रुपा नन्वहं मेघनादः 
किचिद्‌ भ्रमद्‌ गलीला नियसितजलधि रासमन्वेषयामि ॥४०॥ 
ग्र्थ--[रावख्‌ का पुत्र मेषनाद युद्धस्यल मे लोगो कौ ललकार 
कर कता है--] दे नीच वानरो ! वमलीग न डरो, इन्द्रके हाथी 
(रेरावत) के कोलो पर घाव करनेवाले मैरेये बाण ठम्हारे शरीरो 
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को घायल करते मे लजातेर्द। दे लक्ष्मण } ठउदसे, तुम भीमेरे क्रोध 
के पात्र नहींहो। मतौ मेघनाद श्रौर खोजता ह उस रामचन्द्र 
को जिसने ग्रपनी भौदोंको थोडा-सा मरोड्कर.-समुद्र को श्रपने श्रधीन 
कर लिया था। 
(भयानकरत का उदाहरण :-- | 
ओचर्भगाभिरामं अहुरयुपतति स्यन्दने कष्टिः 
पश्चाद्धंन प्रविष्टः शरपतनभयाद्‌भूयसा पूर्वकायम्‌ । 
दरभैरदावलीदे श्रम विवृतसुखभर॑शिभिः कीणवस्मा 
पश्यो द्प्लुतव्वाद्धियति बहुतरं स्तोकपुव्या' प्रयाति ॥४१। 
श्रथं-- [राजा दुष्यन्त भाते हुए हरिण कौ देलकर ग्रपने सारथी 
से कहते दै] दे सारथि ! देखो यह मृण ऊँची-ऊची उछाल लेकर 
सधिकांश तो श्रकाश मे दोकृर थोड़ा-थोड्ाप्रथ्वरी पर पव रखता हुश्रा 
चलतां है । वारंवार श्रपने पील श्राते वाले स्थ को मनौहर रीतिसे 
गला फेरकर दैखता है । वाण-प्रहार के भय से शयीर के पिले भाग 
के श्रधिकांश कोश्रगज्ेभाग सेमिला लेता है। दौड़कर चलने के 
परिश्रम के कारण मुख घुल पड़ने से उसमंसेश्राधे चवाये दुरः कुश 
शिरकर सागं मे व्रिखर रहे ई । 
(वीभत्स का उदाहरण {~| 
उनल्छृद्योच्छत्य कृत्ति म्रथममथ ष॒थूत्सेधमूयांसिं मांसा- 
न्थसरिफक्‌पृष्टपिरुञ्या्यवयवसुलभान्युयपूतीनि जग्ध्वा । 
प्रातः पवस्तनेच्रः अकटितदृशनः प्रेतरङ्कः करङ्का- 
दङ्कस्थादस्थिसंस्थ स्थपुटगतमपि कव्यमव्यग्रमत्ति ॥४२।। 
ग्रथं--यह मरथुखा सभी श्रर ताकनेवाला, दाति काढे दर्द प्रेत 
-चमड़ की परर्तो को मांससे श्रलग कर-कर कन्ये, दू्टे, जङ्घ के ऊपरी 
भाग सें सुलभ मोटे-मोटे श्रौर ग्रधिक पुष्ट, शति दुर्गन्धिसे भरे हुए 
मांसपिस्डो केमांसखा जेन के उपरान्त श्रपनी गोद मे पड़ गत 
शरीर के नीचे-ऊचे भागवाली दडिडयों मे चिपके कच्चे मांसके 
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भागों को वेखटके चवा रहा है | 
[श्रद्ुतरस का उदाहरण :--| 
चिच्र' मष्टानेष वतावतारः क्व कान्तिरेषामिनयैव द्धि 
लोकोत्तरं धे्॑महो प्रभावः काप्याङ्ृतिर्नतन एष सग; ॥४३।१ 
श्रथ-- [वामनावतार भगवान्‌ विष्ण को देखकर राजा वर्ति 
साश्चय कदते है--] रहो ! यह वडा श्रवतार तो श्र्यद्धुत है। भला 
एेसी शोभायुक्त मूति करटा दिखाई पडती है | इनके चलने, फिरने 
उठने, वरैठने श्रादि की चेष्ट मी एक दम नवीन हई। इनका धीरज 
भी विचित्र है] प्रभाव मी श्रार्चर्यजनकहै। श्राकार मी च्रलोकरिक है। 
यद्‌ एकर नवीन ही रचना है| 
एषां स्थायिभावानाद । 
द्रव इन श्राठो रसोँ के स्थाशरी भाव बतलाये जाते ह । 
(सू०४२) रतिर्हाहश्च शोक्श्च को धोत्साहौ भयं तथा । 
जुगुप्साविस्मयश्चेति स्थायिभावाः भकीतिताः ॥२०॥ 
स्पष्टम्‌ । 
ग्रथ--रति, हास, शोक, क्रोध, उत्साह, भय, जुगुप्सा श्रौर विस्मय 
ये त्राठो भाव क्रमशः प्रत्येक रस के स्थायीभाव व्रतलाये गये है | 
व्यभिचारिणो च.ते - 
प्रव श्राय तेतीस व्यभिचारी भाव गिनाये जाते है-- 
नि्ेदग्लानिश्वकास्यास्तथासूयामदश्चमाः । 
श्रालस्य चैव दैन्यं च चिता मोष्टः स्ति तिः॥२१॥ 
चीडा चपलता हषं श्रावेगो जडता तथ! । 
गवो विषाद श्रौत्सुस्य निद्वापस्मार एव च ।३२॥ 
सुप्तः भरनो धोऽमषंश्चाप्यवहित्थमथो्रता ] 
मति्व्याधिस्तथोन्मादस्तथामरणमेव च (३३॥ 
त्रासश्चेवं वितक॑श्च वि्तेया भ्यभिचारिणिः । 
त्रयस्तर शदमी भावाः समाख्यातास्तु नामतः ॥३४॥ 
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ग्रथ--(१) निवेद, (र) ग्लानि, (२) शंकरा, (४) च्रंघूया, (५) 
मद्‌, (६) श्रम; (७) ग्रालस्य, (८) दैन्य, (६) चिता, (१०) मोह, (११). 
स्प्रति, (१२) धृति, (१३) वीडा, (१४) चपलता, (१५) दप, (१६) 
विग, (१७) जडता, (१८) गव॑; (१६) विषाद, (२०) श्रौस्ुक्य 
(२१) निद्रा, (२२)-ग्रपस्मार, (२३) सुत्त, (२४) प्रबोध, (२५) ्रमष 
(२६) श्रवदहिव्य (गं मीरता), (२७) उग्रता, (२८) मति, (२६) व्याधि; 
(२०) उन्माद, (३१) मर, { २२) तास च्रौर (३३) वितके--ये तंतीस 
व्यभिचारी भाव कदलाते दं | | 
निवेंदस्थास्रंगल प्रायस्य प्रथमसन्तपादरयस््रेऽप्युपादानं व्यभिचारित्वेऽपि 
स्थायिताऽभिधाना्थं । तेन 
प्रायः च्रमंगल सरूप दहोने के कारण निर्वेद का उल्लेख प्रारंभी 
से नीं करना चाहिए था; परन्तु वह स्थायी भाव भी द्योता दै श्रतएव 
व्यभिचारी भावों मे उत्तकरा नाम प्रथम हील्िख दिया गया दै! सम- 
भना तो योँ चादिये क-- 
(खू० ४७) निचंदस्थायिभावोऽस्ति शान्तोऽपि नवमो रसः । 
श्रथं--ऊपर्‌ कहे गये शगार श्रादि श्राटो रसो के श्रतिस्कि शान्त . 
नामक एक न्वा रस भी दै जिसका स्थायीमाव निरवद है । 
यथा-- 
शान्तरस का उदादरण :-- 
रहो वा हरे वा सुमश्यने वा दपदिवा 
मरौ वा लोष्डे वा बलवति रिपौ वा सुहृदि वा । 
वृणोवास्त्रेखे वा मम खमदशो यांति दिवसाः 
क्वचिसपुख्यारस्ये शिव शिच शिवेति प्रलपतः ॥४४।) 
ग्रथं-- [वैराग्य से युक्त महाराज भतृषरि कहते ई--]सापवा 
मोती का दार, पलो की सेज श्रथवा पत्थर, मणि वा मिद्ध का उेलाः 
वलवान्‌ शच श्रथवा सिच; वरण वा चिर्यो का समूह--इन सव पर 
मिच्च श्र्थात्‌ एक-सी इष्टि रखता हुच्रा यं 'पुरुयततेतर मं कीं पर शिव 
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शिव एेखा जपता हूुश्रा च्रपना समय व्यतीत कर रहा द | 

[छव श्रागै की कारिका मँ भाव का लकते वतलाते है] 

(सू° ७८) रतिदंवादि चिपया व्यभिचारी तथाञ्जित्तः ।६६॥ 

भावः प्रोक्तः 

द्मथ--देवता आ्रादि के विषव मे उन्न होनेवाल्ली रति (प्रीति) 
योर ग्रह्धित (प्रधानतया प्रकरीक्ृत अथवा व्यध) व्यभिचारी कौ साव 
इस नामसे पुकारतेहै। 

श्रादिश्ब्दान्मुनियुरनपपुत्रादिषिषया कान्ता विषया तु ग्यक्ता श्वेगारः । 

मूल कारिक्रा मे (देवादि से) श्रादि शब्द से मुनि रुर, ठप, पुत्र; 
शिष्य शादि विषयिणी रति (पीति) समनी चादि । काता विषयिणी 
पुष्टा (प्रधानतया वित) रत्ति तो श्रणार दही दै। 

उदाहरणम्‌-- , 

[देवता विप्रयक रति का उदाहरण :- 

करठकोणविनिविष्टमीश ते कालष्टमपि से माखतम्‌ । 
प्मप्युपात्तमश्तं भवद्भपुरभददरृतति यदि मे न रोचते ॥४६॥ 

त्रये जगदीश्वर महादेव जी | श्नापक्री ग्रीवा के एक कोने 
पड़ा हुश्रा बिष भी मेरे लिये बड़ा भारी अमत है| श्रौर यदि त्रापके 
शरीर से भिन्न स्थितिवाला असरत मौ मेरे शिर पररख दिया जायत 

चह मुभे नदीं रचेगा | 

। | सुननिविपयक रति का उदाहरण :-- 

हरव्यधं संप्रति हेतरेष्यतः भर्व पूर्वाचरितैः कतं श्यमैः । 

शरीरभाजां भवदीयद््शनं व्यनक्ति कालच्रितयेऽपि योग्यताम्‌ ॥४६॥ 

श्रथ--[सगवान्‌ श्रीकृष्ण जी नारद जी से कहते ट-- | हे मदाः 
सने { शदीरधारियों के लिये श्रापका दशन उनके वतमान, मूत गओ्रौर 
भविष्य इन तीनों कालों की योग्यता (वड़प्यन) कौ सूचित करता है | 
यह्‌ दर्शन वतमान काल के पाप्ते को दर लेता, भविष्य की उत्ति को 
भरकर करता श्नौर पूवं काल मे करिये गये शुम सदाचारो से उत्पन्न होता है । 
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एवमन्यदप्युदाहार्यम्‌ 1 प्रल्नितव्यभिचारी यथा-- 
एसे दी ग्रौर-ग्रोर भी उदादर्ण गुख््रादिके विषयमे भी दिये 
जा सक्ते ह| श्रज्ञित घख्य रूप से के गये) व्यभिचारी का 
उदाहरण - 
जाने कोपपराङमुखी भ्रियतमा स्वभ्नऽय दष्टा मया 
मामा संस्एरश पाणिनेति स्ढती गन्तुं प्रवृत्ता पुरः। 
नो यावत्परिरभ्य चादुशतकैराश्वासयामि प्रियां 
श्नातस्तावदहं शठेन विधिना निद्रादशदी कृतः ॥४७॥ 
प्रथ-- [कोई कान्ता वियोग श्रपने किसी मित्र से कहता है--] 
दे भाई! मुभे जानपडता दैक मानो्मने श्राज स्वप्न में ्रपनी 
प्रियतमा नायिकाको क्रोधसे भरी-रूटी देखा है, भ्मुभे हाथसे मत 
लुश्रोः रेखा ककर रोती हुदै वह मेरे पास से लिसकने लगी; परन्तु 
जव तक मै उसका श्रालिङ्कन कर सेकड़ प्रा्थना भरे वाक्यों को सुना 
केर उसे मना लेना चाहताहू तव तक दुष्ट विधातानेमेरी निद्राद्ी 
खरिडत कर दी | 
श्रत्र विधिं प्रस्यसूया । 
इस उदाहरण म॑ विधाता के प्रति श्रसूया प्रकट की गईं दै। 
[रागे रखाभात श्रादि के लक्षण क्रमशः लिखे जाते ई :--| 
(सू० ४६) तदाभासा श्ननौचिस्यवर्तिताः । 
ग्रथं--उन रसो श्रौर भार्वोके श्राभास तव कटे जाते जववे 
स्रनुचित (लोक ग्रौर शाख से विरुद्ध) पारो म उपयोग क्ये जावे 
तदाभासा रसाभासा भावामासाश्च । तत्र रसाभासो यथा-- 
उनके श्राभाख से तात्पयं रसाभास रौर, भावाभास से है । रसाः 
मास का उदादर्ण - 
स्तुमः क वामाक्षि क्षणमपि चिनायं न रमसे 
विलेभे कः भरणान्‌ रणएमखस्ुखे यं गयसे । 
सुलग्ने को जातः शशिमुखि ! यमालिङसि वलात्‌ 
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„ त्प्ीः कस्यैषा मद्ननगरि ! ध्यायसि तु यम्‌ ॥४८॥ 

्रथ-- [कोई कामी पुरुष क्रिसी परक्रीया नायिका से प्रश्न करके स्वय 
उन प्रश्नो के उत्तर देता हृश्रा कहता दै-- | दे खुन्दर नेत्र वाली कामिनि | 
हम किसकी प्रशंसा करं १ उस भाग्यवान्‌ युवा पुरुप की, जिसके विना 
कि तम्हे क्षण भर भी श्रानन्द नहीं मिलता | श्रौर न्सितू खोजती है, 
उसने तो मानो युद्ध रूपी यज्ञ मे श्रागे बद्कर (जन्मान्तर मे) श्रपने 
प्राण समपंस किये] हे चन्द्रमुखि । जितेत्‌ द़ताूवक श्रालिङ्गन 
करती है वह सुमुहूतं मे जन्माहै, श्रौर हे कामदेव की राजधानी सूप 
नगरी { यह तेरा शरीर किसके तपस्या की सम्पत्ति है १ उस महाभाग्य 
वान्‌ पुरुष की, जिसका कित्‌ ध्यान धरती है। 

चत्रानेककाञुकविपयमभिलाषं तस्याःस्तुम इव्याद्ुगतं बहुन्यापासे- 
पादानं चयनक्ति। 

यहां पर ॒ग्रनेक कामी पुस्षोमेसक्रान्तएक दी नायिकाका 
द्मभिलाप्र ष्टम किसकी प्रशंसा करे £ इत्यादि वाक्यों दारा सम्बद्ध 
्रनेक व्यापारो को प्रकट करता है । 

भाचाभासो यथा-- 

भावाभास का उदाहरण :-- 

राकासुधाकरसुखी तरलायतारी सा स्मेरयोवनतरंगितवि्माङ्गी । 
तकि करेमि विदघे कथमत्र सैनी तस्स्वीकतिव्यतिकरे क इवाभ्युपायः ॥४६॥ 

चर्थ-- [राव सीताजी के सम्बन्धमे क्ता दे--] वह नायिका 
सीतातो पूशिंमा के चन्द्रमा सदश सुन्दर मुखवाली, चञ्चललोचना 
श्रौर चटती युवावस्था के उमद्ध श्रौर तरद्ध से शोमित शरीरवाली है । 
मै क्या करू ? कैसे उससे मित्रता उत्पन्न करू १ कौन-सा एेसा उपाय 
है जिससे वह मुज ्रपनाकर स्वीकार करले? 


श्रत चिन्ता श्चनौचिरयभ्रवर्तिता । एवमन्येऽप्युदाहार्याः 1 
यहा पर परकीय श्रनासक्त ददयवाली नायिका सीता की प्राप्ति 
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की चिन्ताजौ राव्करे हृदय मं उत्पन्न हुई है, वह श्रनुचित है । रेसे 
प्रोर भी च्रनेक उदाहरण उद्धत क्रिये जा सक्ते ई । 
[श्राय की श्रद्धकारिका मे भावशान्त्यादि का स्पष्टतया निरूपण 
किया जाता ह|] 
(सू० ५०) मावस्य शान्तिर्दयः सन्धिः शवलता तथा ॥३६॥ 
द्रथ--सावशान्ति, मावोदय, भावसन्धि श्रौर भावशव्रलता इन 
चारो की गना भावशान्ति श्रादिमंकी जाती द। 
क्रमेणो दाहरणम्‌ 1 । 
हनके उदाहरण श्रागे क्रभशराः दिवे जाते ह । 
[भविशान्ति करा उदाहरण] 
तस्याः खान्द्र विलेपनस्तनयुगम्रशटेपसुद्राङ्कितं 
किं वक्श्च्चरणानतिन्यत्तिकरव्याजेन गोपाय्यते 
इत्युक्ते स्व तदिय्युदीयं सहसा तत्सम्भरमाष्ट्भ्सया 
साश्िष्टा रभसेन तस्सुखव्तात्तन््यापि तद्धिस्खतम्‌॥६०॥ 
ग्रथ-- [कोद धृष्ट नायक श्रपने मिच्रसे श्रपनी खरिडता नायिका 
के क्रोध तथा क्रोध-शान्ति का वणन करता दु्रा कहता है---| जव 
उस (नायिका) ने का कि सपल्ली (सेरी सौत) के घने चन्दन से लिप्त 
दोनों स्तनो के गाटालिङ्खन चि से युक श्रपने वक्तःस्थल करो मेरे 
चरणों पर प्रणान करने के बहाने से क्यों द्धिपाते द्यौ १ तभी "वह कदां 
दै? एेसा पृह्ठकर मने सहसा उत चिदह्ध कै मिटाने के लिये -उसके 
शरीर का गाद्‌ श्रालिङ्घन कर लिया श्रोर वह इशाद्धी भौ मेरे श्वरा- 
लिद्धन के सुख में उस (उलाहने) को भूल गदर । 
छ्मत्र कोपस्य । 
यां पर क्रोध रूप व्यभिचारी माव की शान्तिका कथन 
[भावोदय का उदाहरण :-- 
एकसिमिन्‌ श्रयने विपक्तरमणीनामघ्रहे शुग्धया 
सदो सानपरिम्ह्ललपितया चाटूनि ऊुवेन्नपि । 
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श्रात्ेगादवधी स्तिः प्रियतमस्तूष्णीं स्थितस्तत्तणं 
„ मनित्सुस दइवेस्यमन्दवल्ितग्रीवं पुनर्वी्तितः ॥५१॥ 
श्रथ--नायक ग्रौर नायिका एकी शय्या पर ये। इतने सें 
नायक ने नायिक्राकी सपल्लीका नामले लिया जिसके कारण उससुग्धा 
नायिक्रा के चित्तमे मानदो श्राया श्रौर वह नायक पर रुष्ट हौ गई । 
अनेक चाटु वचन कहे जाने परभी जव क्रोधावेश से नायिकाने 
्रपने प्रियतम का श्रनादर दही क्रिया तो वह नायक चुपमारकरवैठ 
रदा । इसी क्षेण नायिका ते श्रपनी गरदन तिरी करके (नायक की 
प्रर इस भाव से) देखा क्रि कीं वह सो तो नदीं गया है। 
प्रत्नौरुक्यस्य । 
यहां पर नायिक्रा के चित्तमे श्रौत्युक्य नासकर व्यभिचारी भाव 
का उदय दिखाया गया है| 
[भावसन्धि का उदाटरण॒ :--| 
उरिक्तस्य तपःपराकरमनिपेरभ्यागमाडेकतः 
सत्सङ्गप्रियता च चीररभमसोत्फालश्च मां कर्षतः । 
वेःहीप्रिरस्भ एप च सुडुश्चैतन्यमामीलयन्र्‌ 
श्रानन्दरी हरिचन्दनेन्दुशि श्विरस्निग्धो रुद्ध यन्यतः ॥६२॥ 
्रथं--[सीता जी द्वारा निभर त्रालिङ्कित रामचन्द्र जी परशुराम 
जीका श्राए्मन सुनकर कते है--] प्रसिद्र त्रभिमानी, तपस्या श्रौर 
पराक्रम के निधान परशुराम जी के श्रागसनके कारण एक श्रौरतौ 
-सत्सद्धति का प्रेम श्रौर वीरता के उत्साह का उसङ् मुभे खीच रहा दै 
श्नौर उधर दूसरी ्रोर परमानन्ददायक्र चैतन्य को मोहित करनेवाला 
हरिचन्टन लेपके समान श्रति शीतज्ल श्रौर स्तेह विशिष्ट, सीताजी 
का दढालिद्खन सुके नदीं छौडता श्रौर श्रागे जाने से रोकता है । 
त्रावेगपयोः ॥ 
यहां पर परशुराम जी से मेंट करने काश्रविग श्रौर सीता जीके 
शरीर के द्ड श्रालिङ्गन जनित दषं, इन दी व्यभिचारीभार्वोका 
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सम्मिलन वरितिदहै। 
[भावशव्रलता का उदाहर्णः- |] 
क्वाक्राय शशलच्मणः क्व च कुलं भूयोऽपि दण्येत सा 
दोपाखं प्रशमाय नः श्रतम्रहो कोपेऽपि कान्तं भुखम्‌ । 
किं वच्यन््प्रपकलम्रपाः कृतधियः स्वप्नेऽपि सा दुलभा 
चेतः स्वास्थ्यदचुैषि कः खलु युवा धन्योऽधरं धास्यति ॥६३॥ 
ग्रथं- [उर्वशी को देखकर राजा विक्रम (पुर्रवा) कहते दै--] 
कहां एेसा प्रनुचित कायं | (परल्री विषयक श्रमिलाप्रा) ग्रौर कद 
मेरा चन्द्रवंश | फिरती एकवार वह दिखाई पड़ती ! श्रद्ये हम लोगों 
नदोष ही के निवास्ण केलिए शाघ्रश्रवण॒ क्रिये है, फिर भी यह 
चञ्चलता केसी १ श्रे | क्रोध कराल मंभी उसक्रा मुल कितना सुन्दर 
दे । पाप्रहीन पर्डित लोग मुके क्या कगे १ दाव! वहल्नीतो मुके 
स्पप्न मे भी दुलंभ है । दे चित्त! तु स्वस्थो धीरज धर ] श्रे वद 
कौन-सा भाग्यवान्‌ युवा दै जौ इस सुन्दरसी का च्रधर पान करेगा! 
श्रत्र॒वितकत्सुक्यमतिस्मरणशङ्कादैन्यशतिचिन्तानां शवलता + 
भावस्थितिस्तूक्ता उदाहृता च। 
यहा पर वितकं, ग्रौत्युक्य, मति, स्मस्ण, शङ्का, दीनता, धीरज, 
श्रोर चिन्ता इन श्राठों व्यभिचारी भावों का शवलत्व (मिश्रण) व्यक्त 
किया गया हे) भावस्थिति तौ उदाहरण समेत ऊपर निरूपित कीना 
चुकी दै | 
(सू° «१ मुख्ये रसेऽपि तेऽङ्खिव्वं आप्नुवन्ति कदाचन । 
ग्रथ कभी-कभी वे प्रधान स्सके श्रद्ध भी वन जातिरदै। 
वे भावशान्व्याद्यः । ्रङिगटवं राजानुगततविवाहय्नरन्तश्र्यवत्‌ । 
वे ग्र्थात्‌ भावशान्ध्यादि | ग्रङ्घ ग्र्थात्‌ ग्रमुल्य | जैसे विवाह 
श्रादि के श्रवसर्‌ पर्‌ प्रधानवने हुए भृत्यके पी श्रप्रधानसूपसे 
राजादिक भी जाते टै, वैते दयी। 
दरस प्रकार च्रसंलक्ष्यक्रम व्यंग्य के मेदो का निरूपण क्रिया गया । 
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अव च्रागे सलक्ष्यक्रम व्यस्य के मेदो का वणन क्रिया जाता है] 
(सू० ५२) श्रवुस्वानाभसंलच्यक्रमव्यंग्यस्थितिस्तु घः ॥३७॥ 
श्दरा्ोभयश््तयर्‌ थंख्िधा स कथितो ध्वनिः । 
श्रथं- जिस ध्वनि मे ध्वनि-प्रतिध्वनि ॐ समान त्रागे-पीिके क्रम 
से व्यग्य करी स्थिति का पता चलता है, उस ध्वनि को संलक्षक्रम 
व्यंग्य ध्वनि कते हँ ¡ यह ध्वनि शब्द शक्ति से उतपन्न श्रौर श्रर्थ 
शक्ति से उत्पन्न श्रौर शब्द तथा श्रं दोनों शक्ति सै उत्पन्न होने के 
कारण तीन प्रकार कीहीती है। 
शब्दशक्तिमूला नुरणएन रूपर्यग्यः श्र्थंशक्तिमूलानुरणन रूपन्य॑ग्यः 
-उभयशक्तिमूलावुरणनरूपव्यंग्यश्चेति च्रिविधः तत्र- 
शब्दशक्छिमृलक श्रनुरणन (प्रतिध्वनि) रूप व्यग्य पला, त्र 
शक्तिमूलक श्रनुरणएनसूय व्यंग्य दूसरा, श्रौर शब्दार्थोभियशक्तिमूलक 
द्रनुरणनरूप व्यग्य तीसरा-- इस भां।त सलक्ष्यक्रम व्यंग्य नामक ध्वनि 
के ये तीन मेद व्यवदत हते है | 
। [उनमे से शब्दशक्रि से उद्भूत दो प्रकार के व्यङ्ग्यो का निरू- 
पण आ्आगे बाली कारिका मेँ क्रिया जाता है-] 
(सू० ५३9 श्रलङ्कारोऽथ वस्त्वेव श्ब्दाय्न्नावभासवे ॥३८॥ 
भ्रधानसेन स स्तेयः शब्दश्वस््युद्भवो हिधा । 
ग्र्थ--जर्हां पर मुख्यतया त्रलङ्कार च्रथवा केवल वस्तु ही शब्दो 
द्वारा प्रकटो वर्ह अलङ्कार श्रथवा वस्व॒ केमेदसे दो प्रकारके 
शब्द शरकतयुदूभव व्यग्य दोते है । 
वस्त्ेवेति श्रनलद्कार वस्तुमात्रम्‌ । श्रायो यथा 
यहाँ पर केवल वस्तु से तात्पयं श्रलङ्काररदहित वस्ठु मात्रसेहै। 
उनम से प्रथम अर्थात्‌ शन्दशक्तिमूलक शअल्कार ध्वनि का उदा- 


-दरणः-- 
उल्लास्य कालकरवालमद्षम्बवाहं देवेन येन जणरोज्ञितगजितेन । 
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निर्वापितः सकल एव रखे रिपूंधा एजज्ेखि जगति वलितः प्रतापः ॥९४॥ 

[प्रकर प्रात राजपन्त्‌ मं ग्रथ्‌] कटर श्रौर बर्लष्ठ सिंहनादं 
करनेवाले जिस राजाने वैरिघातक्र खड्धकी वड धारा रूपजलके 
विस्तार कौ बहुत प्रखर करके प्रानीसे त्रिभुवन में जगमगाते हूए 
श्रपने शच्रश्रोंके वड प्रतापांकौं युद्धस्यलमें दुमा डाला वह वद्मा 
प्रतापी था। 

[इन्द्रपक्त सें व्यग्य श्रथं--] गम्भीर गरजने बाले इन्द्र नामक्र 
देवताने र्पाच्रठु चूचक कालिरङ्ग के नवीन बादलों की प्रकटकर 
शब्दायमान जलधारार््रो से जल के शचुश्रों की वदरी उष्एताकौ 
बुखाकर छोड़ा । यह एेसा प्रभावशाली देवता ई | 

च्रच्र वाक्यस्यासम्बद्धार्थासिघायकसव मा प्रसाङक्ती दिति प्र करिणका- 

प्राकररिकयोस्पमानोपमेयमावः कल्पनीय इव्यत्रोपमालद्भारो व्यडग्यः। 
इस प्रकरण मे वाक्य के ग्रसम्वद्ध श्र्थासिधान काश्वसरनश्रा 

पड़े इस कारण प्रकरण से प्रात राजा ग्रौर प्रकरण ते भिन्न (व्यंग श्रथं 
दवारा प्रक्ष) इन्द्र इन दोनो के उपमानोपमेय भाव की कपना करनी 
उचित है; श्रतः य्ह पर उपमा च्रलङ्कार व्यंग्य है| 

[शब्दशक्िमूलक ग्रलद्भार ध्वनि का विरोधालङ्कार खचकर उदा- 
र्ण :-- 

तिग्मख्चिरअतापो विषठरनिशाकृद्धिभो अघुरलीलः । 
प्रतिप्राचद्वरु्निः अरतिपदपद्ाभ्रणीविमाति भ 

ग्रथं- दे स्वामिन्‌ ! श्राप दृष्टो परक्टीर ह श्रौर सलर्नो ते मनो- 
हर प्रीति रखते ह | श्राप शर्नं के घातक हं | श्रापकी चेष्ठएं मन- 
वनी. | श्राप बुद्धिः च्रौर मान का वथोचित व्यवहार करते हतया 
प्रत्येक स्थल पर श्रात्मप्वालों के नेता होकर सवं खशोमित रहते दै । 

न्रे कैकस्य पदस्य द्विपदसे विरोधाभासः । 

यद्य पर्‌ मूल म॑ ततिम्मदचिः (लयं) दौकरः भी शच्रप्रताप; (परताप 
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रदित) विधु (चन्द्रमा) हकर भी श्रनिशाकत्‌ (रात्रि न करनेवाले) 
वियु (दीतिहीन) होकर भी विभाति (विशेष चमकते ई) । मधु वसन्त 
ऋत) होकर भी श्रलीलः (क्रीडा रदित); मतिमान्‌ (बुद्धिमान्‌) ह्यैकर 
भी त्रतत््द्च्ति (निरथ'क विचार करनेवाले) प्रतिपत्‌ (प्रतिपदा तिथि) 
द्येकर भी त्रप्ताग्रणीः (किसी पक्त के प्रारम्भ मेँ न रहनेवाले) श्रादि 
एक-एक पद्‌ को दौ-दौ भिन्न पदों म तोड़ देने के कारण विरोधाभास 
नामक शअ्रलङ्कार व्यंग्य है। 
[अभङ्ध पद मं विरीधामास ही का उदाहरणः--| 
प्रमितः समितः प्राप्तेर्त्कपै हष॑द प्रभो । 
प्रहितः सहितः साधुयशोभिरसतामसि ॥६६॥ 
य्रथ--दे शनुघाती श्रौर मघो के लिये सुखदायी स्वामिन्‌ । युद्ध 
मे प्राप्त की हुई श्रापकरी बड़ई सीमारहितदै। श्राप तलो के शतु. 
तथा सद्गुण विशिष्ट है । । 
श्र्रापि विरोधाभासः । 
यदह पर मी श्रमित, समित ग्रौर श्रहित, सहित श्रादि शन्दोंद्यारा 
विरोधाभास शअ्रलङ्कार ही व्यम्य है। 
[व्यतिरेक श्रलङ्कार युक्त ध्वनि का उदाहरण :--| 
निर्पादानसम्भारमभित्तावेव तन्वते । 
जगचिन्र' नमस्तस्मै कलारलाघ्याय श्रूलिने ॥५७॥ 
छ्रथ उपादान कारण रूपसासग्रीके श्रौर विना किसी भीतके 
श्मधार के संसार रूप चित्रके खीचनेवाले प्रशसायोग्य कला विशिष्ट 
चिद्यूलधारी भगवान्‌ मह देवजी को हमारा प्रणाम है। 
त्र ज्यतिरेष्छः । 
या पर व्यक्तिरेकाल्लङ्कार व्यग्य है । 
श्रलद्धार्यस्यापि बाद्यरश्रमणन्यायेनालङ्कारता 1 वस्तुमात्र" यथा-- 
इन प्रकरणं मे श्रलङ्कायः (ध्वनिरूप काव्य की अलङ्कारता) ्राह्च- 
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-एश्चमण्-न्वाय की भाँति समभना चादिये* | 
वस्तुमात्र यथा । 
शब्दशक्छि मूलक वस्तुमात्र (गरल्कार दीन) के व्यंग्य का उदा- 
दर्यः 
पंथिश्र ! खरत्थ सत्थरमत्थि मणं पव्थरस्थले गामे । 
उष्णथ्रपश्रा्टरं पेक्खिडण जइ वस्तसि ता वससु ॥६८॥ 
[छाया--पथिक ! नात्र खस्तरसम्रस्ति मनाक्‌ प्रस्तरस्थले भामे । 
उन्नत पयोधरं प्रच्य यदि वससि तद्रस ॥ ] 
द्रथ- [कोई नायिका दूती बनकर किसी पथिक सूप नायक्रसे 
से कती है--] दे पथिक } इस पत्थर से भरे (वा मृखप्राय) गावमें 
करटी चयाई श्रादि विद्णोना नदीं दै; परन्त॒ यदि चढ़ हए मेव (व उभरे 
स्तनो) को देख तम यीं ठदहरना चाहते दयो तौ ठहर जाग्र | | 
` शत्र यद्यपभोगक्तमोऽखि तदा ्ारस्वेति च्यज्यते । 
यहां पर कहनेगली नायिका का यह तात्पयं व्यंग्य दहै किं यदि 
-तुम उपभोग के लिये समथ हौ तौ यर्दा पर ठरो | 
[शब्दशक्तिमूलक वस्तुमात्र ध्वनि का एक ग्रौर उदाहरणए--] 
शनिरशनिश्च तयुच्चे्निंहन्ति कुप्यति नरेन्द्र यस्मे तम्‌ । 
| यत्र॒ प्रसीदसि पुनः स॒ भाद्युदारोऽनुदारश्च ॥५८६॥ 
श्रथ--दे राजन्‌ | श्राप जिसपर क्रोध करते उस पर क्रर्रह 
शनि (रनेश्वर) श्रौर श्रशनि (वचर) भी- दोनों वलयूवंक प्रहार करते 
तथा जिष पर्‌ श्राप प्रषन्न होते हं वह वड़ा दाता श्रौर सानुकूल 


> यद्वि कोद व्रह्मणं श्रमण (बौद्ध भिक्लु) दोीजाय तो यथपि उसक्रा 
बाह्मणत्व घमं तो नष्ट दहो हयी जाता दै, तथापि व्राह्मण भिन्न वौदध संन्धासिरयो से 
त्रिलग करने वे लिये जैस पूवं में व्राह्मण रहने के कारण उत व्राह्मणश्रमण कहते 
दें वैते दी ध्वनिर्मे त्रलद्कार के गौण दहा जाने पर वाच्यां दक्ञा मे जो श्रलद्भार 
थाके विचारमस्ति ध्वनिर्मे मी श्रलद्कारता मानी जाती दै | 
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-धर्मपनी वाला वनकर शोभा पाता दै! 
प्रत्र विरुद्धावपि त्वदुव॑ंदनाथमेकं च्छ्य छरुत इति ध्वन्यते ! 
य॒दा पर यह ध्वनि निकलती है करि श्मापकी श्राक्ञा के पालन के 
लिये शनि श्रौर श्रशनि श्रादि परस्पर विरुद्ध होकर भी एक ही प्रकार 
का कायं करते है। 
[रव श्र्थ॑शक्ति मूलक व्यंग्य के मेदो का निरूपण जरिया 
जाता है| 
(०५८४) श्रथं शक्स्युद्धवोऽप्यर्थो ग्यज्नक" सम्भवी स्वतः ॥२६॥ 
प्ोटोक्तिमात्राच्विद्धो वा कवेस्तेनोम्मितस्य वा } 
वस्तु वाल्क, तिकेतिं पद्‌ भेवोऽौ भ्यनक्तियत्‌ ॥४०।। 
वस्त्वलङ्कारसथ चा तेनायं द्वादृशस्मकः । 
ग्रथं--श्रथ॑राकतिमूललक व्यग्य स्वतःसम्भवी, कवि प्रोटोक्ति मात्र 
सिद्ध श्रौर कवि निवद्र वक्त, प्रोढोक्छि सिद्ध इस भाति से तीन प्रकार 
का होता है-ये तीनों वस्तु श्रौर श्रलङ्कार युक्त होने से छः प्रकारके 
हए श्रौर उन लहो से भी वस्तु श्नौर श्रलङ्कार मी व्यग्य होते हं। इस 
प्रकार अ्रथंशक्तिमूलक व्यंग्य की संख्या वारह हौ जाती दै | 
रवतः संभवी न केवलं भणखितिमात्रनिष्पन्नौ यावद्रदिरप्यौ चित्येन 
संभाव्यमानः । कविना प्रतिमामात्रोख बहिरसन्नपि निमिः कविनिबद्धेन 
चक्ति वा द्विविधोऽप्र इति भिविधः । वस्तु वाऽलङ्कारो वाऽाचित्ति 
पोढा व्यञ्जकः } तस्य वचस्तु वाऽलद्कारो वा व्यंग्य इति द्वादशभेदोऽ्थं- 
शक्स्युद्धवो ध्वनिः । 
स्वतः सम्भवी से तात्पयं उस ध्वनि से नहीं है जौ केवल कवि ही 
कै कथन साधसे सिद्ध द्यो, चन्न बाह्य संसार मेभी जो उचिन रीति 
से सम्भाव्यमान (विद्यमान) दो ! जो पदाथं वाह्य छंसार से न दो केबल 
कविनेही श्रपनी विशिष्ट कस्पना से रच लिया हो वह कवि प्रौढोक्ति- 
माच सिद्ध कदलाता है । सदि कवि ते किसी वक्ता दवारा एसी बातत कट- 
लाई हो तो वद कवि निवदवक्त, परौढोकि सिद्ध दोगा! इस प्रकार 
॥५। 


८६ ` के व्यथधरकार 


प्रोटोक्ति मात्रसिद्धकेदो प्रकार के येद हुए । स्वतःसंमवी समेतये 
तीन सेद (ध्रथंशक्तिमूलक) ध्वनि के दए} ये तीनों भेद वस्तु ग्रौर 
श्रलङ्कार युक्त होने से छः प्रकारके हुए । श्रव उन क्य का व्यु 
ग्रथं मी वस्तु श्रौर श्रलङ्कार विशिष्ट होने से प्रत्येक के दो-दो मेद्‌ 
फिर होगे । ग्रतः वे सव मिलाकर श्रथंशक्तिमूलक ध्वनि के बारह मेद 
होते ई । 
ज्रसेरे दाहरणम्‌ ! 
इन वारो मेदो के करमशः उदादरण नीचे लिखे जाते ह-- 
[वस्तु हारा वस् कौ व्यज्ञकता का उदाहरण :--| 
श्रलसशिरोमरि धुत्ताणं श्रगििभो पुत्ति धरसमिद्धिमश्नो । 
इश्र भणिएण णश्रङ्गी पप्फुलविलोश्रणा जाश्रा ।६०॥ 
[दाया--प्रलसश्िरोमखिधूर्तानामभिमः पुत्रि धनसद्द्धिमयः 1 
इति भरितिन नताङ्गी अफुल्लविलो चना जाता ॥| 
त्रथ-[किसी नायिका से को$ प्रौढा खी कदती है] हे बेटी | : 
यह ठम्हारा चुना हुश्रा वर (पतति) श्रालसी पुरुषों का ्रयुख्रा ह, धूरतौ 
से प्रथम है; परन्तु धन संपत्ति से भरा पूरा दहै] इतना सुनते द्यी उस 
नतागी नायिका की ग्रंखं खिल उटीं। 
श्र म्रमैवोपभोग्य इति वस्तुना वस्तु भ्यज्यत्े ! 
य॒द्‌ वस्तु द्वारा वस्ठ दी करी व्यञ्जकता का उदाहरण है। 
[-श्टोक का तात्पय्‌ं यह है करि नायिका सममः गद करि एेसा नायक 
तो मेरे द्यी उपभोग के योग्य होगा | (अन्य किसीख्री के नही) | 
[स्वतःसंभवी वस्तु द्वारा श्रलङ्कार व्यज्ञक ध्वनि का उदादरण--| 
धन्यासि या कथयसि प्रियसंगमेऽपि 
विश्चन्ध चाटृकशतानि रतान्तरेषु । 
नीवीं भ्रति भ्ररिदहिवेदु करे भ्रियेण 
सख्यः शपामि यदि किञ्चिदपि स्मरामि 1६ १॥ 
च्र्थ--[को$ सौभाग्यवती नायिका श्रपनी सखी को संवोधन 
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करके कती दै-- ] दे सखि ! तू तो धन्यदहैकि श्रपते वर्लम के साथ 
सुरत केलि के त्रवसर मे ब्रीच-बीच मे विश्वास युक्त सेकं मीठे वचन 
वोलती है, पस्ठ मै तो शपथयपूवंक कती हूं कि मेरा पति ज्यो नीवी 
(फुफुदी) के निकट हाय लाता है व्योही फिर क्या-क्याहोताहै सके 
कुं भी स्मरण नहीं रहता । 
प्रत्र व्वमधन्या अहन्तु धम्येति भ्यतिरेकालङ्कारः । 
यह पर कहनेवाली नायिका श्रपनी सखी को श्रभागिन श्रौर 
श्रपने की परमानद का पाच्च समकर धन्या बतलाती है। श्रतः सखी 
को धन्या कनै श्रौर वास्तव मे श्रपने ही कौ धन्या सूचित करने के 
कारण यर्दा पर व्यतिरेकालङ्कार व्यम्य है| 
[स्वतःसम्भवी श्रलङ्कार से वस्तु की व्यञ्जना का उदाहरण :--| 
दर्पान्धगन्धगजङुम्भकपारकूट-- 
सं्रान्तिनिद्चघनशेणितश्तेण्णोचिः । 
वीरेग्यंलोकि थुधि कोपकपायकान्तिः 
कधलीक्टाक्त इव यस्य करे कृपाणः।॥ ६२॥ 
श्मथ--सतवाल्ते गन्धगजो के कपाट सदृश दृठ कपोललो के श्रग्रभाग 
पर प्रहार कर उसमे धते हुएः घने रक्त के लाल रङ्ग से रङ्गीली चमक 
दार तलवारकौ क्रोध से श्रत्यन्त लाल कालिका माताके कटात्तके 
समान उस राजाके हाथमे वीरो ने चमकती हह देखा । 
चत्र पमालङ्कारेण सकलरिपुवल्ल्तयः क्षणात्करिष्यते इति वस्तु । 
यद पर कालिका के कटाक के समान कृपाण क उपमा प्रतलाने 
से उपमालङ्कार दारा यह वस्पु व्यक्त होती है कि वह कीर क्षण भर में 
शतरुश्रों की समस्त सेना का सहार कर डलिगा | 
[स्वतःसम्भवी अलङ्कार से श्रल्कार की व्यञ्जना का उदादरणः-- |] 
गाटक्ान्तदरनक्षतन्यथासङ्कशदरिवधूजनस्य यः ॥ 
श्रो्टविद्रमदलान्यमो चयन्निदंशन्युधि रुषा निंजाधरम्‌ ॥६३॥ 
श्रथं--उस राजां ने युद्धस्थल मेँ क्रोध से श्रपने निचे श्रीरोंको 


~~ । काव्यप्रकाश 


नचवाकर शन्ुविलासिनियो केञुगेके पत्रके सदश ग्रोठों को, उनके 
पतियों द्वारा कसकर काटे जाने रूप पीड्ाश्रौ के संकट से हुडा दिवा । 
दत्र विरोधालङ्कारेखाऽधरनिद्‌शनसन्नकालमेव शत्रवो च्यापादिता 
इति तुटयोगिता मम क्षव्याऽप्यन्यस्य च ति्निचतताभिति तदुचुद्धि्स्मेचयते 
इच्युदप्र्ा च । एषूदाहरणेषु स्वतः संभवी व्यञ्जकः 
यहाँ पर विरो धालङ्कार के सदत श्रौठ चवाने के समकालदहीमें 
शनुगण मारे गये ठेस तुल्ययोगिता नामक श्रलेकार की भी सूचना दै | 
मेरी दी हानि द्योकर रह जावे, ओरौरों की दानि न होने पाये देसी बुद्धि 
की उत्ता (कल्पना) ते उच्पेचतालंकार भी सानाना सकतादै] इन 
ऊपर उक्त चारों उदाहरणों मं ते प्रत्येक में स्वतःसम्भवी व्यञ्जक दै | 
[कवि प्रौढौक्तिमाच सिद्ध व्यञ्जक श्रथवाली ध्वनि के चार मेदो के 
उदाहरण श्रव श्रागे प्रदशिंत कियिजारदे द|] 
[प्रथमतः वस्तु की व्यञ्जना का उदाहरण :--| 
कैलासस्य प्रथमरक्िखरे वेणसंमूच्छं नाभिः 
रष्वा कीर्तिः विद्वधरस्रणीगीयम्नानां यदीयम्‌ । 
खस्तापाङ्गाः खरसविसिनीकारूडसञज्ञातशङ्का 
दिङ्मातद्गाः श्रवणयुलिने इस्तमावतंयन्ति ॥ ६४॥ 
श्रथ--केलाष पवत की सव से ऊंची चौरी पर देवाङ्गना््रो द्वार 
वासुरी की ध्वनि के छाय गाद जानेषाली (जिस) राजा कौ कौतिको 
सुनकर दिग्गज गण्‌ रखीले कमलनालों (उर्ण्लों) के भ्रमसे श्रं 
तिरी करके च्रपने कानों के प्रान्त भागों पर शुर्डादरड फेरने 
लगते ई | 
ध्रच्र वस्तुना येपास्रप्यर्थाधिगमरो नास्ति तेषाम्रण्येवमादिडुद्धिजननेन 
चमत्कारं कराति स्वस्कीर्तिरिति वस्तु ध्वन्यते । 
यहाँ पर केवल कवि की ग्रोटोक्ति से सिद्ध कीतिं केकानों मे प्रवेश 
करने पर कमल तन्तु के भ्रम सेकानों पर श्ुरुडादर्ड का फरना श्रादि 
वस्तु से, जिन दिगजों को गीतके श्र्थतक काज्ञान नीं है, उनके 
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मी चित्त मे कमलतन्ठ॒ च्रादि की द्धि उत्पन्न कर देने के कारण उस 
राजाकी कीति च्रति श्रद्धुत चमत्कारिणणी है यह वस्तु ध्वनित होती है। 
[कवि प्रौटोक्तिमाव सिद्ध वस्तु से ब्रलकार की व्यज्ञना का 
उदादरण - |] 
केसेसु बलामोडिश्च तेण श्र समरम्मि जगरसिरी गहिश्रा 1 
जह कन्दरा विहुरा तस्स टं कंट्श्म्मि संडवित्रा ॥६६॥ 
[दाया--केशेषु बलास्कारेर तेन च संमरे जयश्री हीता । 
यथा कन्दराभिर्विधुरास्तस्य ठं कण्ठे संस्थापिताः ॥] 
छ्र्थ--उस राजा ने युखकत्र मे बलपूवंक विजयलक्ष्मी को केशों 
द्वारा पकड़ कर खींन्न लिया श्रौर कन्दराश्रौं ने उस राजा के शत्रौ 
को अपने गलो म लपैट लिया (तास्पयं यह हैकि राजाके शतुगण 
श्रतिशय सयमीत होकर पवतो की कदराश्रोंमें जा द्धिपे न्रौर वर्तसे 
बाहर भी नदीं निकले) | 
श्रत्र केशअहणवलोकनो दीपितसदना इद कन्दरास्तद्टिषुरानर्‌ कण्टे 
गृह्न्ति इव्युरे्ा । एकत्र संमामे विजयदश नात्तस्यारयः पलाय्य गुहासु 
तिष्ठन्तीति. काम्यहेतुरलंकारः । न॒ पलाय्य गतस्त्वं रि्णोऽपि त ततः 
परामवं संभाव्य तानू कन्दरा न स्यजन्तीष्यपहु तिच । 
यदह पर केश-ग्रटण के देखने से कासोदीपन हौने के कारण कंद 
रा उस राजा के शचुश्रों को मानो गले लगाती ह, येद उत्हा- 
लह्कार दै । एक श्रौर सथ्राम मे विजय देख, राजा के शतुगण भागकर 
गिरि कन्दया मेंद्छिप गये यह काष्वहेतु नामक श्रल्ह्कारन | उष 
राजा के वैरी भागकर नहीं छिपे, किन्तु पराजय करा विचार करके 
कंदरा ही उन्द नीं छोडती, इस प्रकार ग्रपह्ति श्रलङ्कार भी दै। 
[कवि ग्रोढौकतिमाच सिद्ध श्रलङ्कार से वस्त॒ कौ व्यञ्नना का उदा- 
हरणः--| 
गाढालिङ्गणरसुज्यश्नम्मि दए लु" समोसरद्‌ । 
मासंसिणीख माणो पीलखभीश्र च्व हिद्मश्राहिं ॥६६॥ 
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[छया--गाढालिङ्गन रभन्ते द्यते लघु समप्सरति । 
^ सनस्विन्या मानः पीडनमीत इव हृदयात्‌ ॥] 
ग्रथं--जव प्रियतम चयात्‌ (नाविका के शरीर के) निर्भर श्रालि- 
ङ्त कै लिये उद्यत दहो गया तव मनस्विनी नाविका कामान मी दवाये 
जाने के भयसे ऊट्पट दूर दो गया | 
प्रन्रोस्प्रत्तया प्रव्यालिङ्गनाद्वि तत्न विजुम्भवे इति वस्तु । 
यहां पर उत्प्रे्ालङ्कार द्वारा प्रत्यालिङ्गन त्रादि कारवां की ग्रवश्य- 
म्भाविता खूप वस्त॒ प्रकट की गद्रदै| , 
[कवि प्रोढोक्तिमात्र सिद्ध ्रलङ्कार से त्रलङ्कार करी व्यञ्जना का 
उदादरणः---| 
जा ठेर व हसन्ती कडवश्रण्दुख्टबद्धविणिवेसा । , 
दावेद्‌ शुश्रणमसरूडलमस्णं विश्च जश्‌ सा वाणी ॥६७॥ 
{दाधा--या स्थविरभिव हतन्ती कविचदनाग्छुरंहवद्ध विनिवेशा । 
दशयति युवनमर्डलमन्यद्धिव जयति सा वाणी ।] 
ग्रथं--कवियो के सुख पंकज में स्थिरतापूवंक निवास करनेवाली जो 
सरस्वती देवी समस्त संसार को श्रन्य पदार्थोकी माति (ग्रौरकाश्रौर) 
दिखलाती हई ब्रह्मा कौ वृ की तरह हसती द वह विजविनी है | 
ध्रच्रोखे या चमत्कारेककारणं नदं नवं जगद्‌ श्रजडासनस्था निर्ि- 
सीते इति व्यतिरेकः । एषु कविभरोढोक्तिमात्रनिष्पन्नो व्यञ्जकः । 
यटा पर उत्प्रर्ञालद्कार दवाय श्रदूमुत चमत्कार के कारणरूप 
नवीन संसार कौ कमलल्प जड़ पदाथंके श्रासन पर वरिनावैठेद्यी 
(चेतन रूप कवि मुख पङ्क के श्राधार पर होकर) सरस्वती देवी 
निर्माण करती ह एेसा व्यतिरेकालङ्कार प्रकट दो रहा है | 
[ऊपर के इन चारों उदादर्णों मे कविप्रोटोक्तिमात्र सिद्ध ग्यञ्चक 
दिखलायें गये है |] ? 
[कवि निवद्ध वक्त. प्रोढौक्िमा्न सिद्ध व्यञ्क श्रथ ध्वनि के चार 
मेदोमेसेवस्तुसे वस्तु की ध्वनि का उदाहरण दिखाया जाता हेः-] 
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जे कंकागिरिमेहलासु खलिग्रा संभोरखिख्णोरद- 
फारप्फुटलफणावलीकवलणे पत्ता द्रि हृत्तणम्‌ 1 
ते एदि मलश्रानिल्ला विरदिणीखीसाससंपर्किणो 
जादा त्ति सिसुत्तणे वि बहला तारूणणएपुण्णा विश्य ॥६८॥ 
[दया--ये लङ्कारिरिसेखलाघु स्खलिताः सम्भोराखिन्नोरगी. 
स्फारोर्फुटलफणावलीकचलने प्राचा दरिदस्वम्‌ । 
त इदानीं सल्लयानिला विरहिणी तिःश्व{ससम्पर्किणो 
जाता कटिति शि्य्वेऽपि बहलास्तारख्यपूणां इव ।| 
त्रथ--जो वायुके फोकि लका के पवतो की चद्ानों से नीचे 
गिरकर सम्भोग के परिश्रम से थकरी हुई, नागिनी के फैले रौर ऊपर 
की श्रोर उठाये हए फणं की पक्ठि से निगले-नाने के कारण दुव॑ल 
(परिमाण मेँ चछरस्प) हो गयेदहैवेदी श्रव मलवानिलकेरूपमेपरि- 
रत होकर विरदिणी स्वियों की उष्ण सस का सम्पकरं पाकर फिर 
प्रारम्भावास्था दी की भांति ग्रत्यन्त पुष्ट-से हो गये है| 
छत्र निःश्वासैः पराप्तव्यं वायवः किं किं न ऊवंन्तीति वस्त॒ना 
-वस्तु च्यञ्यते । 
यदा पर सास के सम्बन्ध से पुष्टिको प्राप्त होने वाले वायु के भोकि 
क्या-क्या नदीं करते एेसी वस्य ही की व्यज्ञना होती दे | 
[कषि निषद्र वक्त, प्रौटौकिमाच सिद्ध व्यञ्जक ग्रथध्वनि मे वस्तु 
से श्रलङ्कार की व्यञ्ञना का उदाहरणः-- 
सदि विरद्रञण माण रस मऽफ धीरत्तणेण श्रासासम 1 
पि्रदंसणबिहलंखलखणम्मि सहस्षत्ति चे श्रोसरित्रम्‌ ॥६६॥ 
चाया-सखि विरचय्यम्नानस्य मम धीरत्येनाश्वासम्‌ 
प्रियदशंनचिश्वद्धुलक्णे सहसेति ठेनापरख्तम्‌ | 
ग्रथं--[ कोई नायिक्रा श्रपनी सखी से कती दै-- ] दे सचि ! 
दुम्दारे समश्ाने पर मेरे घैर्यं ने मेरे चित्तके मान को संभालने का 
समाश्वाघन तो दिया भा, परन्तु जव श्रपने प्यारेकोदेख कर मँ 
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उत्करठावश चञ्चल हो गह तो वह धीरज सहसा भाग गया | 

प्रतर वस्त॒नाछतेऽपि थने प्रसन्नेति विभावनाप्रियद्र्शनस्य सौमाग्य- 
नलं धरैयेण सौद न शक्वत इस्युसपर्ा वा । 

य पर विना प्राना किये ही प्रसन्न हो जाना रूप वस्तु से विना 
कारण के कारयोत्सि खूप विभावना नामक ग्रलङ्कार है । श्चथवा प्यारे 
केदर्शन रूप सोभाग्ब कै वल से धीरज नहीं रखा जा सकता । यह 
उत्प्र्ता श्रलङ्कार भी माना जा सकता है। 

[कवि निवद्ध वक्त, परोदोक्तिमात्र सिद्ध श्रलङ्कार सवस्तु की व्यक्ति 
का उदादहर्णः-- | 

ग्रोट्लोट्लकरश्ररश्रक्खएहिं तुह लोश्रखेसु मह दिख्णम्‌ । 

रत्तसुश्ं पसाश्रो कोवेण पुणो इमे ण श्कमिश्ा ॥७०॥' ` 
[दाया--याद्रादरेकरजरदनकतेस्तव लोचनयोर्मम दत्तम्‌ । 

रक्तांशकं प्रखादः कोपेन पुनरिमे नाक्रान्ते ॥ |] 

प्रथ [कोई नायक च्रपनी नायिका की ग्रं क्रोधसे लाल-लालः 
देखकर पूता है--] हे प्यारी | ठम रुष्ट क्यों दौ १ उसके उत्तरम 
नायिका क्ती दहै किडेप्यारे !येमेरी श्रांखक्रोधसे लाल नहीं हैः 
किन्तु श्रापके शरीरम (ग्रन्य'स्व्ी के दिये हुए) नवीन नखश्रौर 
दौतके घा्वों नेइन श्रांखों को लाल किरण रूप प्रसाद ग्रप॑रस्‌ 
किया है। 

श्रत्र किमिति ल्येचने कुपिते वहसि इष्युत्तरालङ्कारेख न केवलमादन- 
खरतानि गोपायसि यावन्तेपामरहं प्रसादपाच्रं जावेति चस्सु 1 

यहाँ पर तुम्हारी ्श्रखि लाल क्यों ६१ इस प्रश्न के उत्तर रूप 
उत्तर श्रलङ्कार द्वारा न केवल ठम श्रपने नवीन-नवीन नखन्ततो दही को 
छिपा र्दे हो; किन्तु मै उनकी प्रसादपात्री भी है यह वस्तु व्यञ्जित 
होती ह । 

[कवि निबद्ध व्छ.ग्रोटोकिमा्र सिद्ध श्रलङ्कारसे श्रलङ्कारकी 
व्यञ्जकता का उदादरणः-- | 
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सहिलासषहस्सभरिषए चह हिश्रए सदश्च सा श्ाश्रन्ती । 

परए दिणसणणा कम्मा थङ्ग' तण्ुश्रं दि तए ॥७१॥ 
[दाया-महिलासष्टलभरिते तव हृदये सुभग सा श्रस्रान्ती | 

श्रयुदिनमनन्यकमा श्रद्ध तञुकम्नपि तनयति ॥] 

प्रथं नायिका की सखी नायक से कहती है किदे सुन्दर ! 
सहसो धूतं स्वयो से भरे दए दम्दरे हृदय मे श्रते सामने केलिये 
पर्याप्त स्यान न पाकर बद्‌ (स्त्री) श्रपते च्रत्यन्त दुबल शरीर को 
ग्रौर मी श्रधिक दुषला कर रदी टहै। उसे रात दिन किसी श्रौर कायं 
के करने का श्रवसर ही नदीं मिलता है) 

श्रन्न हेत्वल्कारेख ^तनोस्तनृकरणेऽपिं तव हृदये न वतेः इति विशे- 
पोक्तिः णएपु । कविनिवद्धवक्तृप्रोदोक्तिमा्रनिष्पन्नशरीरो व्यञ्जकः! एवं 
द्वादश भेदाः । 

यहाँ पर हेतु अ्रल्कार द्वारा दुव्रले शरीर को श्रौर भी श्रधिक दुबला 
करके भी वह स्त्री ठण्ारेद्दय मेंस्थान नदीं पाती दहै, इस प्रकार के 
कारण के वतमान रहने पर मी कायं न दोना रूप विशेषोक्ति नामक 
अलङ्कार व्यक्त है । 

[ऊपर कटे गये इन चारो उदाहरणो में कवि निव्रद्ध वक्त प्रोढोक्ति 
माचसिद्ध व्यञ्चक हे | इस प्रकार श्रथशक्तिमूलक ध्वनि काव्य के 
बारह मेद उदाहस्ण हारा दिखाये जा चुके ! | 

(सु° ९९) श्ब्दार्थोभयभूरेकः । 

यथा-- 

द्रथ--शब्द मौर श्रथं उमयशक्छिमूलक ध्वनि एक ही प्रकार की 
है (इसके मेद नदीं दते) जेसे- 

प्रतन्द्रचन्द्राभरणा ससु दहीपितमन्मथा 
तारकातरला श्यामा सानन्दं न करोति कस्‌ ॥७२॥ 

रात्रिपक्त म श्र्थ--प्रकटरूपवाला चन्द्रमा जिस्तकामुषण ई, जो 

काम को जगानेवाली दै, श्रौर जिषे भिलमिलाते चल तारे दिखाई 
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पड़ते द-एेी रात्रि किस मुच्य क्र श्रानन्दित नीं करती ? 
मास्त्रीकेपन्नुम ग्रथ--निरालस्य श्रर चन्द्रमा ल्प शिर 

यधस बाल्ती, मल्नी माति कामी कौ उत्तेनित करनेवाली श्रौर चश्च 
ताराविशिष्ट ने्ोवाल्ली श्वामा१ (सोल वपरौ की श्रवस्या वाली) 
नाविका कि पुरुप कौ सानन्द नदीं करती ! | 

ध्रच्रापमा य्यज्ग्या । 

यर्दा पर्‌ साचि श्ौर श्यामा नायिका क्रा उपमानोपमेयभाव व्यङ्क 
दै | दत प्रकार ध्वनि काव्य केः सव मिलाकर त्रखारद मेद्‌ टुए--जिनद 
श्रागे कद रहेर्है। 

(सृ° ८६) भदा च्रष्टादशास्य तत्‌ ।४५१॥ 

श्रथं--इस प्रकार उक्त रीति से इस (ध्वनि काव्य) के श्रठारद 
मेद द्रु । इस ध्वनि केउन श्रटारह मर्दों कौ दस प्रकार गिनना 
नचादिये | श्रविवच्नित वाच्यके प्रथमदौ मेद्‌ (र्थान्तरखंक्रमित ग्रौर 
श््वन्त तिरस्छरत, हुए ] फिर विवल्तितान्य पर वाच्य कै मेर्दोमंसे 
श्रवंलच्यक्रम व्यंग्य नामक एक श्रौर संलक्षयक्रम व्यंग्व्‌ नामक दूरा 
मेद्‌ । इस संलक्षयक्रम व्यंग्य के शब्दशच्छिमूलक दो, श्र्थ॑शक्छिमूलक 
चार्‌ ग्रौर उभयव शक्छिनूलक एक ] इख प्रकार सत्रं मिलाकर श्रटारह 

दए । 

च्रस्यत्ति घ्वनैः 
मूलकारिका में श्रसकरेः से (शरस्य) से तात्य ध्वनिकेःसेदै। 





9 यामा स्वी का लक्ण यद दै-- 
चीततकालं सवेदुष्या यीप्मे च यश्लीतल। 1 
सर्वा्रियवत्नोम्पा सास्य दयामा प्रकीतिता। 

श्रथ -च्यामा उखस्चीको कदत द जिखक्ा रीर च्चीत क्र्म उष्य 
शरीर प्रीप्म र्म छद क्षीतल दौ जावि । तथा सव श्रव्यं (लः नेत्र, नाकः 
कान, यो, दन्त, स्थन, नित्तम्ड, उर श्रादि) की छोभा सन्यत्ति सै परिपृणं दो । 


# 
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ननु रसादीनां बहुभेदसेन कथमष्टादशेस्यत श्राह । 

यदि पृष्ट जायकि रसादिकेतो ्रगशित भेद होते दह यर्दा पर 
केवल श्रटारह दी क्यों गिने गये तौ उच्तर मे ग्रन्थकार कहते ईै- 

(स्‌० ‰७) रसादीनामनन्तव्वाद्‌मेद एकोऽह गण्यते । 

द्रथं- रसादि की सख्या श्रपरिमित होने से उसका केवल एक ही 
सेद भिना जाता है] 

प्रनन्तव्वादिति । तथाहि नव रसः । तत्र श््नारस्य द्वौ मेदौ । 
संभोगो विम्रलम्भरश्च 1 संभोगस्यापि परस्प॑रावलोकूना लिङ्गनपरिचुस्बनादि- 
ऊलुमोचचयजलकेलिसूर्यास्तमयचन्दरोद्यषददुवणंनादयो बटवो भेदाः । 
विभ्रलम्भस्याभिलापादय उक्ताः । तयोरपि विभावानुभावग्यभिचारिः 
वैचचद्रथं । तत्रापि नायक योरुत्तममध्यसाधमप्रकृतित्वम्‌! तत्रापि देशकाला- 
चस्थादिमेदा इत्येकस्यैव रसस्यानन्त्यम्‌। का गणना व्वन्येषाम्‌ । भ्रसं- 
लच्यक्रमस्वन्तु सामान्यमाश्िद्य रखादिष्वनिभेद्‌ एक एव गण्यते । 

्रपरिमित सख्या कहने का तात्पथं यह है कि नौ तो रस ह उनमे 
से पिले श्ज्ञारदयी के दौ मेद है--(?) सम्भोग त्रौर (२) विप्र 
लम्भ । तिनमेंसे सम्भोग के श्रनेक मेद ह जैसे-(१) नायिका 
श्रोर नायक का परस्पर एक दुसरे को देखना (२) श्रालिङ्गन (३) 
सर्वाद्ध चुम्बन इत्यादि (४) पूल बरौरना (५) जलक्रीडा (£) 
सूर्यास्त (७) चन्द्रोदय (<) छ्य ऋठग्रों (वसन्त, ग्रीष्म, वर्षा, 
शरत्‌, हेमन्त, रौर शीत) श्रादि का वंन इत्यादि । एेसे ही विप्रलम्भ 

~ श्रृङ्गार के अभिलाप, विरह, ईर्ष्या, प्रवास रौर शाप श्रादि के कारण- 

वाले पाच भेद बताये जा चुके ह} उनमे भी विभाव, श्रनुभाव ओओौर्‌ 
व्यभिचारी भाव त्रादि की विचित्रता दै। तिस्र परभी नायिक्रा श्रौर 
नायक के उत्तम, मध्यम श्चौर श्रधम प्रङृतिबाले दने से कई प्रकारके 
भेद हदोगे } फिर देश, कान्त, श्रवस्या च्रादि भेदो के कारण भी त्रनेक 
मेद हगि | उक्त प्रकार से केवल एक श्द्धाररसके ही श्रगशित येद्‌ 
हो जाते तवर शेष श्राठरर्खोकी क्या गणना की जाय ? श्रसलक्षच 
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क्रम व्यंग्य का साधारखतवा विशय भेद न करके रसादि रूप ध्वनि का 
केवल एक दी मेद्‌ भिना गया ई। 
(सू० ५८) वाक्ये युत्थः 
द्रथ--उभवशक्छि मृलक ध्वनि केवल वाक्यद्ी मं दती दै, पदा- 
दिक मं नदीं 
द्र.युव्थ उति शब्दार्था मयश्क्तिमूलः । 
"दूत्यः? ्र्णात्‌ शब्दार्योभवशचिमूलक ध्वनि । 
(सू्‌० &६) पदेऽप्यन्ये । 
द्रथं--ग्रौर सव्र (शब्दार्थोभवशक्तिमूलक ध्वनि क्रो छोड़कर) 
ग्र्थान्तर संक्क्रमितवाच्य श्रादि ध्वनि के मेद्‌ (वाक्यों की माति) 
पदोंयंमी द्योते दह। 
पि शब्दाद्राक्येऽपि । एकावयवस्थितेन भूषणेन कानिनीव पद्यो- 
स्येन व्यङ्गय न वाज्यव्यङ्गयापि भारती भास्वे । तत्र पद्‌ प्रकाद्यव्वेक्रमे- 
खो दाहरणानि । 
न्मी? कटने का यह तात्य दै क्रि उक्त सव्रह सेद वाक्योमेतो 
दोतेद्टी हं | जपे शरीर के एक भाग नातिका वा नितम्वश्रादिमं 
हिनाये गये मोतीयुक्त नथ श्रथवा मणिमय काञ्ची च्रादि से सुन्दरी 
खी शोभित दह्योतीदै वैसेद्टी केवल एक पद्‌ से प्रकाश्य व्यं दवाय 
वाक्यव्वंम्या भी सरस्वती शोभित होती दै । द्व पद य्रकराश्च व्यंग्य के. 
उदाहरण क्रमशः नीचे दिये जाते है] 
[ पद प्रकार्य ग्रर्थान्तर संक्रमित वाच्य का उदाहरण :--] 
यस्य सित्राखि भिच्रासि शचवः शद्रवसतथा | 
श्रनकरप्योऽलुकर्प्यश्च ल जातः स च जीवत्ति ।(७द॥ [१] 
प्रथं- जिस मनुष्य के मित्र यथाथ मित्र (विश्वासपात्र) ई, 
जिसके शन यथायं मं शचरुवत्‌ व्यवहार करने योग्य दें (रथात्‌ जिनका 
चारो ्रौर से दमन करना श्रावश्यक्र है) तथा निकी दया के योग्य 
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व्यक्ति वास्तव मे स्नेह के पात्री ह उसी मनुष्य का जन्म सफल श्रौ 
अरशंसायोग्य दै। 
प्रत्र द्वितीयसित्रादिश्वब्दा आरवस्तस्व नियन्त्रणीयत्वस्मैहपात्रघादि- 
-संक्रसितवाच्याः 1 
यहाँ पर द्वितीय मित्र, शतत ्रौर शछुकस्प्य शब्द्‌ क्रम से विश्वास- 
पाच, चारो-श्रोर से दमन करने योग्य श्रौर स्नेहपात्र रूप श्र्थान्तर मेँ 
सडक्रान्त (परिणत) दी गये हं | 
[पद प्रकाश्य व्यग्य मे श्रत्यन्त तिरस्कृत वाच्य का उदाहरणः --] 
खलववहारा दीघन्ति दाडणा जहवि तहवि धीराखम्‌ । 
हिश्रश्रवग्रस्छवेहुम्रा ख ह ववसा्रा चिञुज्कन्ति (७४। [२] 
[छाया--खलव्यवष्टारा श्यन्ते दारुणा यद्यपि तथापि धीराणाम्‌ । 
ृदयवयस्यबहुमता न॒ खलु व्यवंस्राया विसुद्यस्ति ।1| 
स्रथं- यद्यपि धूतं मनुष्यो के चरित्र बहत दी दुःखदायी दिखाई 
पड़ते है, तथापि धीर स्वमाव के लोग, जो श्रपने मिचरूप मन के 
श्मनुमोदन को स्वीकार करते है, श्रपने उद्योग से नदीं चूकते । 
त्र विघुद्छन्तीति । 
यहां परपविमुद्यन्तिः (चूते ह) इस प्रद म श्रत्यन्त तिरस्कृत 
वाच्यता है। 
[पद प्रकार्य श्रतलक्षयक्रम व्यंग्य का विप्रलम्भ श्रज्ञार विप्रयक 
उदादरणः--| 
लावण्यं तदसौ कान्तिस्तद.पं स वचःकरमः । 
तदा सुधास्पदमभूदधुना ठ ज्वरो महान्र्‌ ।॥७९। 
ग्र्थ-- वह रसौद्यं, वैसी चमक, वैखा आकार वा रङ्ग श्रौर वह 
चोलमे का ठद्ध तवतो श्रखृतके समान लगता था, परन्तु श्रवतो 
(उसके वियोग हौ जाने पर) उप्तका स्मरण भी परम दुःखदायी ज्वर- 


सा प्रतीत दता दै। 
श्रत् तद्ादिपदैरनुभवेकनो चरा च्र्था; प्रकाश्यन्ते । यया वा 
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य्य पर (तद्‌? (वह) इत्यादि पर्दो से केवल श्रनुभव का विषय 
यदी श्रथ प्रतीत दौता ३ । | 
[पद्‌ प्रकाश्य श्रसंलक्ष्यक्रम व्यंग्य का सम्भोग श्रद्धार विषयक एक 
प्रौर उदादर्णः-| 
खग्धे सुग्धत्तयेव नेतुभखिलः कालः किमारभ्यवे 
मानं धस्स्व शतिं क्धान छतां दूरी कर प्रेयसि 1 
सख्यै्यं॑प्रतिनोधिता प्रतिवचस्तामनाद भीतानना 
नीचेः शंस हदि स्थितो हि ननु मे भारेदवरः श्रोष्यति ॥७६॥ [३] 
ग्रथं--[करिसी नायिका से उसकी सखी कती दैः--] ष्दे सुग्पे | 
(विवेक श्रूल्य स्री) तू क्यों सिधादईद्ी से विना मान ्रादि कारस्वाग 
वनाये ही) श्रपना सव समय \यौवनकाल) विता देना चादती दै । 
श्रे! तरू मान कर धीरज धर, श्रपने प्रियतम के सम्बन्ध मं हिधा 
ड़ दे । जव नायिकाने सली के एते शिक्ता-वचन सुनेतो भयसे 
व्याकुल वदन होकर बोल उटी कि श्रे सखि { धीरे-धीरे बोली नदीं 
तो मेर द्य मेँ स्थित हमारे प्राणनाथ छन लगे | 
न्न भीताननेति । पतेन हि नीचैः शंसनविधानस्य युक्तता रम्ये । 
भावादीनां पदप्रकाश्यतवेऽधिकन्न वैचित्रयभिति न तदुदाहियते। । 
यहा पर (“मीताननाः (भयमसे व्याकुल वदन) इस पद के कथन 
से धीरे-धीरे बोलने का विधान यथोचित ह एेसा प्रकट होता है। भाव 
श्रादिके पद प्रकाश्य होने में कोई विशेष चमत्कार नदीं होता इस- 
लिये व्ह पर उसके उदादरण नदीं दिये जातं दहं । 
[संलक्षयक्रम व्यंग्य. के कतिपय्‌ मेदो मे से शब्दशक्तिमूलक ध्वनि के 
प्रकरण मं वस्तु से श्रलद्कार की व्यञ्चकता का पदप्रकाश्य उदादरणः- | 
रुधिरविसरभसाधितकरवालकरालसरुचिरयुजपरिवः 
फटिति भङुटिविरद्कितललार्पहो विभाति चप भीम 1७७] 
य--हे भयङ्करस्वरूपवाले राजन्‌ ! श्राप च्रपने स्कसे रञ्जित 
खड्ग हारा भयानक श्रौर . परिघ (लोहे के मुद्गर) के समान सन्दर 
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स॒जाच्रों को धार्ण किये हए शौघ ही भ्र.भङ्ग से शोमित मस्तकवाले 
दिखाई देते है। 
श्नन्र भीषणीयस्य भीभसेन उपमान्‌ । 
यर्हा पर (भीमः इस पद मे भयङ्करता के करण पारडुपुत्र भीमसेन 
की उपमा व्यज्ञित दती ह। 
[शब्दशक्तिमूलक वस्तु से वस्तु की व्यञ्जकता का पद्‌ प्रकाश्य 
उदाहरणः--| 
युक्तिघुक्तिकरदेकान्तसमादेशनतस्परः । 
कस्य नानन्दनिद्यन्दं विदधाति सदागमः ॥७८॥ [९] 
च्रथ--वाच्यपक्त म--(कर्मकारड द्वारा) मोग श्रौर (्ानकारड 
विषयक वेदान्तशाखर द्वास ) मोक्त का देनेवाला तथा नियमपूव॑क उप- 
देश करने मे तत्पर जो श्रच्छु श्रागम (वेद) शास्र है वह किसके 
चित्त मे श्रानन्द्‌ की परम्परा को नदीं वटाता १ 
व्यंग्य पर्त मे--पुरतादिक मोग ग्रौर विरहज्वाला रूप दुःख से हुट- 
कारा दिलानेवाला तथा सुनसान संकेत स्थानम पर्हुचाने के लिए 
तत्पर, सुन्दर वल्लभ खूप नायक का समागम किस रमणी की दप 
परस्परा का परवाहक नदीं होता, दै ! 

काचित्‌ संकेतदायिनमेवं सख्या एष्या शंसति । 

ग्रह पर कोद उपनायिका संकेत करनेवाले उपनायक (जार) कौ 
इस पकार से व्यग्य द्वारा शास्त की स्वति सुनाती है। 

[पद्‌ प्रकाश्य अथंशक्िमूलक ध्वनि के बारहमेदों मेसे स्वतः 
सम्भवी अथं व्यज्ञकता के प्रकरण म वस्छुसे वस्तु की व्यज्ञकता का 
उदादर्एः--| 

सार्य स्नानसुपासितं मलयेन समालेपितं 
याततोऽस्ताचन्तमो जिमम्बरम सि विं लन्धमचागततिः । 
ध्राश्चयन्तव सौमायमभितः क्रान्ताऽसि येनाधुना 
नेच्रदवन्द्रममीलनन्यतिकरं शक्नोति ते नासितुम्‌11७९।।[६] 
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४ 
 च्रय-[जार से सम्भोग करा लेने के प्रनन्तर थकावृट कादर 
करन वेः लिये स्नान शमादि कार्यों को करर चुकनेवाली नायिका ते 
उसक्र गुप्त व्यापार कौ ताह लेनेवाली कोई सखी कती ह प) 
रखी ! ठम्दारी तों ग्रद्ुत घछुमारता ह कि यद्यपि तरमने सन्ध्याकाल 
म स्नान क्रिया, शरीरम चन्दन कालेप क्रिया, नूर्यास्त हौ जाने 
पर भी वेके धीरे-धीरे यहां चली श्राई; जन्तु फिर मी ठम तमी 
प्रकारसे इतनी यकर गर्ईद्टौकरि श्रव वु््ारी टौनों श्रि विश्राम क 
लिये विना सदे नरी रह सकती हं | 
ध्रत्र वस्तुना कृतपरपुद्पपरिचिया क्रान्ताऽसीति वस्तु अधुनापद्रयोच्यं 
अ्यञ्यते । 
य्ह पर वस्व॒ द्वारा जारके समागम से तुम थक गद्य यह वस्य 
ध्य्रघुनाः (रव) इस पद्‌ के प्रकट होती है] 
[प्रस्व॒त प्रकरण म ही स्वतःसम्भवी वस्य से श्रलक्मार कौ व्यज्ञ- 
-कला का उदाहस्ण :-- | 
तदधाक्षिमहादुःखविल्ीनाशेषपातका । 
तच्चिन्ताविपुलाह्वादरीखपुण्यचया तथा ।८०॥ 
चिन्तयन्ती जगव्सुत्ति परबरह्यस्वख्पिणस्‌ । 
निच्चं बाखतया सक्ति रताऽन्या गोपकन्यका ।८१। [७] 
श्र्थ--भगवान्‌ श्रीकृष्ण जी केन प्राप्त होने सेवड़े भारी दुल 
-भोग के कारस जिसके सव पाप नष्ट हो रये हं श्रौर उन्दी केध्यानरूप 
-महान्‌ श्रानन्द में निम्र दहो जाने से जिसके सव पुख्यफल भी क्षीण हौ 
गये ह, एसी दुश्री गोप कुमारी संसार के जनक, परबरहयस्वरूप श्रीकृष्ण 
जीका स्मरण करती हुई, प्राणवायु के सक जाने से मोक्त को प्रात हदं । 
प्रत्र जन्मसहस्र सपभोत्तम्यानि दुष्कृतसुकृतफलानि वियोगदुःखचि- 


न्तनाह्वादाम्यामचुभूतानीव्युक्तमर । एवं चाशेषचय्रपदयोस्ये श्रतिश्योक्ती । 
व पर खदद्चों जन्म-जन्मान्तयों म मोरने योग्य पाप श्रौर पुय 


के कल विरह जनित पीडा श्रौर ध्यान जनित आनन्द मँ लीन दहने ते 
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श्रनुभव किये जा शुके, देसी बात इस श्लोक मे कटी जा चकी ३; च्रतः 
यष पर॒ अशेष (सब) ग्रौर चय (घमूह) शब्दो से प्रकर होने बाली 
ग्रतिशर्योक (नामक श्रलंकार) की व्यक्ति दोती है । 
[ भ्रस्त॒त प्रकरण म ही स्वतःसम्भवी अलकार सि वस्तु की व्यज्ञ- 
केता का उदादस्ण :--| ४ 
-ठणदासावक्तणदा वनभमवनं ज्यसनमभ्यसनम्‌ 1 
वतत चीर † तव द्विषतां पराङ्सुखेस्ववि परादःयुखं सवम्‌ ॥८२॥ [न] 
अथ-हे वीर राजन्‌ ! श्रापके विमुख हो जाने परस्बलोगमभी 
श्रापके शतशो के विमुख हो गये; क्योकि चेणदा ( विश्रामद्ययिनी 
` रचि) उन शत्रो के लिये श्रकणदा (्रानन्द न देने वाली) दो 
गई । वन (जर पर लोग ॒श्ररच्िति रहते दै) श्रवन (रक्तास्थान) बन 
गया है च्रौर उनका व्यतन (कालत्तेप का व्यापार) अ्रव्यसन (भंड 
चराना) हो गया है) [साव, यदह दैकिराजाके शत्रूगण॒ वन्ये 
जाकर हिप गये है; वर्ह वे मेड चरातेर्दै ओर उ्दरान्रिकालमे 
भी चैन नदीं मिलता रै ]। 
घ्मत्र शब्दशक्तिमूलविरोधाङ्ग नार्थान्तरन्यासेन "विधिरपि स्वामनु- 
वत्ते" इति सवपदधोप्यं वस्तु । 
यां पर शन्द॒ शक्िमूलक विरोधरूप रङ्ग द्वारा श्र्थान्तरन्यास 
नामक श्रलकारसे विधातामीघ्रापदही का श्रनुसरण॒ करता है, यद 
वस्त “स्वं? (सव्र) इस पद से प्रकट की गई दै | 
[इसी प्रकरण मे श्रलंकार से श्रलकार की व्यज्ञकता का उदा- 
दरण :--| 
वट बर्लदस्स गोसभ्मि रासि श्रहरो भिलाख्कमलदलो । 
द्रप्र ववड्श्ा सोञण णद चच्रणं मदिसंसुदम्‌ ॥८३१[६] 
[दाया-- तव वर्लभस्म प्रभाते श्रासीद्धरो स्तानक्समलदलम्‌ 1 
दति नववधः श्रत्वा करोति वदनं महम संञखम्‌. ॥ | 
त्रथं--[कोई सखी करिसी नवोढा नायिका से कहती है--| प्राततः 
लं 
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कालके समय तुम्दारे प्यारे पति का निचला होड सुरयि हए कमल 
के पत्ते की माति दोगया था] एेसी बात सुनकर नवोढा नायिका श्रपना 
सुख भूमि की श्रोर शुका लेती दै। ध 
त्र रूपकेण सवयाऽस्य सुषट्हुः परिचुम्बनं तथा कृतं येन म्लानसमिति 
पिलाणादिपदयो्यं काव्यलिङ्गम्‌ । एपु स्वतःसम्भवी व्यञ्जकः । 
यह पर रूपक ग्रलंकार द्वारा (तुमने यारत्रार्‌ दस प्रक्रार से उसका 
मुख चुम्बन क्रिया है किं उसमें म्लानता चरा गहः यह श्रयं (भाव) 
भिलाणः श्रादि पदों से प्रकट दहोनेवाले कान्यलिज् नामक श्रलकार 
का श्रभिव्यज्ञक है । उक्त उदाटरणौं मे स्वतःसम्भवी व्यञ्चक है | 
[पद प्रकाश्य कवि प्रोढोक्तिमात्रसिद्ध ध्वनि काव्य के चार भेदो मं 
से पदले श्र्थात्‌ वस्तु से वस्तु की व्यच्नकता का उदाहरण :-] 
राख चन्दधवलाु ललिग्रसप्फालिजण जो चावम्‌ । 
एकच्चुत्त' चि कण्ड्‌ युश्चणरज्जं विजंभती ॥८४॥ [१० 
दिया--राघ्रीषु चन्द्रघवलासु ललितमास्फास्य यश्चापम्‌ । 
एकच्छत्रमिव करोति सुवनराज्य विजुस्भमाणः ॥ | 
ग्रथ॑--जो (कामदेव) दिय्की हई चदनी रातिर्यो मे ्रपने 
कोमल धनुष की फटकार साच से सकल युवन में चक्रवती राजा के 
समान स्वकीय उत्कं प्रकट करता रता है (वह सवंशचिमान्‌ दै) । 
प्रत्र वस्तुना येषां कामिनीनामसौ राजा स्मरस्तेभ्यो न करिचदपिं 
तदादरेशपराड खख इति जाअ्धिरूपभोगप्रैरेव तैनिंश्णाऽतिवाद्यते इतिं 
स्युयणरञ्जपदयोव्यं वस्तु प्रकाश्यते । 
यटा पर वस्तु से जिन कामी नर-नारियों का राजा यद कामदेव 
है, उनमें से कोई भी उसकी श्ाज्ञा के विपरीत नदीं चल सकता श्रौर 
सब लोग जागते हुए उपभोग दी मे तर्पर रहकर रात्रि म्यतीत करते 
य वस्वु थुश्रएरज्जं (सकल युच्रनों का राज्य) इस पद से प्रकाशित 


डती है। 
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[प्रष्वुत प्रकरण म द्वी वस्तु से श्रलङ्कार की व्यक्िका उदा- 
रणः-- 
निरशितशरथियापंयर्यनङ्धो दशि सुदशः स्वबलं वयस्यराले । 
दिशि निपतति यत्र सा च तत्र व्यतिकप्मेवय ससुनिमिषन्त्यवस्थाः॥८९॥ [9९] 
त्मथं--चढती युवावस्यावाली सुन्दरी स्त्रियों केनेत्रों मे चोखे 
बाणोंकोचुभादेने की वुद्धि से कामदेव श्रपना बल श्प कर देता 
है| तएव जिन दिशा्श्रो मे उनकी दृष्टिका पतनदहोताहै वर्ह पर 
मिन्न-भिन्न श्रवस्थार्ण (हेख्ना, रोना, गाना, मूृन्छा श्रादि) एकव 
होकर बार-बार प्रकट होती रै] 
मत्र चस्तुना युगपद्वस्थाः परस्परविर्द्धा श्रपि प्रभवन्तीति भ्यति- 
करपदद्यो्यो विरोधः । 
यर्दा पर वस्तु के द्वारा परस्पर विरुद्ध भौ श्रवस्थाएः एकन्र होकर 
अक्रट होती ई । यह व्यतिकर (एकर दना) शब्द से प्रकट होने 
चाले विरोधालङ्कार की श्रभिन्यकठि है । 
[ परस्य प्रकरण मे श्रलह्कार से वस्ठु की व््रज्ञक्ता का उदा- 
दहरणः--| | 
वारिग्जन्तो वि पुणो संदावकदस्थिएण हिश्रएख । 
थणहरवश्रस्स्षएण विघुद्धजाई ण चज्लइ्‌ से हारो ॥८६॥ [१२] 
[इाया-- वार्यमाणोऽपि पुनः सन्तापकद्थितेन द्दयेन । 
स्तनभरवयस्यतरेन विशुद्ध जातिनचलस्यस्या हारः ॥] 
ग्रथ--सन्ताप से व्याकुल हृदय द्वारा बारम्बार मनाय जाने 
पर भी रति शुद्ध जाति मे उत्पन्न यह मोती का हार दोनों उन्नत स्तन 
रूपी भित्र क निक्रट से नदीं रलता । 
प्र विशुद्धजातित्वलक्णदेष्वलद्कारेणद्टारोऽनवरतं कर्पमान एवास्ते 
इति ख चलद्पदयोत्यं चर्तु । 
य्दा पर विशुद्र जातिवाल्लाः इस लदणरूप देत्वलंकार से दार 
निरन्तर काँपता दी रहता है यह वस्छ॒ शश चलई” (गलता नदी) इष 
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पद से प्रकाशित होकर व्यञ्जना द्वारा चूचित होतो ६। 
[दसी प्रकरण मेश्रलंकार से श्रलंकार की व्यि काउदा 
दर्णः-- | ' 
सो मुद्धसामलंगौ धम्मिलो कलिश्रललिश्रणिष्यरहौ 1 
ली र॑ बलं गदटिश्र ससो सुरश्रसंगरे जग्रह ॥२७॥[१३] 
[क्ाया-स सुग्धर्यामनाद्धौ धम्मिल्लः कलितलललितनिजदेष्टः ! 
तस्याः स्कन्धादुबल गृहीत्वा स्मरः सुरतसंद्रे जयति ॥] 
ग्रथ--वह बन्दर श्रोर श्यामल शरीरवाला कामदेव केशपाश 
रूपी मनौदर देह को प्रपत होकर उससखरीके कंधे से बरलग्रहण॒ करके 
सुरत संग्राम सें विजयी होता है । 
प्रचर रूपकेण सहस हुराकपंरेन तथा केशपाशः स्कन्धयोः व्राक्षः यथा 
रतिविरतावप्यनिच्रत्तामिलाषः काञ्युकोऽभूदिति खंधपदद्योत्या विभावना | 
पपु कविपोदाक्तिमच्रनिप्पन्नश्चरीरः । 
यहाँ पर रूपक श्रलकार द्वारा वार-वार खीचे जानेसे कथोंपर 
केरापाश वेखा श्रान पडा कि जिससे रति की समाति दो जने परभी 
कामी पुरुप वथ च्रभिलापा निदे नदीं हुई | यह ष्ठः पदसे प्रकट 
देनेवाला विमावना नामक श्रलंकरार दै! उक्त चारों उदादह्रणोमें 
कवि प्रौटोक्िमात्र सिद्ध व्य॒ग्य रूप ध्वनि काव्य प्रकट किया गया दै। 
[पद्‌ प्रकाश्च कवि निबद्ध वछप्रोट्किमात्र सिद्ध व्यंग्य मे वस्तु 
से वस्तु की व्यज्कता का उदाहरणः--| 
शवपुखिणमाभमिश्रद्नस्य सुहश्रकोत्त सि भणसु मह सच्चम । 
का सोषग्गसमग्गा पश्मोसरणि व्व तुह अल्न ।॥८८॥ [५४] 
[दाया-- नवप्िंमा श्गाङ्कस्य सुभग { कस्त्वमसि भणमम सत्यम्‌ 1 
का सौभाग्यससमम्रा अ्रदोषरजनीव तवाद्य 1] - 
ग्रथ दे सन्दर युरुष ! तुम सुमे सच-सख्च वताश्रो कि तुम पूण 
मासी के नंवीन चन्द्रमा के घंवंध में कौन लगते द्यो १ (मिच्च दही, अथवा 
माई १) श्रौर यद भी वताश्रो कि सभी प्रकार केखौमाग्यःसे पूर त्रान 
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सायंकाल के समान कौन-सी नायिका तुम्हारे हे । 
श्रत्र वस्तुना मयीवान्यस्यरामपि प्रथन्नपनुस्कस्व्दं न तत इति 
-वेव्यादिपश्रोसे्यादिपदयोव्यं वस्तु भ्यउ्यते । 
यहां पर वस्त॒ से मुभ सरीखी क्रिसी श्रौर नायिका सेभी श्प 
पले श्रनुर्त ये ¡ श्रौर श्र भी उससे हटते नीं हं यह वस्त॒ (न 
इत्यादि श्रौर 'पश्रोसः इत्यादि पर्दो से प्रकाशित दती है। 
[उपयुक्त इसी प्रकार के व्यंग्य मवस्त॒ से ग्रल्कार की व्यञ्ञकता 
का उदाहरण :--] 
सहि णएवशिहुवणसमएम्मि श्रकवालीसष्तीएु शिग्रिडाणए्‌ । 
हारो शिवारिश्रो चिच उनच्छैरन्तो तदो कष्टं मिश्रम्‌ | ८६॥ [१९] 
[ाथा-ससि चवनिधुवनसमरे श्रङ्कपाली सख्या निविव्या । 
हारो निवारित एवोद्धियमाखस्ततः कथ रन्नितम्‌ !\] 
श्थ--हे सखि । नवीन सुरतसरूप युद्धम दृह्‌ श्राजिज्गन रूप सखी 
ने वीच मे पडनेवाले हार को जव तौड़कर श्रन्यत्र फक ही दि्यातो 
वताग्रो क्रि फिर व्यवधान रहित दशाम क्रीडा रूप श्रानन्द की प्रापि 
कैसी हुई । 
प्रत्र वस्तुना हारच्छेदानन्तरमन्यदेव रतमवनश्यमभरूत्‌ तच्कथय 
कीदगिति व्यतिरेकः क्ट पद णस्यः । 
यहाँ पर वस्तु से हारके टूटने पर त्रवश्यदी कोड त्रदूमुत ्रानन्द्‌- 
दायिनी सुरतक्रीडा हई होगी, उसे बताश्नोकि कैन हुई १ इत प्रकार 
व्यतिरेक नामक श्रलङ्कार “करः (कैसी) इस पद से व्यक्त दै । 
[इसी प्रकरण में ्रलह्कार से वस्तु की व्यज्ञकता का उदा- 


दरण :--| 
पविसन्ती धरवार चिश्रज्लिश्यवश्नणा विलोदडण पहम्‌ । 

खंधे धेत्तृण घडं हा हा णद्भोति रुश्रसि सहि कि ती ॥६०॥ 
{द्ाया-- प्रविशन्ती गृहद्वारं चिवलितवदना विलोक्य पन्थानम्‌ । 

स्कन्धे गृहीस्वा घट हा हा नष्ट इति रोदिषि सलि किमिति ॥] 
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ग्रथ--देस्खि [षर वे दवारमेंद्वुसते दी मह फेरकर मार्गको 
दख कन्धेषर घट्रा लिये दी हाय-दाय षडा एूट गया एेसा कहकर क्यों 
रोती दो। । । 
ध्रव हेसरलद्कारे ख सद तनिकेतनं गच्छन्तं इष्ट्वा यदि तच गन्तु- 
मिच्छसि त्तदाऽपरं घं गृ्ीस्वा गच्छेति वस्तु किंतिपद्योस्यम्‌ । यथा वा 
यदं पर हेत्‌ ्रलंकार दारा संकेत ग्रह की शरीर जाते दए जारको 
देखकर यदि तुम वहां जाना ही चादती हौ तौ दूसरा घड़ा लेकर चली 
जाश्री यद वस्तु फक्रितिः पद से व्यित होती हे। 
[यदि उक्त उदाहरण को स्वतः सम्भवीदही मानले श्रौर कवि 
निबद्ध वक्त प्रौटोक्तिमाज सिद्धन भी मनि तो कौ हानि नदीं |] 
[स्पष्टतशरा पद्‌ प्रकाश्य कवि निबद्ध वक्त प्रौढोक्तिमात्र सिद्ध व्यग्य 
भं प्रलंकार से वस्तु की व्यञ्जकता का उदाहरण ः--] 
विहलंखलं तुम सषि ददृट्रण ङडेणख त्रलतरदिद्धिम्‌ । 
वारप्फसमिसेण श्र श्रष्पा गुरुश्रोत्ति पाडिश् विदिण्णो ॥ 8 १॥ [१६] 
[इाया- विशरद्धुलां स्वां सखि रष्टूचा उुटेन तरलतरदष्टिम्‌ । 
दवारस्पशं मिषेण चामा गुरुक इति पातयिसवा विभिन्नः ॥ |] 
श्र्थं- हे रुखि | श्रत्यन्त बोम से व्याकुल परम चञ्चल द्वाली 
तमे देखकर ्रपने को बडा भारी श्रौर वम्हारे लिये पीड़ादायक सम 
घडे केद्धारष्कूने के बहाने से श्रपने श्रापको पटक्र के फोड डाला। 
प्रत्र नदीकूले लतागहने कृतसद्क तमधरा्च' गृहमवेशावसरे पश्चाद गतं 
इष्टवा पुननदीगमनाय द्वारोपघातच्याजेन उुद्धपूव भ्याङलतया स्वया घट 
स्फोटित इति मया चिन्तितम्‌, तच्किमिति नाश्वस्तिषि, तस्म हितसिद्धये 
जज, भ्रह ते श्वश्च निकटे सवं समरंथयिप्ये इति द्वारस्पशनन्याजेनेत्यपह्‌, , 
स्या चस्तु । 
यदा पर नदी के किनारे घने लताकरुञ्ख को श्रपना सद्कत-स्यल 
नियत करके वहा जार के न प्हुचने पर लौटती हृ घर के भीतर प्रव 
-करते समय पीछे से उसे श्राया देख -फिर नदी तक जाने के लिये द्वार 


~~ 
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के टक्छर के बह्ने से जान वमे कर धवरादै-ी वनकर वमने षड़े को 
फोड़ उाला है, यह वात मै समभ गङ; परन्तु तुम ठाढस क्यो नदीं 
वाधती १ तम श्रपने कायं की सिद्धि के लिये जागरो मै तुम्दारी सास 
के सुख सव बाते बनाकर उसका समाधान कर लगी, एेसा दधार 
स्पशं के मिष से, इस त्रपह्‌.ति श्रलङ्कार दवारा वस्त॒ की व्यज्ञकता सिद्ध 
होती दै। 
[पद प्रकाश्य कवि निग्रद्ध वक्तप्रोढोक्तिमात्र सिदध व्यंग्य मे 
अलद्कार से श्रलङ्कार की व्यञ्जकता का उदाहरण :--] 
जो्भाद्‌ महुरसेण श्र विदृख्ण तारूण्ण उस्सु्रमणा सा । 
द्ढावि णवोढग्विश्र परहु्रा ्रहह हरद्र ठह हिश्रच्रम्‌ ॥६२।[१७] 
[द्वाया--उ्योरस्नया मधुरसेन च वितीखं तार्ण्योरसुकमनाः सा 1 
वृद्धापि नवोटेव परवधूरष्टह हरति तव हदयम्‌ ॥] 
प्रथ--[कोई खरी ्रपने उस नायक का उपहास करके कहती है, 
जो किसी ्रन्यव्द्धखरीसेफेषा हृश्रा रै--) खेदका विष्यदहैकि 
चादनी, वसन्त ऋतु शरोर मेघके सेवन से जिसब्ृद्धा के दय में 
तर्णद्ै का उमन्ग श्रा गया है वहच्द्रा भी दूसरे कीनवोढास्री 
की भाति वम्हारे हृदय कोश्रपने वशमे किये हुए है। 
श्रत्र कान्यलिङ्गन बद्धां परनधू तवमस्मानुञ्फित्वाऽभिलापसीति 
स्वदीयमा चरितं चस्तु न शक्यमित्याक्तेपः परचहूपदम्रकाश्यः । 
यहा पर काव्यलिङ्ग श्रलङ्कार दारा तम दमे छोड़कर बूढी पराई 
खरी को चाहते हो, यह तुम्हारा ग्राचरण कहने योग्य नदीं है-ेसा 
ग्राक्तेप ग्रलङ्ककार "परव्रहू शव्द से प्रकाशित होता है। 
एषु कविनिचद्धवक्कप्रौदोक्तिसात्रनिष्पन्नशरीरः । वाक्यप्रकाश्ये तु 
पूवं दाहतम्‌ 1 श्व्दार्थोभयशक्ल्युद्धवस्तु पदभ्रकाश्यो न भवतीति पञ्च- 
त्रिंशद्‌ मेदाः | 
ऊपर प्रदशिंत इन चारो उदाहरणों मं पद प्रकाश्य कवि निवद्ध 
वक्त, भरोट्ोक्ति मा सिद्ध न्यम्य दै । जी व्यंग्य वाक्य दवारा प्रकाशित 
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होते ई उनके उदाहरण ऊपर दिखाये जा चुके ई । शब्द श्रौर श्रथ 
दोनों की शक्ति से उत्पन्न व्यंग्य तो पद्‌ प्रकाश्य होता दी नदीं ग्रतएव 
श्रटारह प्रकार के वाक्य प्रकाश्य रोर सह्‌ प्रकार के पद प्रक्रा्य इष 
प्रकार सव्र मिलाकर थ्वनि-काव्य के पतीस मेद र | 
[ श्रगि श्रयशक्तिमृलकध्वनिके श्रौर भी भेद दिखाये जा रहे ई । 
(सू० ६०) प्रवन्धेप्यथश्चक्तिमुः ॥४२॥ 
ग्रथ--श्थ शक्तिमूलक ध्वनि बाक्य तथा पद्‌ से प्रकाड्य हीने के 
श्रतिर्कि प्रबन्ध के सम्रन्धसेभी प्रकाश्य है। 
यथा गृध्रगोमायु संबादादौ 
उसका उदाहरण महाभारत के शान्ति पवं के श्राप खड के गध 
गोमायु संवाद नामक कथा से उद्धत करके यर्दालिखाजाता है] 
प्रलं स्थित्वा रमशानेऽस्मिन्‌ गृधरगोमायुसंकले । 
कड्कालवष्टले घोरे स्वप्राणि भयङ्करे ॥६३॥ 
न॒ चेह जीचित्तः कशिरकालधर्मसुपारतः। 
प्रियो वायदिवाद्रष्यः पाणिनां गतिरीदशी ॥६४॥ 
प्रथं [सायङ्काल के समय सूत बालक कोलेकरश्मशान में त्राय 
हए. उसके प्रिय जनों करो दिन शेप रहते हयी लोटा देने केलिये श्मशान- 
वासी यध कहता है-] गिद्ध श्रौर सियारो से भरे, बहुत-सी ठढरौ 
वाले, घने श्रौर सव प्राणियों के लिये भयानक इस श्मशान मे ्रधिक 
समय तक श्राप लोगों के ठदरने से क्यालाभटएजो जीवक मृत्यु को 
मरस्त दो चुका दै, बह चि किसी काप्याराहौवा शत्र, हौ फिरसे 
जी नदीं उञ्ता सभी प्राशियोंकीरेसी दी गति होती हं। 
द्रति दिवा प्रभवतो ग्रस्य पुरुषविसज॑नपरमिद्‌ वचनम्‌ । 
उक कचन दिनमे शक्ति रखनेवाले (दिन मेद्दी देखनेवाले) 
यृधरके कटे हुए है, जी चाहता हकरं गेत बालक के प्रियजन उसे 


छीड़कर चलं जाव । 
[इखके विपरीत सियार इस प्रकार कता दैः--|] 
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श्रादिवयोऽय स्थितो मुढाः स्नेहं रुत साम्बतम्‌ । 
बहुविधो युहूतोऽय जीवेदपि कदाचन ॥६९॥ 
प्रसू कनकवर्णाभं बालमग्राक्तयोवनम्‌ । 
गुध्रवाल्यार्कथं मूढास्स्यजध्वमविश द्धिताः ॥६६॥ 
ग्रथ॑--दे मृखों ! देखो श्रमी श्राकाश मेँ यह सथं विद्यमान है श्रभी 
तो स्नेह प्रकट करनेदहीका श्रवक्षररहै, श्रतः इस मृत बच्चे से स्नेह 
करो । यह पुहूत भी बहत विघ्नं से पणं है श्रतः यह बालक सृत जान 
पडता है। इस महूत के यल जाने पर कौन जाने कीं वहफिरजी 
उठे १ युवावस्था को न पर्हुचे हुए, सुवणं के समान गौर वणवाल इस 
बालक कौ गध्र का वाक्य सुन क्यों वेखटके यदीं छोडकर चले जातेदहो 
ररे! ठम लोग निरे गोवरायोश दी जान पडते द| 
इति निशि विज॒म्भमाण स्य गोमायोजंनव्यावत्तननिष्ट च वचनमिति 
मबस्ध एव भथते । चन्ये सेकादश भेद अन्थविस्तरभयान्नोवाहताः 
स्वयन्तु लक्णतोऽनुसर्चग्याः । अ्पशिव्दा्पदवाक्ययोः 1 
ये वचन रात्रि म शक्ति विशिष्ट होनेवातले श्रगाल के है,जो 
नचाहतादहैकतिश्रमी मृतक के प्रियजन श्मशानभूमि कौ हौडकर न जांय्‌। 
इस प्रकार के व्यभ्य अथ॑ प्रबन्धदही के अनुसार प्रकट होते ₹ई। 
उक्त उदाहरण प्रवन्ध प्रकराश्य स्वतःसम्भवी वस्तु से वस्तु की व्यज्ञकता 
काटहै। ठेसे हयी प्रबन्ध प्रकाश्य के ग्यारह प्रकारके श्रौर मी उदा- 
द्रण हदो सकते हैजी कि मरय के श्रधिक विस्तार के भय से यहा पर 
नदीं दिखलाये रये । लच्तणों के दवाय श्पने आप उनका पता लगा 
लियाजा सकता है। 
मूलकारिका मे जो श्च्रपिः (मी) शब्द आया है उसका तात्पर्यं 
यह है कि श्रथं शक्तिमूलक ध्वनि कान्य पद्‌ प्रकाश्य ग्रौर बाकष्य प्रका 
श्यतो दहते द्री रहै, जिनके उदादरण ऊपर दिखलाये जा चुके है, उनक्रे 
अतिरिक्त प्रबन्ध प्रकाश्य भी होते है जिसका किं उदाहरण ऊपर दिलाया 
गया है। 
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[श्रव श्राय मरन्थकार क्ते ह ] 
(य्‌० ६१) पदैकदशर चना चरछेप्वपि रसादयः 
श्रय--पद्‌ के (सुवन्त,तिढन्त) प्रति, प्रत्यय श्रौर उपसग रूफ 
तीन भागों तथा गौडी, पाञ्चाली न्रौर वैदभीं हने तीनों स्चनाश्रो गनौर 
वणा (क ख इत्यादि) से मी रस प्रादित (रसमास, रसाभास, भावाभास, 
भावशान्ति) मावोदय, भावसन्धि, मावशव्रलस्व-- ते श्रलक््यक्रम व्यग्य- 
वाले) की व्यञ्चकता होती ह | 
तत्र श्रष्स्या यथा 
[पदकेष्क भागम धावु रूप प्रकृति की व्यञ्चक्ता का उदा- 
हरण -- | 
रईइकेक्िष्िश्रशि श्रस शकर किसलश्ररुद्धणश्चण जुश्रलस्स । 
रदस्सं तदश्रणश्रणं पव्वदुपरिचुम्निश्रं जश्न ॥६७॥ 
[चाया--रततिकेलिहतनिवसनकरकिसलयरुदधनयनयुग लस्य 1 
रदस्य वृत्तीयनयन पावत्तीपरिुम्वितं जयतति ॥] 
प्रथ--रतिक्रीड़ा के समय महादेव जी केद्वारा वस्र हर लिये जाने 
के कारण न्धी की गड पावती ने जव श्रपने दोनों दायो से (पति की) 
दोनों ग्रं कौ टेक लिया तवर तीसरे ललाट लोचन कौ (मदने का 
कोई श्रन्य उपाय न देख) चूम लिया । महादेव जी कौ वह (तीसरी, 
द्माख विजयी (सर्बोच्छिष्ट) है । । 
श्रत जययतीत्ति न सु ष्योभतते इव्यादि 1 'ससानेऽपि हि स्थगनग्यापारे 
ल्लोकोत्तरेणेव व्याप्रेखास्य पिधानमिति तदेवोकरृष्टम्‌ । यथा चा 
युद पर॒ जयति ,विज्यी वा स्कँक्छृष्ट है) यह क्रिया पद श्राया 
है] शोमते ‹विराजमान है) ेसा नदीं का } यदपि ग्रखो का मूदना 
ख्पी व्यापरतोतानोंमे था तथापि तीसरी श्रखि सैः जो चुम्बनरूप 
अर्त व्यापार दवारा मेद ली गड वही शेष दीनो श्लो कौ श्रपेक्ता 


उसकी उक्छृष्टता है | 


+ 
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[पद के एक भाग मे नामरूप प्रकृति की व्यञ्जकता का उदा- 
हरणः-- | 
म्रयान्सोऽयमपाङृतः सशपथं पादानतः कान्तया 
द्विज्ञाख्येव ` पदानि वासंभवनाद्ावन्नया्युन्मनाः 1 
तावसद्युत पाणिसम्पुटगलन्नीवीनिबन्धं धृता 
धाविस्वैव कतप्रणामकमदो भरेम्णो विचित्रा गतिः ॥8प्॥ 
त्रथ-- वह प्यारा नायक जवर शपयपूर्वंक नायिका के चरणों पर 
गिरा श्रौरंफिर भी नायिका ने उसका श्रनादर क्रिया तो जव तक वह 
उदास दोकर धघरसे दो-तीन पगमीच्रागै न जाने पाया कि ततरतकर 
नायिका ने दौडकर दाथ जोड़ प्रणामकर उसे पकड लिया] इस वीच 
से नायिका कौ नीवी (फफुदी) खुली जा रही थी जिसे वह श्रपने हाथ 
से संभाले हए. थी  श्रहो ! परेम ब¶ गति विचिच्र होती है। 
प्रत्र पदानीतिन त॒ द्वाराणीति । तिङसुपोयथा 
यदं पर पदानिः (पग) एेसा कदाहैन द्धाराणिः दारो तक) 
लिखा । द्रारासिः कों छोड दानिः कथन का यद भाव हैक 
नायिका नायक के द्वार तक पर्हुचने के विलम्ब कौ सदह नहीं सक्ती 
थी । इससे उस नायिका के गओरौत्सुक्य की विशेषता प्रकट होती हे] 
परत्ययरूप पद के एक मागमे सुप्‌ (शन्ञा सम्बन्धी) च्रौर तिप्‌ (क्रिया 
सम्बन्धी) विभक्तियां की व्यञ्ञकता का उदाहरण :-- 
पथि पथि शकचन्चुचारराभाद्ुराणां 
दिशि दिशि पवमानो वीरां लासकश्च । 
नरि नरि क्रिरति दक्‌ सायकान्पुष्पधन्वा 
पुरि पुरि विनिधृत्ता मानिनीसानवचर्चा ॥&६॥ 
्रथ-मार्गंकेप्रव्येक मागमे नयेउगेहुषुः ऋह्कु.र सुगो की 
चोचे के समान मनोहर दिखाई पडते ग्रौर प्रत्येक दिशाश्रोमे 
लताश्रो को नचानेवाली दवा भी व्ह रही है] कामदेव सी प्रत्येक 
मनुष्य पर शीघ दही वाण प्रहार कर रद्य है तथा प्रत्येक नगरम 
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मानिनी सिमो के मान धारण की चर्चा मिरी 
थत्र किरतीति किरक्षस्य सध्यमानश्वम्‌ । निदपतेति निर्धनस्य 
सिद्धत्वं । तिटा सुपा च तत्रापि क्तप्र्यमेनाऽतीतत्वं दोध्यते 1 
४ या पर पक्रिरतिः इस क्रिया पद के किरण फेकमे रूप व्यापार की 
तद्धि श्र निद्रता इस पद से निधत्त (भिटी) हुदै यह वात भी षिद्ध 
ह “करिरतिः मे तिद्‌ करिया की विभक्ति श्रौर विनिन्ृत्ता मे प्रत्ययान्त 
प्रातिपदिक मे सुप्‌ (तंज्ञा की) विभक्ति लगी ह| क्त प्रत्यय से श्रतीत 
कालका षौधमी भली भांति व्यक्त है। 
यथावा 
सुप्‌ श्रौर तिद सम्बन्धी एक ग्रौर उदाहरण :-- 
लिखन्नास्से भूमि वदहिरवनतः भाखदयितः 
निराहा्. सख्यः सतततरुदितोच्छुननयनाः । 
प्र््यक्तं स्वं दृक्षितपटितिं पञ्चरश्यकैः 
तवावस्था चेयं विस॒ज किनि { मानसघ्ुना ॥१००॥ 
श्रथं--प्राण॒ प्यारातो घर के वादरव्रैवा धिर सुक्राये मूमि.पर 
कुछ लिख रहा ह श्रौर उपवास करनेवाली स्खिर्यो कौ अखि निरन्तर 
रीते रचने से चून उदी हैः पिंजरेमे वन्द्‌ सखुर्गो ने भी हेसना्रौर 
पट्ना दछीड़ दिया ग्रौर ठम्हारी यद श्रवस्या हौ गई | दे कठोर चित्त 
वाली नायिका । श्रवतो तू ्रपना मान छीडदे। 
श्रत्र ज्िलन्निति न तु लिखतीति तथा श्रास्ते इति न स्वासित इति 
प्रपि तु प्रसादरप्थन्तमास्ते इति-भुभिमितिन ठु भ्रूमाविति न हि इद्धि 
पर्व॑कमपरं किञ्चिल्लिखतीति तिडः सुल्विभक्तीनां व्यङ्ग ण्‌ । सम्बन्धस्य 


यथा-- 
यह पर भलिखन्‌? (लिखता हुश्रा) न कि शलिखतिः (लिता है) 
श्नौर श््रासतेः (दै) है । न कि क्रिया समाति च्ोतक् “रासीत्‌ (या) यह 
पद्‌ है । तात्यर्थं य कि जव तक ठुम (नायिका) मान परित्याग करके 
असन्न न दो जान्रोगी तव तक टेखा दी व्यापार चलता रदेगा ! श्रौर 
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यहा पर भूमिः (धरथ्वी को) एेखा कहा है श्रौर भ्भूमौः (प्रथ्वी पर) 
एेसा नदीं कदा, इससे य भाव टपक्ता दै कि ऊठ समे धू कर 
नदीं लिख रदा है-ये बातें सुप्‌ शरीर तिङ विभक्छियों द्वारा स्पष्ट 
सूचित हदो रदी द। 
[पदके एक देशभ षष्ठी विभक्ति की व्यञ्जकता का उदा- 
दरणः--| 
गामारुहम्मि गामे वसामि श्रद्ध श जाणामि । 
णश्चरिश्राणं पदणो हरेमि जा ष्टोमि सा ष्ोमि ॥१०१॥ 
[इाया--मामरुहासिमि भामे वसामि नररस्थिति न जानामि । 
नागरिकार्णे पतीन्‌ हरामि या भवामि सा भवामि ॥ 
श्र्थ-- [हमारे कलदह-काल मे ठम कौन हो १ रेखा श्रातेप करने- 
वाली किसी नगर वासिनी खरीसे कोई प्रामवाधिनी खरी इस प्रकार 
कहती है--] मै गवि म जन्मी हूः गावि हीमे वसतीह, सुभे नगरमे 
बसना नदीं त्राता | परन्तु नगर-बासिनी र्यो के पतिर्यो को मे अपने 
वशमेकरलेनेका सामथ्यं रखती | ग्रौरजो कुछमैर्हसोतोरहू 
ही । 
पत्र नागरिकाणािति षष्ठयाः । 
यट पर॒ भ्नागरिकाणाः (नगर वासिनी चखि्थोंके) इसी षष्ठी 
विभक्ति दारा प्पष्टी चानादरे इसत पाशिनि चूत्रके ग्रठु्ार वक्री 
(कनेबाली खी) (आामीर दोकर भी) श्रपने श्रत्यन्त चतुराद के व्यापार 
को व्यक्त कररदीदहे। 
[पदकेएकमाग मं काल के व्यत्यय का उदाहरण :--] 
"रमणीयः चत्रियकमार ्रासीवइति कालस्य । एषा हि मग्नमहेश्वर 
काम कं दाशरथि अति कुपितस्य भागं वस्योक्तिः । 
"यद्र स्ेचियकुमार तो बहुत सन्दर था । यदद भूतकाल की क्रिया 
(प्रसीत? मे वतंमानकाल की क्रिया कौ व्यज्ञकता है } महादेव जी के 
धनुष तोड़े जाने पर क्रुद्ध होकर पर्युराम जी ने श्रीरामचन्द्र जी के 
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उदेश्य ते उक्तवाक्यकटयाया| - 
वचनस्य यथा 
(वचन की व्यज्करता का उदादर्ए--] 
ताणं गुणमगा्टणाशं ताणं उक्र "गणं तस्स पेभ्मस्त । 
ताणं भरिश्राणं सुन्दर एरिसिष्रं जा्चमवसाणम्‌ ॥१०२॥ 
{दाया -ठेपां गुणग्रहटणानां तासामुरकर्ानां तस्य प्रेम्णः 
तासां भखितीनां सुन्दर ! दशं जातमवसानम्‌ ॥] 
ग्रथ--टे सुन्दर नायक | वैखी गुखग्राहिता का, वैसी उस्ुकता 
का; उस प्रकारके प्रेम का तथा वैसी चाट मयी उकछि्योका श्रव यदह 
परिणाम दूुश्रा | 
श्र गुणग्रहणादीनां बहुत्व परेःएद्चैकल्वं चोत्यते । 
याँ पर गुण ग्रहणादि का बहुत्व तथा प्रेम का एकत्व “युप्‌ 
विभक्तियों हारा स्पष्ट होता है। 
पुरूपन्यव्ययस्य यथा-- 
[ पुटप व्यत्यय की व्यज्ञकता का उदारण--| 
र रे चञ्चललो चना्ितरूचे चेतः प्रसुच्य स्थिर- 
म्रमाणं सहिमानसेणनयनामालोक्य किं चत्यसिं | 
किं मन्ये विंहरिप्यसेबत हतां सुच्छान्तराश्वातिमा- , 
मेषा कण्डतरे कृता खलु श्चिला संसारवारांनिधो 1१०३ । 
प्रथं [कोई शान्तचित वैरागी च्रपने ्पिक्रो मन ही मन धिका 
रता श्रौर हसता श्रा कता है--] दे चचल नेत्रवाली कामिनी मं 
रुचि रखने वाले मेरे मन | ठम निश्चल प्रेम के वड़्प्पन से युक्त विरक्ता 
वस्था को छोडकर इस परगनथनी को देख क्यो नाचरे हो { क्या ठम 
समते दो कि हम इखके खाय विहार करगे १ श्ररे ¡ इष दुराशा कौ 
छोडो | संतर रूप समुद्र॒ में तैरते समय दमने तौ छ्रपने गले म यह 


पत्थर की पयिया वाध स्खी है। 
च्रत्र प्रहासः । 
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यद्यं पर नत्वं मन्ये, अ्रह विहरिष्यसे, ेखा न ककर शत्वं मन्धसे 
अह विहरिष्येः एेसा वाक्य कना चाहिये था; किन्तु श्रहासे च मन्यो- 
पपदे मन्यतेरुत्तम एकवचः (१ ।४] १०६) पाणिनि रचित श्रष्टाध्यायी 
के सूत्रानुसार पुरुष्र का व्यत्यय श्र्थात्‌ मध्यम पुरुष के स्थान सें ्रथस 
युरुष का श्रौर प्रथम पुरुष के स्थान मे मध्वम पुशष का प्रयोग श्रा 
है श्मौर यह पुरुष व्यत्यय प्रहास के भाव को व्यक करता है| 
पूवं निपातस्य यथा-- 
[पूव निपात की व्यज्ञकता का उदाहरण :--] 
येषां दोवेलमेव दुबलतया ते सम्मताः तैरपि 
भायः केवल नीतिरीतिशरणैः कार्यं किमुर्वीश्वरेः ! 
ये चमाश्चक्र पुनः पराक्रमनयस्वःकारकान्तक्रमा 
स्वे स्युने*व भवाद्ाखिजरति द्वित्राः पवित्राः परम्‌ ।१०४॥ 
प्रथं-- [कोई कवि किसीराजाकी प्रशंसा में कहता है-] दे 
प्रथ्वीत्ल के इन्द्र ! जिन राजाग्रों क पास केवल युजादीका वल दै 
(नीति का नदी) वे दुवल द्यी माने जाते हं | उन राजार््रोकेद्यारामी 
लोगों की इष्टसिद्धि नदी दो सकती जो केवल नीति शाच्र ही के भरोसे 
-रहते ई । परन्ु जो गजा लोग पराक्रम श्रौर नीति दोनोंको श्रगी- 
कार कर उत्तमक्रम से चलनेवलि ईरसे आपके समान पवित्र 
प्रशंसा-भाजन त्रिश्चुवनमे कदाचित्‌ दोवा तीन द्यी होगे, श्रधिक्र 
नदीं । 
छत्र पराक्रमस्य ्राघान्यसवगम्यते । 
इस श्लोक म पराक्रम नयः वाक्याश म नयः शब्द म ब्रल्पाच्‌ 
तर (स्वर वणौ की न्यूनता) दयौने के कारण “्रस्ाचूतरम्‌(२] २ ३४) 
इस पाणिनि विरचित बअ्रष्यध्यायी के सूचद्वारा उसे पूवं रखना चाहिये 
या जिससे (नय पराक्रमः वाक्याश व्युत्पन्न होता ; किन्तु “पराक्रमः पद 
“त्रभ्य्िंतः (शरेष्ठ) होने के कारण “च्रभ्यहितञ्चः इस वररुचि विर- 
चित वार्तिक के.द्वारा उसका पूवं निपात हुश्मा | चरतः पराक्रमः पद्‌ 
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उदेश्य से उक्त वाक्यक्ट्याथा| - 
वचनस्य थथा 
[वचन की व्यञ्चकरताका उदादरए-- 
तारं गुणगहटणाणं तारं उक "णं तरस पेभ्मस्त । 
तपण भिरं सुन्दर पएरिसिश्रं जाश्रमवसाणम्‌ ॥१०२॥ 
[क्या -तेषां युणुतरहणणनां तासासस्कर्ानां तस्य भेभ्णः 
तासां भरितीनां सुन्दर ! हदशं जातमवसानम्‌ ॥] 
य--दे सुन्दर नायक | वैरी युणग्राहिता का, वैसी उच्घुकता 
का, उस प्रकारकप्रम का तथा वैषी चाट भरी उचियोक्रा श्रव यृ 
परिणाम हु्रा | 
श्रत्र गुणग्रहणादीनां बहुसवं प्रम्एदवैकल्वं चोत्यते । 
यहा पर रुख ्रहणादि करा बहुत्व तथा प्रेम का एकत्व श्य्‌! 
विभक्तयो दारा स्पष्ट होता ई । 
पुरूपन्यत्ययस्य चथा-- 
[ पुरुष व्यत्यय कौ व्यञ्चकता का उदादरण-- 
र रे च्धललो चनाच्ितरुचे चेतः श्रसुच्य स्थिर- 
मेसाणं सहिनानसेणनयनामालोस्य छि नृत्यसि । 
किं मन्ये विहरिप्यसेवत हतां सुच्छान्तराश्ाभिमा- , 
सेषा करटतर छता खलल शिला संखारवागनिधौ 119०३ । 
प्रथं [कोई शान्तचित वैरागी च्रपने श्चापक्रो मन्दी मनधिका 
रता शरीर देषता हूुश्रा कदता है--] दे चल नेववाली कामिनी २ 
रुचि रलने वाल्ते मेरे मन [ त॒म निश्चल प्रेम के वड्प्पन से युक्त विरक्ता 
वस्था को छोड़कर इस गरगनयनी कौ देख क्यो नाचरहेद्ौ क्या छम 
समभते हो कि हम इके छाथ विहार करगे १ श्रे ¡ इड दुराशा को 
छोड़ो । संसार रूय समुद्र॒ में तैरते खमय दमने तौ च्रपने गले मय 


पत्थर की पयिया बाधि रखी दै। 
श्न रहासः । 
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यह पर नत्वं मन्ये; श्रं विदहरिष्यसेः एेसा न कहकर स्वं मन्थसे 
रहं विहरिष्ये रेता वाक्य कहना चाहिये था; किन्वु श्रहाते च मन्यो- 
पपदे मन्यतेरुत्तम एकवचः (१ ।४। १०६) पाणिनि रचित श्रष्टाध्यायी 
के सूत्रानुसार पुरुष का व्यत्यय स्र्थात्‌ सथ्यम पुरुष के स्थान मे प्रथम 
युरुष का शौर प्रथम पुरुष के स्थान मे मध्यम पुरुष करा प्रयोग हृश्रा 
दै श्रोरःयद पुरुष व्यत्यय प्रहास के भाव को व्यक्त करता टै । 
पूं निपातस्य यथा-- 
[पूवं निपात की व्यज्ञकता का उदाहरण :--] 
येषां दोवंलमेव टुबलतया ते सम्मताः तैरपि 
प्रायः केवल नीतिरीतिशरणैः कार्यं किञुवीरवरः । 
ये चमाशक्त पुनः पराक्रमनयस्वकारकान्तक्रमा 
स्वे स्युने'व भवारशाखिजगति दिनाः पवित्राः परम्‌ ॥१०४।। 
प्रथ-- [कोई 'कवि किसीराजाकी प्रशंसा मं कहता है--] हे 
पृथ्वीतल के इन्दर । जिन राजाश्रों क पास केवलसुजादीका बल्ह 
(नीति का नर्द) वे दुवंल दी माने जाते ह | उन राजाश्नोकेद्वारामी 
लोगो की इष्टसिद्धि नदीं ह्यो सकती जो केवल नीति शाख दी के भरोसे 
-रहते है । परन्ठ॒ जो राजा लोग पराक्रम श्रौर नीति दोनोंकौ श्रगी- 
कार कर उत्तमक्रम से चलनेवाले ईै-एेसे च्रापके समान पवित्र 
प्रशंखा-भाजन चयुवनमे कदाचित्‌ दोवा तीन दी दहोये, श्रधिकर 
नदीं । 
त्र पराक्रमस्य प्राधान्यसवगम्यते 1 
इस श्लोक मे “परक्रम नयः बाक्याश मे नयः शब्द में श्रद्पाच्‌ 
तर (स्वर वर्ण की न्यूनता) दने के कारण श्रस्पाचूतरम्‌*(२। २ ।३४) 
इस पाणिनि विरचित श्रष्टाध्यायी के सूच दारा उसे पूवं रखना चाये 
था जिसत्ते नय पराक्रमः वाक्यश न्युत्पन्न दत्ता ; किन्ु “पराक्रमः पद्‌ 
ध्रम्यर्हितः (प्रेष्ठ) दने के कारण श्रम्यहितञ्चः इस वररुचि विर- 
चित बातिंक के.द्रारा उसका पूवं निपात हुश्रा ] रतः पराक्रमः पद्‌ 
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कौ प्रधानता व्य हुई ] 
यिभक्तिविरेषस्य यथा-- 
[विभक्ति विशेप की व्यञ्करता का उदाष्टण :--] 
प्रधनाध्वनि धीरधनुध्वंनिभृति विधिरेरयोधितव दिवसम्‌ । 
दिवसेन छ नरप भवानयुद्ध विधिसिद्धसाधवादपदम्‌ ॥१०९॥ 
द्रथ-दे राजन्‌ { वीते के धनुप्रकौ गम्भीर रङकारसे पूर्ण युद्रके 
स्थल मं श्रापके वैरी लोग दिन भर लड़ते ही रह गये (विजय नदीं प्रात 
कर सक्र) फिरभीश्रापपे पार नीपा स्के। क्तिनतु ब्रह्मा ग्रौर षिद्ध 
गणो से बादे-वाह की ध्वनि द्वारा प्रशंसित श्रापने एकद्यी दिनमे 
युद्ध समापन कर दिशा श्रौर विजय प्रास कर ल्ली। 
प्रर दिवसेनेव्यपवगंवृत्तीया फलप्राि' चयोत्तयति । 
यहाँ पर ध्दिवसेनः (एक ही दिन मे) यह पद श््रपवगे व्रतीयाः 
(२ । ३।६) इस पाणिनी सूच के श्रनुसार कायं कौ समातिका 
प्रकाशक दै । ५ 
[करूप तद्धित प्रत्यय द्वारा प्रकृति के एक माग की व्यञ्ञकता का 
उदाहरण :--| 
भूयो भूयः सविधनगरीरथ्यया पयन्तं 
दृष्टा दृष्ट्‌वा भवनवलभीतुज्ग वातायनस्था । 
सात्ताव्कामं ननसिव रतिर्मालती माधवं यदु 
गादोरकर्डाललितलुलिवेरज्कैसताम्यती ति ॥ १०६ 
श्र्थ--घरमेर्रेयारी की ऊँची खिड़की पर वैटफर रंति के समान 
सुन्दरी मालती नामक नायिक्रा साक्ञान्‌ कामदेव के समान खुन्दर 
नायक को वारवार निकट की गली धूसते हुए देखकर ग्रत्रल 
उत्करठायु क्त हो, बहुत दयी मरफाये हृष दया के योग्य शरीरावयव से 
दुबली -दोती हुई चली जाती है । 
चन्नानुकम्पाटृत्तेः करूपतद्धितस्य । 
यदा पर शङ्खकेः" (दथा योग्य शरीरावयवों दवार पद मे जोक 


#। 
६ 
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रूप तद्धित प्रत्यय है बह शनुकम्पा (करुण) योग्य दशा कौ प्रकट 
करता है | 
[उपसग रूप प्रकृति के, एक देश कौ व्यज्ञकता का उदादरणः--] 
परिच्छेदातीतः सकलवचनानामविषयः 
एनज॑न्मन्यस्मिन्ननुभवपथं यो न गतवान्‌ ! 
दिवेकप्र्वंसादुपचितमहामो्टगहनो 
विकारः कोऽप्यन्तजंडयति च ताप च कुरते ॥१०७॥ 
श्रथ-- [मालती माधव नारक से माधव नामक नायक श्रपने मित्र 
मकरन्द से श्रपनी श्रवस्या का वणन करता दै--] कोई श्रद्धुत 
विकार जिसके परिणास वा समाप्ि काकुं ठिकाना नहीं है, स्व 
मकार के कथनोंसे मी जिसका निरूपण नदीं हो सकता, जौ कभी 
जन्पान्तर मे भी हमारे श्रनुमव-पय म श्रवतीरं नदीं हृश्मा, जो विवेक 
करो भली माति नष्ट करके महामोह को बढाङर दुलंद्वय हो गया है, 
वह श्मनिर्वचनीय कामज विकार मेरे श्रन्तःकरण को सोहित करता रै 
प्रौर पीड़ा उत्पन्न करती ह । 
परत्र प्रशब्दस्योपस्गंस्य । 
यरा पर्‌ श््रध्वंसः शब्द मेँ श्रः उपगं मूल विवेक का नाशक 
एेसे भाव को व्यक्त करता है। 
[निपातरूप पद के एक देश की व्यज्ञकता का उदाहरण :-| 
छतं च गर्यासिसुखं मनस्स्वया किमन्यरेवं निहताश्च नो हिप ] 
तमांसि तिष्ठस्ति हि तावदंश॒मान्न या्दायादयुदयादि मौलि- 
ताम्‌ ।\ १० 
अथ---[किसी राजा सेउसका मची कहता है--] दे महाराज ! 
अ्रापमे जैसे दयी अहङ्कार की श्रौर सुख फरा (ध्यान दिया) केसे ही हमारे 
शन मार डाले गये ओँघेरा तभी तक ठदरता है जव तक किं सूय उदया- 
न्वत वधै चोरी पर नदीं पर्हुच पाता हे । 
प्रन तुल्ययोगिता त्स्य “चः इति निपातस्य । 
६ 
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यहा पर तल्ययोगितालद्धार सुचक न्वः इस निपात मे व्यञ्जकता ई । 
[त्रनेक प्रति प्रत्यय रूप पदैकदेश कौ व्यञ्चक्ता का उदा- 
दर्णः--| 
रामोऽयौ सवनेषु विक्रमयुशैः प्रक्ष असिद्धि" परा 
मस्मन्नाग्यचिपश्या्यदि पुनर्वो न जानाति तम्‌ । 
वन्दीवैप यशांति गायति मर्चस्यैकवाणाहति- 

। श्रखीभूततविशानतालविवरोद्‌गीशौ५स्वरैः सप्तभिः ॥१०६॥ 
श्रय-- [विभीपरख रावण को समाता हृश्रा कहता है --] दे 
देव [ ये श्री रामचन्द्र जी श्रपनी वीरता के गुणों से चौदह भुवन 
म बद्री ख्याति प्रास्र कर चुके ह; परन्तु यदि मद्यराज उन्हे नहीं जानते 
हतो हम लो्गोका भाग्य दही विपरीत दै | रामचन्द्र जी तौ वे. जिन्होनि 
एक दही वाणके प्रहार सेपक्तिमं स्थित वड़-बड़ ताङ्‌ के दृत्तं मे क्रमशः 
सात छेद कर दिये श्रौर उन सातां छेदो से निकलने बाले खातो स्वरों 
द्वारा वायु भी वैनाल्लिक के समान उन्दरींकी कीति गाया करता दै। 

अत्रासाविति सुवरनेप्विति शुणरिति सवनामभ्रातिपदिकचवनानां न 
स्वदिति न मदिति श्रपि दु श्रस्मदिव्यस्य सर्दाहिपिणः भाग्यविपयंयादित्य- 
न्यथासंपतिमुखेन न व्वभावसुखेनाभिधानस्य । 

यदा पर श्रसौः (ये) देसे सर्वनाम की श्वुवनेषुः (चोद सुवन मे) 
इस प्रातिपदिक की, श्रौर शुः (यख) से) इन पदों में बहुवचन की 
व्यञ्ञकता है | "तेरा नदीः भेरा न्दी, किन्बु ष्टम लोगं काः यह शब्द 
खव पर श्राक्तेप बोध कराता है, "भाग्य विपयंय्‌ः इस शब्द से प्रका- 
रान्तर छर सम्पत्ति (मोक्त) द्वारा श्रमावरूम विनाश के त्रठस्लेल की भी 


व्यञ्जकता सिद्ध होती है । 
[तरनेक प्रकृति ग्रत्ययादि पदैकदेश की व्यज्ञकता का शगार म 


उदादरणः-- | 
तरुखिमनि कलयति कलामचुम्दनधनुशनु वोः परत्य । 


अधिवसति सकजललनामौलिमियं चकितश्रिणचलनयना ॥११०॥ 
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त्रथ- भयभीत मृग के समान चञ्चल नें वाली यह नायिका 
सव सुन्दरी स्त्रियों की शिरौभूषण हौ जातीर्है, जव किं तख्णावस्था की 
कलाश्रों को सीचती श्रौर मोहो को कामदेव के धनुष्र के समीप रखक्रर 
उसके व्यापासें की शिक्त प्राप्त करती है। 
पर्न दमनिजच्ययीभावकर्मभूताधाराणं स्वरूपस्य तरूणएव्वे इति 
धनुषः समीपे इति मौलौ वसतीति स्वा दिभिस्तुल्ये एषां चाचकस्वे श्रस्ति 
कथिरस्व रूपस्य विश्वेपो यश्चमत्कारकासी ख एव व्यञ्नकसवं भाप्नोति । 
यं पर (तख्णिमनिः (चुवावस्था मे) इस पद मे इमनिच्‌ प्रत्यय 
की, “्रनुमदन धनुः (कामदेव के धनुष के समीप) इस पद मँ अ्नव्ययी 
भाव समास की श्रौ मौलिम्‌? (शिर पर) इस पद मँ कर्मभूत श्राधार 
रूप स्वरूप की क्रमशः व्यज्ञकता है यद्यपि (तरुशिसनिः तरणत्व मे 
श्रनुमदनधतुः मदनधनु के समीप मे, श्रौर 'सौलिः मौलि पर, इन सतर 
उदादरणों मे शत्व” इत्यादि के साथ वाचकत्व की तुल्यता चव्य दै; 
तथापि प्तरुणिमनिः श्रादि मे तख्णत्वमे श्रादि की श्रपेत्ता को 
स्वरूप की विशेषता दै ही, जिससे चमत्कार उत्पन्न हता है । उखी के 
द्वारा इन प्रत्ययो मे भी व्यज्ञकरता प्राप्त होती है। 
एवमन्येषामपि बोद्धव्यम्‌ । 
हसी प्रकार पदैकदेश श्रादि श्रौर प्रकृति प्रत्यय आदि की व्यञ्ज. 
कता को भी समम्‌ लेना चाद्ये । 
चशेरष्चनानां व्यज्ञकस्वं गुखस्वरूपनिरूपणे उद्रादरिष्यते ! रपि. 
शब्दासनन्धेषु नाटकादिषु । 
वर्ण श्रौर स्चनाश्रो की व्यज्ञकता काव्य के गुण शरोर स्वरूप के 
निरूपण के प्रकरण मे (श्रष्टम उल्लास रमँ) उदाहरण देकर प्रदशित 
की जायेगी । ऊपरक्ी कारिका मजो ववरष्वपिः टे कदय गया 
है पर, श्रपि (भी) शन्द से तात्पयं प्रवन्धों श्रौर नाटकादिरको से है। 
एवं रसादीनां पूदंगणितमेदाभ्यां सह षदमेदाः । 
इख प्रकार रखादिक के पूवं में गिनाये गये भेदो सित छः मेद 
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(घर्ात्‌ वाक्य, पद पदके एक देश, रचना, व्‌ श्रौर प्रवन्ध मे 
प्रकट होने वलि) दते ई । दस प्रकार-- 

( सू° ६२) भद्रास्तदक्पल्चाशत्‌ 

वे सव भद्‌ मिल्लकर संख्यामे दक्यावन होते ह| 


व्याख्यातः 

इन मेदो का निरूपण ऊपर याना चुका ह। 

[श्रविवद्तित वाच्य के श्रर्थान्तर क्रमत श्रीर्‌ श्रत्यन्त तिरत 
(वाच्य) नामक दो मेद हुए । ये दोनो पदगत श्रौर वाक्यगत मी हीते 
द | ग्रतएवब श्रविवच्चित वाच्य के चार भेद हुर। विव्धितान्यपर वाच्य 
प श्रसलक्षयक्रम व्यग्य के पद प्रकाश्य, वाक्य-परकाश्य, पदेकदेश-गरका- 
श्व, रचना-परकाश्थ, वसु-परकाश्व शरोर प्रवन्ध-प्रकश्य --येसत्र मिला 
कर द्यः येद हुए । रध संलक्यक्रमव्वेग्य के इकतालीस मेद इस प्रकार 
ने जाते ई । शब्द शक्िमूलक ग्यः के पदगत वस्तु, पदगत श्रल्‌- 
र, वाक्वगत वस्तु श्रौर वाक्यगत श्रलङ्कार य चार भेद र्‌ । प्रथं 
शक्तिमूलक व्यंग्य के स्वतःसम्भवी, कवि प्रौटौकतिमात्र सिद्ध ग्रौर कवि 
निवद्ध वक्त परौट्क्िमात् विद्ध--ये तीनों मेद वस्ठु व ग्रलङ्कार के भेद 
छः प्रकार के हुए । उने से प्रत्येक के व्ठवा श्रलङ्कार्‌ के व्यंजक 
होने के कारण सव मिलाकर वारद प्रकार के हए । ये वारो फिर पद 
गत, वाक्यगत श्रौर प्रवन्वगत हौने के कार्‌ छत्तीस प्रकार के 
शब्द श्रौर श्रथ उसयशङ्िमूलक व्यंग्य तौ एक ही प्रकार का 
(र्थात्‌ वाक्य गत मात्र) दौता है | इसके पदगत च्रादि भेद न्दी 
ह्येते | इख प्रकार सव मिलाकर संलक्षयक्रम व्यंग्य के इकतालीस भेद 
हुए । इनमे ऊपरवाले दस सेद श्रौर मिलाने से ध्वनिकाव्य के कुल 
इक्यावन भेद हौ गये 1 | 

[्वनिकान्य के विभिन्न मेदो के परस्पर खं 
कर एक मेद दो सकते ह उनका मी निरूपण किया 


हुए { शठ 


विश्रणसेजो ग्रौर मी 
जाता है । | 


चदठुथउस्लास १२९१ 


(सू० ६३) तेषामन्योस्ययोजने ॥४३॥ 
सङ्करेण चिखूपेण संसृष्ट.या चेकरूपया । 

श्रथं--उन मेदो के परस्पर मिलाने श्रौर तीन प्रकार के सङ्कर 
तथा एक प्रकार की खसष्टि के मिलाने से (परस्पर गुणन कर देने से) 
ग्रौर भी श्रनेक मेद दौ जाते है । 

न केवलं शद्धा एदैकपञ्वाशदुमेदा भवन्ति यावत्तेषां स्वप्रसेदैरेकपल्या- 
शता संश्चयास्पदस्वेनानुम्राघ्चानुप्राहकतयेकन्यजकानप्वेशेन चेति तरिवेधेन 
सकरेण परस्परनिरपेकतङपपेकप्रकारया संखष्व्या चेति चतुभिगुणने । 

मूलकारिका का अथं स्पष्ट करते हुए अ्न्थक्रार कहते ह कि केवल 
शुद्ध इक्यावन द्यी मेद नंदी होते, किन्ु इन इक्यावन मेदां के साथ 
तीन प्रकार के सङ्कर श्र्थात्‌ (१) सशयास्पदत्व (जहां दो व्यंग्यो मसे 
कौन प्रधान है इसका निणेय न हो सके) (२) श्रनुग्राह्याद्माहकता 
(जधा दो व्यग्यो मे चअह्ाङ्किभावहो श्र्थात्‌ एक प्रधान श्रौर दूसरा 
च्रप्रधान हो) (२) एकव्यज्ञकानुप्रेश) (जहां पर एक ही म्य॒ग्य श्रथं 
की सिद्धिकेल्िये दो व्यंग्य उपयु हुए हो) श्रौर (४) परस्पर निरपेक्त 
रूप एक प्रकार की संखष्टि (तिल तरडल की भाति एेसा संमिश्चरण कि 
दोनों व्यग्य विलग विलग स्पष्ट दिखाई पड़' श्रथवा दोनों की समप्रधानता 
हो) । इन चारों मेदो के परस्पर समिश्चण व गुणन करने से-- 

(सू° & ४) वेद्खाद्धिवियच्चन्द्राः (१०४०४) 

प्रथं--वेद (४) ख ०) श्रन्धि (४) वियत्‌ (०) शरीर चन्द्र (१) 
सख्यक श्र्थात्‌ "श्रङ्काना वामतोगतिः के श्रनुसार १०४०४ भेद दो 
जाते हें । 

शद्धभेदैः सद 

श्रोर इन्दं भी फिर शुद्ध भेद ॐ साथ जोढ़देनेसे 

(सू० ६५) शरेषुयुगखेन्दवः (१०४९९) ॥४४॥ 

प्रथ--शर (५) इषु (५) युग (४) ख (०) ञ्मौर इन्दु (१) अर्थात्‌ 

१०४५५ भेद होते है । 


९२२ काव्यप्रकाश 


तत्र दिठ-मात्रखाहियते । 
उनम ने वल दिग्दशंनाथं टं उदादरर्‌ वरहा दिष्वाये जति है । 
[सन्ठद्‌ विशि दो प्रकार की ध्वनिक सङ्कर का उटाहन्य --] 
खणपाहुखिघ्रा दश्यर्‌ जाश्राए सुद्र क्रिंपि > भरिया । 
- र्ट पड़ादरवलद्ीधर ग्नि श्रररिञजड वराई ॥१११॥ 
दृधा-तणभ्रा्ुखिका देवर ! जायया द्युभग किमपि ते भखिता। 
रोदिति यृदपश्चादरागवलमीगदेऽनु नीयतां वराकी |] 
श्रथ--माोजाःई कट्वी दके ठेवर ! चतर भरके लिवे तुम्हारे 
यदा पाहून वनकर श्र उसी से वम्हरारी पीने न जाने क्वा कट्‌ 
दिवा कि वद दुःखी दीकर घर्‌ क परिद्टुवाड्‌ बाले दन्जेपरव्रैी रोरी 
री दै । उस त्रिचारी को जाकर मनाच्रौ | 
श्रत्रानुनयः क्ुपभोगलक्तणंऽ्थान्तरे संक्रमितः किमनुरणनन्यायेनोष- 
भोगे एव च्यंग्ये व्यञ्जक इति सन्टेदः 1 
यहाँ पर श्रतुनव (मनाना) वह शव्ट लक्ता से उपभोगरूपर 
श्र्थान्र मे संक्रमित £ ? श्रथवा अनुरणन की सीति चे स्वयं व्य्क 
वनकर उपभोग रूपं चरथं म परिणत होता द १ यह सन्देह विशिष्ट दै। 
[तअतु्रा्यानुगदकर तथा एक व्वज्ञक्नुप्रवेश ख्य वद्र च्रौर एक 
प्रकार की ठंखष्टि के सम्मिश्चित भेद का उढादस्सः-- 
स्निग्श्यामलकान्तिलिक्षवियती वेल्लद्बलाका घनाः 
चाताः शीकरिणः पयोद सुदटदामानन्टके्छः कलाः 1 
कामं खन्त॒ रइ" कठानह्दयो रामोऽसिम सच खदे 
वैदी तु कथंमविप्यति इ हाष्टा देवि ! धीरा भव ॥५१२॥ 
नर्थ- चिकन श्रौर काले रङ्ग क्री चमक वाले दादल, जिषमं 
वुल की पाति लेल रदी है, आकाश मं मले दावे र्‌ 1 जल विन्टु 
ते रे पवन के टस्टे-टण्डे स्तोके मी मनमाने वहते चलं । परानन्द्‌- 
पूवंक कक मचाने वाले मेघो > मित्र मयूर भी मले दीद््के 1 
तो कठोर चिन्त राम द, उ ऊ उ लगा; परन्ु दाय  मेसी प्यारी 


चतुथं उल्लास १२२ 


सीताकीक्यादशा होती होगी षदे प्यारी । तुम रेष ह्विति में घै 
धारण करौ। 
अचर लित तिपयोदसुहदामिति च ब्रन्यन्ततिरस्कृतवास्योःसंसृष्टिः। 
ताभ्यां सह रमोऽस्मीव्यर्थान्तस्सडः ्रसितवाद्यस्यानुम्राद्यानु्ाहकमविन 
रामरपदलकरोकन्यञ्जकानुप्रवेशेन चार्थान्तरसंकनितवाच्यरसध्वन्धोः पद्करः। 
एवमन्यदप्युदादायंम्‌ । 
यहां पर "लिप्तः (छाये हर) श्रौर प्पग्रोदस॒ुदृदाः (मेव के भित्र 
का) ये दीनो शब्द श्रत्यन्त तिरस्कृत वाव्य है| क्थोक्रि श्रमूतं त्रकाश 
म द्रव पदाथं के सयोग से प्रस्वुत किवी वस्तु से लेपन रूपीक्रियाका 
होना सम्भव नहीं | श्रतएव छाये रहना एेसा श्र्थान्तर स्वीकार करना 
पड़ता है । इसी प्रकार निजीव पदाथंरूप मेधो के साय मयूरो की मित्रता 
भी श्रसम्मव है| इसलिये सुखदायक एेसा श्र्थान्तर ग्रहण करना 
पडता है । परस्पर स्वतन्त्र भाव से मिलित होने के कारण यर्दा पर दहन 
दोनों (लिः श्रौर "पयोदयुद््दांः मेँ श्रस्यन्त तिरस्कृत वाच्यो) की 
संखष्टि है । इन दोनों अत्यन्त तिरण्छृत वाच्यो के साथ भ्रामोऽस्मिः 
(म रामह) इ श्र्थान्तर खक्रमित वच्मि का श्रनुम्राह्यानुगरा्क भवि 
(ग्रज्ञङ्गिभाव) से सङ्करदै। तथा राम शब्द से लक्तण द्वारा एक 
व्यञ्चकतानुप्रवेश समेत श्र्थान्तर सक्रमित वाच्य का विप्रलम्भ शरज्ञारस्स 
तथा राम शब्द के श्रर्थान्तर (कठोर चित्त श्रौरदुःव सहिष्णुता श्रादि) 
रूप ध्वनि का समिश्रण भी है। 
इ प्रकार श्रो मो त्रत उदारन्ण उद्रतक्रिये जा सकतेरह। 


५ 
॥ 


पञ्चम उल्लास 


एवं ध्वनौ निरति युणीगृतव्यद्ग चग्र सेढानाह-- 
इस प्रकार ध्वनि राव्य का निश कर चुकने परं श्रव गुखीमूत 
व्यद्ध (मध्यम काव्य) के मेदो के प्रदर्शनार्थं ग्रन्थकार कहते ६-- 
(सू०६६) श्रगूढमपरस्याद्ग वाच्यसिद्धयङ्गमसपुःम्‌ 1 
सन्दिगधतुदयश्राधान्ये काक्वाक्षिप्तमसुन्दरम्‌ १४.६॥ 
„ ग्य यमेवं गुखीमूतव्यद्ग्यस्याष्टौ भिदाः स्छताः । 
त्रथ--गुखीमूत व्यग्य के त्राठ भेद स्मरण क्रिये गये ह । नेसे- 
(१) श्रमूढ (जिसे श्रसददय जन मी श्रनायास जान सक); (२) त्रप 
राद्ध (पराये का रज्ञ त्र्थांत्‌ उपकारक) (२) वाच्यसिद्ध् ग (जिसके 
प्रधीन वाच्य श्रथं की सिद्धिदो उसका कारण), (४) श्रस्फुट (जिसे 
खद्धदय लोग भी कठिनाई से उम सक), (५) सन्दिग्ध प्राधान्य (जां 
पर इस बात का सन्देह हयो कि वाच्य श्रथं प्रघानदैया व्यंग्य अथै), 
(६) ठल्य प्राधान्य (जहां पर व्यृग्व श्रथं वाच्य प्रथं की त्रपे्ता त्रधिकर 
चमत्करारकारी न हो); (७) काकुष्वनि से आ्राकिप्त (ठरन्त ही प्रका- 
शित) ग्रौर (=) श्रसुन्दर (जद पर चमत्कार की उत्पत्तिके लिये वाच्य 


अथं कीसी श्रपेक्तारदे)। 
कामिनीङुचकलशवद्‌ गढ चमरकरो ति, श्रगूढं तु स्फुटतया चाच्याय- 


मानसिति गुखीभरूतमेव । 
जो व्यंग्य सुन्दरी खी के ऊुम्भदस्थ स्तन के समान गूढ श्र्थात्‌ कड 
ठका हुश्रा श्रौर कुछ प्रकट रहता दै बही, चमत्कार जनक दता है । 
किन्त जो च्रगूढ च्र्थात्‌ वाच्य श्रयं की माति स्पष्टरूप से प्रकट रता 
है वह (खरी के अनादृत स्तन के समान) चमत्कार जनक नदीं होता। 
„ श्रत्व एेखा व्यंग्य मध्यम कान्य मे गिना जाता है) 


पञ्चम उस्तास ९५. 


[स्राठो भेदो के उदादस्ण क्रमशः नीचे लिखे जाते ईै-| 
श्रगूढं यथा - 
[अगूढ व्यंग मेँ श्र्थान्तर संक्रमित वाच्य का उदाहर :--] 
यस्यासुहस्कुत तिरस्छृतिरेत्य तप्त- 
सृूष्चीच्यधन्यतिकरेखयुनक्ति कर्णै । 
काीशुणग्रथनमाजनसेप सोऽस्मि 
जीवन्न सम्प्रति भवामि किमाचदहामि५ ९१३॥ 
च्रथ--[विराय्‌ नगर म इृदन्नला के रूपमे कालवापन करने वाले 
पाणङ्पुत्र श्रजञन कीचक के पराभव ते दुखित द्रौपदी से श्रपनी दीन 
दशा कां वणन करते हए कहते हं--| पूवंकाल मे मै इतना प्रतापी 
थाकिमेराशत्रु श्रपने कौ धिकार देकर स्वेयमेरी शरणमे श्माकर 
तपी हई लेहे की सलाई से श्रपन कानों को वेता था, परन्तु श्रव 
वही मँ य्दा करनी यूथने काव्यापार कररहादहू) मतो मानो जीता 
ही नहीं] श्रतः मँक्या कर स्कतारहू ।१ 

स्त्र जीवन्निव्यर्थान्तरसंक्रभितवाच्यस्य 

यहां पर जीवन शब्द उपयुक्त जोवन (इष्ट कायं की पूरतिक्मेमे 
समथ) के लिये श्रर्थान्तर सक्रमित है| श्रत्व मेरे एेसे जवन से मर 
जाना ही मला था, एेखा व्वग्य श्रथं ्रगूढ स्पष्ट ही प्रतीयमान) है। 

[श्रगूढ व्यण्य श्रथ मे श्रत्यन्त तिरस्कृत वाच्य का उदादस्ण :--| 





१ प्राचीनं दीकाकारों ने शस ₹इलोकं कासा ही श्रथ क्या दै। उद्राहरण 
चन्द्रकादि भँ यह भी लिखा है कि यह वात देशाचार सिद्ध है कि शरणागतशन्नु 
दे कान जलती लोहे की सलार से वेधै जत्तिये । श्रीगुरुवर मद्ामदोपाध्याय सर, 
डाक्टर्‌ गगानाथ जी, का, एम्‌० ८०, ठी० लिट्‌० इस शलोक के प्रथमाद्धंका 
अर्थं यो करते है--प्राचीनकाल अं शत्रो के तिरस्कारपृणे शव्द सदा मेरे कानों 


फो वेधनेवाली जलती खुक््यो के समान चुभते ये) 
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उचिदरकोकनद्रेणपिश्रितादा 
गायन्ति मञ्ज मद्ुपा शृहदीर्धिकाघु । 
एतश्चकास्ति च रेनवचन्धुजीव- 
पुष्पच्छृदाभस्ुदया चल वुम्वि चिम्बम्‌ ।१११४॥ 
द्रथं- [कवि प्रातःकाल का वंन करते दए कहता ह--] लिखे 
हुए लाल कमल की धूलि से पीले रद्वाले भोरे घर की वावकलियों पर 
मधुर स्वर से गुञ्खार मचारदे द ग्रौर उदयगिरि का चुम्बन करनेवाला 
सृयं का यह विस्व भी नये दुपहरियापूल की प॑ंलुड्ियों की भाति चसक 
र्या दै। 
चुम्बनस्याव्यन्त तिरस्क तवाच्यस्य 1 
यद्यपि व्वुम्ब्रनः शब्द काश्रथंदो प्राशियों का परस्पर वक्चर॑योग 
दै तथापि यहां पर केवल (जड़ पदार्थो ही के दिखाई देनेवाल) संयोग 
के लिये वह उपयुक्त हूश्रा है । ध्रातःकाल के वंन मेँ श््यन्त तिर- 
स्छृेत वाच्य के रूपम वह भी एक श्रगूढ व्यंग्य का उदाहरण है। 
[श्रं शक्छिमूलक व्यंग्य मेँ श्रयूटु व्यग्यरूप मध्यम कान्यका 
उदाहरणः--|] 
च्रन्राप्रीत्‌ फरणिपाशवन्धनविधिः शक्या भवटेवरे 
गां वक्तसि ताडिते हनुमता दोणाद्िरघ्ाहतः । 
दिन्परिन्दजिदत्र लच्मणणरैर्लोकान्तरं प्रापितः 
केनाप्यच्र सगात्ि ! राक्षसपतेः कृत्ता च कर्ठाय्वी ॥9 १९।।[१] 
च्रथ- [पुष्पक विमान पर विराजमान श्रीरायचन्द्र जी सीता कौ 
लङ्कायुद चेत्र दिखलाते हए कहते ह| दे ग्गलोचनि ! यरा पर नाग- 
पाशमेर्वाधि जाने का कार्यं संघयित हूना था जवर व॒म्हारे देवर की 
हाती से शक्ति दारा कठोर घावलगा थातव हनुमान जी यींपर 
द्रोराचल को ञ्डा लाये ये] इसी स्थान पर लक्ष्मण ने दिष्य श्रो 
दारा मेघनाद करो परलोक पठाया था श्रौर वृदं पर किखी ने र्स 
राज रावण के करठ्वन करा छेदन क्रिया था। 
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त्र केनाप्यत्र न्यथशक्तिसूलानुर ण न रूपस्य 1 'तस्याप्यत्रः इति युक्ता 
पाठः 

य्ह पर 'केनापिः (किसी ने) इस शब्द का श्रथ शक्तिमूलक न्‌- 
रणनरूप व्यंग्य सने? ठेसा त्रथं श्रगूढ (स्पष्ट) है । श्रतर्व यह मध्यम 
काव्य का उदाहरण है| (्तस्याप्यत्रः ेसा पाठ रखने से यह छक 
उत्तम काव्य का उदाहरण बनाया जा सकता हे | 

परस्य रसारवाच्यस्य वा (वा्यार्थमूतस्य) ग्ड" रसादि चरनुरणन- 
पं चा! यथा 

गुणीभूत व्यंग्य का दूसरा मेद श्रपरस्याङ्गम्‌ः (पराये का त्र) 
एसा कषा रै । इसका तात्पयं यह है कि क्रिसी पराये रस श्रादिका 
अथवा वाच्याथं का (वाक्य के तात्पयं की प्रधानता बालि वास्य का) 
ग्रङ्ग कोई श्रौर रसादिकं बन गया हो | त्रथवा अ्रन॒रणनरूप सलक्षय- 
कम्व्यंग्य ही दौ तो श्रपरस्याङ्गम्‌? (पराये का अङ्ग) समना 
चादिये | 

[एक रस शगार के पराये (कर्णा) के श्रङ्गीमूत दोने का उदा- 
इरण :--| 

श्रयं स रशनोत्कर्षी पीनस्तनविसर्द॑नः 1 
नाभ्युरुजघनस्परशी नीचीविस्र सनः करः।। 9 १६॥ 

प्रथ-[युद्रस्थल मँ गिरे हुए राजा भूरिरवाकेकटे हुए दायको 
लेकर विलाप करती हुई उसकी विधवा रानी कती है] अरे { यह वही 
हाथ दहै जो (मेरी) करधनी को खीचता, मोटे-मोटे स्तनो को मीजता, 
नाभि, उर ग्रौर जघन का स्पशं करता तथा नीती के बधनों को टीला 
र देता था। 

छत्र शङ्गारः करुणस्य । 

य्दा पर शज्ञार रस करुण रस का अरङ्ग वन गया है। [तात्प 
यह दै कि बणंन का खुख्य विषयतो मूरिथवा की व्रधूका विलाप 
कण रसात्मक है; परन्वु उसके हाथों के व्यापारोकाव्णंनल्प जो 
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शद्वार हे वह मुख्य न होकर गौर | यह पराये काश्रह्गरप 
मध्यम काव्य का उदाहरण है| 
[भाव के श्रद्धीमूत रस का उदादस्ण :--] 
कैलासालयभाललोचनरचा निर्दत्ितालक्तक-- 
भ्यक्तिः णदनखय॒तिशिंरिञुवः सा वः सदा त्रायताम्‌ । 
स्पद्दाबन्धस्चष्द्ध येव सुद्टं रूढा यया नेत्रयोः 
कान्तिः कोकनदानुकारसरसं सयः सम्युस्सार्यते 19 9७॥ 
द्रथ-- [महादेव जी के प्रणाम करने पर पव॑ती जी के मानभङ्ग 
का वशंन करते हुए कवि कता है -] कैलासवासी भगवान्‌ शिव 
जी के ललाट-लोचन की ज्योतिसे पार्वती जी केपेरों मे जो महावर के 
रंग की काल कान्ति उत्पन्न हो गयी ह रौर उससे चरण-नर्खो की जो 
वरक्रीली शोमा हौ गद बह (शोभा) सदा त॒म लोगों की रक्ता करे। 
विजयेच्छा से निरंतर उदीप जिस (शोभा) के द्वारा चिरकालसते व्डी 
हुई लाल कमज्न के सदश (श्री पावती जी के नेतं की) कान्ति ठरन्त 
ही निवत्त कर दीजातीहं। 
श्रत्र भावस्य रसः | 
यहां पर कवि का पावती विषयक (रति नामक) भक्ति भाव प्रधान 
है श्रौर वद भव भवानी विषयक श्रृङ्गार रस क्ण ग्ज्ञ वन गया दहै । 
[एक भाव के ग्रङ्गीभूत भावान्तर का उदाहरण ~| 
श्रस्युचाः परितः स्फुरन्ति गिरयः स्फारास्तथार्भोधय- 
। स्ताने्तानपि विश्रती किमपि न क्ान्तासि तुभ्य नमः। 
श्राश्चर्येण जुहु इः स्ततिभिति प्रस्तौमि याचदसुव- 
स्तावद्‌ निश्रदिमां सतस्तव शजो वाचस्ततो सुदितः ॥9१८॥ 
चर्थ--[कवि किसी राजा की स्तुति मे कहता है--] दे ए्थ्वी देवि { 


१ श्र्थाच दिव जीके नत ष्टो जने षर पार्व॑त्ीजी की लाल खि उतरः 
जत्ती है) 
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नम बहुत अचे-ऊँचे पदा श्रौर विस्तीणं सयुद्रीं को संभालती हुईं कु 
भी नदीं थकी हो चरतः मे द्द प्रणम करतार | हे राजन्‌ | जव तक 
मैरेसा कद कर प्रथ्वी दी की प्रशसा करता द तव तक उस प्रथ्वी की 
भी सेमालने वाली श्रापकी युजाश्रों कास्मरण दो जाता दै श्रौर मेरी 
वाणी रक जाती है--श्र्थात्‌ फिरश्रगे द्धं भी नदी कहते वन 
पड़ता । 
रन्न भूविषयो रव्याख्यो भावो राजविपयस्य रतिभावस्य । 
यहम पर पथ्य विषयक रति नास भाव; राज विपयक्र भक्तिभाव 
का अङ्ग बन गया है| 
[साव के श्मङ्भषभूत रसाभास श्रौर भावाभास का उदाहरण :--] 
वन्दीङ्स्य तप॒ द्विषां शगदशस्ताः पश्यतां प्रेयसां 
शिष्यन्ति प्रणमन्ति लान्ति परितश्चुम्बन्ति ते सेनिकाः। 
प्रस्माक सुकृतैदशोः निपतितोऽस्यौचिव्यवारांनिषे 
विध्वस्ता विपदोऽखिज्ञारतदिति तैः प्रस्यथिभिः स्तूयसे ।॥ ११६॥ 
त्रथ--[ कोद कवि किसे राजा की स्ठतिमें कदता है --] दे 
राजन्‌ । आपकी सेना के योद्धा गण शत्ुश्रौ की गृगनयनी लिया कौ 
वन्दी केरके उनके पतियोँ के सामने दी उनका त्रालिङ्गन करते, कोप 
शान्स्यथं उन्दः प्रणाम करते, पकड जेते श्रौर सवां ज चुम्बन भी करते दै | 
स्रापके वैरी ल्लौग यद ककर श्रापर्का स्ठुतिं करते ह किदे राजन्‌ | श्राप 
उचित कायैकर्ता लोगों में प्रधान ई श्राप हमारे पकृत पुर्ोंके 
प्रभाव से दृष्टिगोचर हए है! श्रव हमारी सत्र विपत्तिर्यां दर हो गई" ] 
श्रत्र भावस्य रसाभासमभावाभासौ मथमाधंद्वितीयाधं घोरयौ । 
इस श्लोक में पूवाद द्वारा अननुरक्ता खियोँ पर सैनिको की काम 
चेष्टा श्रद्धाररसका श्राभासख प्रकाशित दहै! तथा शनुश्रों दवारा स्ति 
किये जाने से राजविषयक भावाभाख भी उदाद्त दै | श्रौर ये दोनों 
रसाभास श्रौर भावाभास राजविषयक भक्ति भाव के श्रङ्ग वन गये ह| 
[भाव के श्रङ्धीभृत भावशान्ति का उदाहरण :--| 
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श्रविरलकरवालकम्पनेन्र_छरीत्ननगर्जयैञ द 
दशे तव व॑रिणं मदः स गतः कापि तेकर क्षणान्‌ ॥१२० 
ग्रथ--द राजन्‌ [च्राप के शच्रश्रोंका जौ शक निरतर तलवार 
फटकारने, भह टेढी करके उटिने-डपटने श्रौर सिंहनाद करने म वार- 
म्व्रार प्रकर दाता दिखा प्ट्ता था, वद श्रापके सामने श्रातेद्ीन 
जानें करटा लुप्त हो गया ? 
प्रत्न भावस्य माचप्रशमः । 
यां पर गकल्य व्यभिचारी भाव क्री शान्ति राजविपयक भकि- 
भावि क्राश्रज्ञ द्यो गई ह| 
[भाव के श्रद्धभूत भावोदय का उदाहरण :--] 
साक ऊुरद्धकट्शा मधुपानलीलां 
कदु" सुहदधिरपि वैरिंखि ते दत्ते । 
श्नन्यामिधायि तव नाम विमो गृहीतं 
केनापि तच्र विपमामकटरोदवस्थाम्‌ ॥१२१। 
त्रय-दे स्वामिन्‌ ! त्रापक्रा गातरु अपने मिं के वीच वैठकर 
ज्यो दी ख्रगनवनी सियो के खाथ मद्यपान क्रीक्रीड मं प्रवरच होना 
चाहता था करि इतने म क्िषीने धोखेसेद्धी ्रापकानामन्ते लिया! 
वरस उसी समय डे महाराज ¡ श्रापके शतु की ऊं विलक्ञण-सी (भव 
जनित विकारसे कम्प श्रादि की वैदा करनेवाली) दशा दौ गई | 


प्रचर च्रासोदयः । 
य्दा पर शनुगत राख नामक भाव क्रा उदय राज्विपयक्र भक्ति 


भाव काश्रज्ञ दी गवाह । 
[माव के च्र्ञीमूत भाव-तन्धि का उदारस्य :--| 
प्रसाढा तव्छालोट्लसदखदमावस्य तपसंः 
कथानां चिश्वम्मेष्वथ च रसिकः शेलटुहिवः 1 
्रमोदं वो दिश्यात्कपटवटवेषापनयने 
स्वरागेधिल्याम्यां युगपदसियुक्तः स्मरष्टरः !1 १२२ 
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त्रथे--त्रह्वचारी का वेश धारणा करने वाले महादेव जी एक 
प्रोर तौ पाक्ती जी के बाल्यकाल मे प्रकट हयेनेवाले तपस्या के दुःसह 
भाव की श्रवस्या को नहीं सह सकते ये श्रौर दूसरी च्रोर पावती जी 
की विश्वासयुक्त बातचीत भी उह श्त्यन्त रोचक लगती थी | त्रत- 
एव हुल से धारण किये हुए व्रह्मचारी वेश के परित्याग करने मे एक 
साथ ही शीधता श्रौर शिथिलता से युक्त वे (महादेव जी) ठम लोगौं 
को महानन्द प्रदान करं। 
श्रचरावेगधे॑योः सन्धिः 
यहा पर श्रावेण श्रौर पैयरूप मावो की सन्धि शिवविषयक रति 
भाव कौ श्रद्धीभुता है । 
[माव के अ्रद्धीमूत भाव शब्रलस्व का उदाहरण :--| 
पशयेत्करिचिर्चल चपल रे का स्वराऽहं कुमासै 
हस्तालम्ब वितर ह ह हा व्युत्क्रमः कासि यासि। 
दर्थं प्रथ्वी परिवृढ भ वद्विद्धिषोऽरख्यवृत्त : 
कन्या करिचत्फलकिसलयान्याददानाऽभिधत्तः ।१२३॥ 
थ--े पथ्वीनाथ | आरआपकेवन मे निवास करने वाले शत की 
कुमारी कन्था फल श्रौर नये पत्ते चुनते समय किसी कामुक को देख 
प्रकार कती है कि श्रे} कटीको हम लोगोंकोदेखन ले! हे 
चपल! तू यहां सेभागजा। च्रे इतनी शीघता स्यो मैतो श्रमी 
कुमारी हू रे सुमे अ्रपने द्ायका हारातोदे। हाय ! एेसा करना 
श्ननुचित है! रे] त्‌ क्ाँहै? क्या चला दी जातारै ९ 
प्रत्र शद्धाऽ्यूयाधटतिरुद्तिश्वमदैन्यविनो धोौरसुक्यानां शबलता । 
यर्दा पर क्रम से शद्धा;-श्रषूया, धेयः स्मरण, श्रम, दीनता, विबोध 
श्रौर श्रौत्युक्य आदि व्यभिचारी भावों की शवलता राजविषयक भक्ति 
भाव का श्रज्ञ बन गई है। 
एते च रसवदायलङ्काराः ! ययपि भावोदयभावसन्धिमावशबलसवानि 
नालङ्कारतया उक्तानि तथाऽपि करिचद्‌ बर यादित्येवसुक्तम्‌ । 
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इन्दी ऊपर कटे गये गुणीभूत रसादिकं का नाम रख्वत्‌ श्रादि 
ग्रलद्कार है, [जरां पर रस रुणीमृत दो वह रसवत्‌, जदा माव गुरौ 
भृत हा वह प्रयस्‌, जहां पर रस्तालास श्रौ भावाभास गुशीमृत दो वह 
ऊजस्ि शरोर जहां भवशान्ति युणीमूत हौ वह समाहित ्रलङ्कार कदा 
जाता दं} | यद्यपि भावोदय, सावसन्धि रौर भावशवलत्व करो लोगो ने 
प्रलङ्कार कह कर वणन नदीं किवा ह, तथापि जो कोई इन तीनों कौ 
भी श्रलङ्कार मानता हो उषके लिए ठखा कट्या गया ह| 
यदपि सरं नास्ति करिवद्धिपयः यन्न व्वनिद्ुणी सृतव्य^ग्ययोः स्वभ्र- 
सेद्रादिभिः सह सद्धरः संखटििवां नास्ति तथाऽपि श्राधान्येन व्यपदेशा 
भवन्तीति स्वचिष्केनचिद्व्यवदहारः । 
यद्यपि एखा त्िंपयताकटीं न पिलेगा कि जर्हां परध्वनिक्राग्य 
रौर युखीभूत व्यंग्य का क्िखीनं किरी सेद्‌ के साथ सङ्कर (क्तीर-नीर - 
मिश्रणवत्‌) वा सखष्टि (तिल तरडुलवत््‌ मिश्रण) न हो जायः परन् 
श्राघन्येन व्यपदेशा भवन्तिः श्र्थात्‌ सख्यता ही के कारण नामकरण 
करिया जाता है--इस न्याय के च्रनुखार कर्टींपर किसी के यख्य चम- 
त्कार के कारण उसी का नाम लिया जाता दै । जदा पर रसादिक स्वयं 
च्रद्धी प्रधान) वनकर चमत्कार उत्पन्न कर वर्ह पर ध्वनि काव्य दयता 
है श्रौर जर्हा पर वे केवल श्रज्गीमूत (ग्रप्रधान) बनकर विशेष चमत्कार 
उत्पन्न करं, वर्ध पर शुणीमूत व्यंग्य वा मध्यमकाव्य होता है। 
[शष्दशक्तमूलक श्रनुरएनलूप उपमालङ्कार (जो संलक््यक्रम ग्व 
सें मिना जाता दहै) की बाच्याङ्गता मेँ (ाच्याथ के उक्कष म) श्रपर- 
स्याद्कः रूथ रुणीमूत व्यंग्य का उदाहरण :-| 
जनस्थाने आन्तं कनकश्छगवृष्र रन्धत्तधिया 
वचो वैडेदीति अ्रतिपदस॒दश्र अलपिलम्‌ । 
छरतालङ्काभवुष्वंदन परिपादीषु घथ्ना 
मयाप्तं रामत्वं ङष्लवदुता नत्वधिराता ॥१२४॥ 
ग्रर्थ राजसेवा से िन्नचिच किसी कवि का कथन दै--] ने 
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जनस्थान (मनुष्यों की वस्ती या पवी वन) के वीच, कनकम्णतृष्सा 
(सृगव्रष्णा केसखमान भिथ्यास्परणुं कौप्रत्तिकेनिर्‌ यासौने केमूगरूप 
मारीच को पकड़ने) के लोभसे बुद्धिके ग्रन्धे हो चक्कर लगाये, वै 
देहि (निश्वय करकेदोया दे सीते) एसे शब्द कट-कहकर पग-प्रण 
पर श्रू मी बहाये तया दुष्ट स्वामी करौ मुख मगी श्रादि के श्रनुसार 
उनकी पर्याप्तसेवा सी की (या लङ्केश रावण के शिर्समूह पर ब्राणों 
की वर्षांकी) | उक्त प्रकर्यो सेते श्री रामचन्द्र जी की समतातौ 
कर ली, परन्तु फिर मी मे उनकी तरह (कुशलवसुता (धनसम्पत्ति 
का सफल या सीता जी) नहीं प्रप्त हुई | 
श्च शब्दशक्तिमूलानुरणनख्पो रामेण सहो्पमानापमेयसावो वाच्या- 
ङ्गतां नीतः । 
यहां पर शब्दशक्तिपूलक्र सलक्ष्यक्रम व्यंग्य स श्री रामचन्द्रजी के 
के साथ याचक के उपमानापमेय्‌ भाव को वाच्य श्रथं का उपकारक 
बना दिया है । (व्रर्थात्‌ रामचन्द्र जी के श्रथ मे घटित होनेवलि व्यंग्य 
च्रथं को) प्रकरणातुभार याचक्र के पर्त मै घटित दीनेत्राले वाच्याथं 
का श्र्ध (ग्रप्रधान रूपसे उपकारक) बना दियाहै। 
[त्रथंशक्तिमूलक श्रनुरखनरूप सलक्ष्यक्रमव्यंग्य मे वस्तुका वाचां 
के अङ्गीभूत दौनेवाले श्रपरस्याङ्ग › का उदाहरण :-|] 
श्रारात्य सम्प्रति वियोगविसंष्डुलाङ्गी- 
मम्भोजिनीं क्वचिदपि क्षपितत्रियामः । 
एनां असादयति पश्य शनैः भरमावे 
तन्वद्धि ! पादपतनेन संहसररिमः।1 १२९1 
सरय--दे कृशाद्धि | अन्यत्र कीं रात विंताकर स्रानेवाला यद 
सदख किरणा वाला सूयं शत्र प्रातःकाल धीरे-षीरे श्राकर व्रिरह से 
सङचित गात्र वाली इस कमलिनी कौ पाद्-पतन द्वारा (किरण सम्पक, 
चा चरणों पर प्रणाम करने की क्रिया से) प्रसन्न कररदा है। 
९० 
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शरत नायक्टृतान्तोऽथंगक्तिभूलो वस्तुरूपो निरपेक्षरविकमलिनीद्त्ता- 
न्ताध्यारोपेणेव स्थितः । 
यद पर श्रथशक्तिमूलक व्यंम्य मे वस्तुरूप नायक-नायिक्ा्का 
चत्तान्त स्वतन्त्र कमलिनी श्रौर सूयं के वृत्तान्त पर श्रध्यारोप करके 
प्रकट किया गथादै। । 
वाय्यसिदुध्यज्ञ' यथा-- 
[एक वक्तरृगत वाच्य सिद्ध्यद्ध का उदादरण--| 
अभिमरतिमलसहृदयतां प्रलय मूर्छ तमः शरीरसादम्‌ । 
मरणं च जलदञ्चुजगजप्रसह यकुरते विप वियोगिनीनाम्‌ ॥९२६॥ 
रथ मेघरूपी सप से उत्पन्न विध (जल वा दलाल) व्रलपूवक 
विरदणी लियो को चक्कर, श्रनभिलापर; (ग्रनिच्डा) उदा्ीनता-- 
निश्चेष्टता, मृच्छ, अन्धापन शारीरिक दुबलता ग्रौर मरणासन्न दशा 
उत्पन्न करता है । 
पन्न हालाहलं व्यङ्गय भुजग रूपस्य वाच्यस्य सिद्धिङव्‌ । 
यहां पर विप शब्द को श्रथं हलाहल व्यंग्य है | वह युजगरूप 
वाच्य अर्थं कां सिद्धि का उपकारक है। 
यथा वा- 
(भिन्न वक्तृगत वच्य सिद्धन्यग उदाहरण :-| 
गच्छाम्यच्युत द॒श॑नेन भवतः किं तृस्तिदस्पद्यते 
किन्त्वेवं विजनस्थयो्॑तजनः सम्भावव्यन्वथा 1 
इव्यामन््रणमङ्गिसूचितव्रथावसथानखेदालसा-- 
मारिलष्यखुलकोव्करान्चिततनुरगापीं हरिः पातुवः॥१२५।[२] 
प्रथ ्रीकृष्ण जी से एकान्त म भेट होने पर कोई गोपी कती 
दे--] दे श्रच्युत | रव मँ जाती ह, क्या श्रापके दशंन से कभी चिच्च 
को संतोष भी दोता है! परन्तु करं क्या १ इस प्रकार से एकान्तम 
मिलित दो ननो (खी पुरषो) के विष्य मे दुष्ट लोग इछ श्नौर दही 
(ज्वमिचार विषयखी) कल्पना करने लगते हं । एेसे विशिष्ट (सायकः 
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साभिप्राय) सम्बोधन समेत विशेष स्वर से उ स्थान प्र व्यथं उहरने 
की सूचना देकर जों गोपी खेद से ्रलसाई जा रदी थी उसे श्रालिङ्घन 
कस्ते हुए. रोमाञ्ित शरीर भगवान्‌ श्रीकृष्ण दम लोगों की रक्ता 
करे | 
श्रच्ाद्युतादिपदव्यज्ञ यमामंत्रणेस्थादिवाच्यस्य । एतच्चैकनर कवञ्त्‌- 
गतत्वेन श्रपरत्र भिन्नवक्तृगतस्वेनेद्यनयोर्मेदः । 
यहां ्रच्युत (श्रस्वलित वा नदोष) आदि पदों काव्यग्य अथं 
श्रासन्त्रण (सम्मति प्रदान) श्रादि पदोंके वाच्यश्रथंकी सिद्धिका 
कारण है। 
उक्त दोनों वाच्यसिद्धच ग, गुणीभूत व्यग्यके उदाहरणं मे मेद 
इस वात काह कि पूवं उदाहरणमे कवि ही स्वयं एक वक्ता है श्रौर 
पिष्ठले उदाहरण मे श्लोक के पूर्वाद्धं मे गोपी श्रौर उत्तराद्र मे कवि 
‹यों मिन्न-मिन्न) दो वक्ता है | | 
प्रस्फुटं यथ-- 
[च्रस्फुट ग्यग्य रूप मध्यम काव्य का उदाहस्ण---| 
हृष्टे दुशं नोरकर्ठा दष्टे विच्छेदभीरुता । 
नाृष्टेन न इष्टेन भवता लभ्यते सुखम्‌ ॥१२८॥ [४ 
सरथ [कोई खरी ्रपने प्रेमपात्र सेकदती है--] दे प्रिय ! श्रापके 
न देख पाने से मेरे चित्तम श्रापक्रे दशंन की लालसा बटती है ग्रोर 
दशंन पाने पर वियोग का भय रहता दै} श्रत्व चाहे च्रापका दशन 
मिल्ेयान गले दोनों श्नवस्था मेंश्रापके द्वारा छख की प्राति नहीं 
ही दती | 
प्मत्राष्टो यथा न भवसि वियोगमयं च यथा नोदपद्यते तथा 
कयां इति क्चिष्टम्‌ । 
यहां पर श्दे प्रिय ! श्राप रेता कायं कीजिये जिससे श्राप श्रद्ट (न 
दिखाई देने बलि) भी नदो ग्रौरदेसाकाम करं जिससे ्रापकेवियौगका 
दुःलमीन दोः एेसा व्यग्य श्रयं वड़ी कठिनाई से वोधगम्य होता है। 
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सन्दिग्धप्राधान्यं चथा-- 

जदा पर प्रधान चरथं सन्देदविशिष्ट हों एेमे मध्य॒म काव्य का 
उदादहरणः- ह 

रस्तु फिच्चित्परिवृत्त धेय॑श्चन्द्रो दयारम्भ इवाम्बुराशिः । 

उमाञुखे चिम्बफलाधरोष्ठेन्यापारयामाल्त चिलोचनानि॥ १२६॥ [| 

अ्रथ-- चन्द्रोदय के प्रारम्मकालमे समुद्र की भाति चञ्चल चित्त 
श्रौर धेयं ते स्खलित महादेव जी विम्बा फल क समान (लाल) श्रधर 
चाले पावती जी के मुख की ग्रौर च्रपनी श्रि फेरते लगे। 

रत्र परिचुभ्बितुभेच्ृदिति किं प्रतीयमान कि" वा विलोचनन्यापारणं 
चाच्यं अरधानभिति सन्छहः । 

यहा पर शिवजी ने पार्वती जी के युख को चूमना चाहा-रेसा 
व्यंग्य प्रथं द्रभीष्ट है, या केवल श्रा फेरना ल्प वाच्य.च्रथं दी प्रधा 
नतया इष्ट है, यह वात संशयत्रस्त है | 
उल्य्राधान्य यथा-- | 

वाच्य तथा व्युग्य श्रथ की तुल्य प्रधानता वलि मध्यम कान्य 
` का उदाहरणः-- 

्राह्मणातिक्रमव्यागो भवतामेव भूतये ! 

जामदग्न्यस्तथा भिन्रमन्यथा दुमनायते ॥१३०॥ [६] 

श्र्थ- भे राक्तस राज ! ब्राह्मणो कौ पीड़ित करनेवाले व्यापार 
को छोड़ने ते आपद्य लोगों की उन्नति दै श्रौर (हम) परशुराम इसी 
दशामेच्रापके मित्र होगे, श्रन्यथा च्रापलोर्गो पर्ष्टो जये । 


१उदोत॒चन्दिका खथासागर कारश्राद्रि नेच्छ प््यक्तो एवण क लिये 
परशराम के दूत की उक्ति वत्तलाई दै। श्रौर डद ने रावण के मत्री माल्यवान्‌ 
की उक्ति वतलाई & । किन्तु गस्तव में इते महप्कीर चरितिनारक कै दितीय श्र 
मृ प्रष्युराम जीने माल्यव्रान को रव्य के च्देय्य सै पत्रमे लिखा था) 
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श्रच् जामदग्न्यः सर्वेषां क्षद्रियाणाभिव रश्चसां हरणात्तयं करिभ्यती - 
ति च्यग्यस्य चाच्यस्य च समन भाधान्यम्‌ । 
यर्हा पर जो व्यृम्यश्रथंहैक्रि परश्युराम क्षणभर म खव क्ततरियों 
की भति राक्तसोंका मी सहार कर उालगै वद वाच्यायद्ीके समान 
मुख्याथवत्‌ प्रतीत होता है, श्र्यात्‌ दोनों प्रकारके अर्था की प्रधानता 
एक-सी है | 
काक्वाक्षिक्त यथा-- 
काकुष्वनति द्वारा शीघ्रता से प्रकाशित हीने बाले मध्यम कान्य 
का उदादहर्णः-- 
मथ्नामि कौरवशतं सरे न कोपाद्‌. 
दुः्धासनस्थ रुधिरं न पिवामभ्युरस्तः । 
सन्नूणयामि गदया न सुयोधनोङ 
सन्धिं करोतु भवतां चृपतिःपणेन ॥9३५॥ [७] 
त्रथं--[पारडुपुत्र भीमसेन युधिष्ठिर के सन्धि के प्रस्ताव को युन 
कर क्रुद्ध हो सदटेव मे कहते है--] क्या मै युद्धस्यलमे क्रोधसे सौ 
कोरवोको मारन उालुंगा! क्या इुःशासन की छाती से बहता 
र्कन पीञगा क्यामेगदा से दुर्योधन की दोनों जद्वा्ः तोडन 
डर्लुगा १ श्राप लोगोंके (नक्र मेरे ्रथवा प्राव के) राजा युधि- 
ष्ठिर चाह तो (पाच गाव प्रण रूप) पण स्वीकार कर सन्धि कर ले। 
श्रत्र मभ्नास्येवेव्यादिग्यद् य' वाच्यनिपेधसहभावेन स्थितस्‌ । 
यहा पर भ्म श्रवश्य टी मार डा्तृगाः इत्यादि व्यग्य चरथं निषेध 
रूप वाच्य श्मथंकःसायदही प्रकाशित दो रहादहै। 
प्रसुन्दरं यथा- 
च्मसुन्दर व्यग्य युक्त मध्यम कान्य का उदाहरण :-- 
वाखीर ऊडशुदडीणसडणिकोलाहलं सुखन्तीप्‌ । 
घरकम्मवावडाए बहुए सीश्नन्ति अङ्गाद्‌ ॥१३२॥ [म] 
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[छाया--वानीरङञ्जो दडीनणशङुनिकोलाषटलं श्छरन्व्याः । 
„ ृहटकमं्याष्ूताया वध्वा सीद्न्य्नानि 1] 
श्रथ--[घर के समीपवाले लताङ्रुञ्ध म संकरेत-स्थान नियत करक 
वरहा के प्चियों के उडने के कालादल को सुनकर नायिका ने वहाँ पर 
श्रपने जार की उपस्थिति का श्रनुमान कर लिया | उसी के विषयमे 
कदा गया है--] वेत के घने कुञ्च से उडते प्चियों के कोलाहल कौ 
सुनते हए घरके कार्मोमं फेसी हुई वहू के श्रद्ध-त्रह व्याकुल दौ 
रहे ई । 
न्न दत्तसद्कं तः करिष्वह्तागहनं प्रविष्ट इति ग्यद्ध यात्‌ सीदन्तय- 
ज्ञानीति वाच्य सचमत्कारम्‌ । 
यहा पर सकेत किये गये किसी उपनायक ने- धने लताकुज्ञ मे 
पवेश किया--रेसे व्यंग्य श्रथ की श्रपेत्ता बहूके ग्रज्ञ-च्रङ्ग व्याङुल 
दते ई एेसा वाच्य श्रयं ही विशेष चमत्कारकारक प्रकट हो रहा है। 
[गुखीमूत व्यंग्य के विशेष भेदो के विषय मे श्रागे कते ईदै~] 
(सू ६७) एषां भेदा यथायोग वेदितव्याश्च पूव वत्‌ ।॥४६॥ 
्रथ--इन उपयु र गुणीभूत भ्य्यो के विशेष भदो को यथोचित 
रीति से पूवं की तरह ध्वनिकाव्य के मेद निरूपणानुखार समभ लेना 
चाहिये 
यथायोगमिति (“्यज्यन्ते वस्तुमात्र ण यदाऽलढ.कृतयस्तदा । भवः 
ध्वन्यङ्गता तासां काच्यच्त्तेस्तदाश्चयात्‌ः इत्ति ध्वनिकारोक्तदिश्वा वस्तु- 
मात्रे ण यन्नालङ्कारो ज्यञ्यते न तत्र शु भूतन्यङ्ग यत्वम्‌ । 
मूलकारिका मे व्वथायोगः (यथोचित रीति से) कहने का भाव यद 
है कि गुणीभूत व्यग्य के ऊपर कटे . गये केवल त्राठ दी मेद नी ह 
किन्व॒ श्र्थान्तर संक्रमित वाच्य श्रादि उपाधयो द्ाराजैसे *वनि कार्या 
के श्ननेक शुद्ध स्कीं च्रादि मेद गिनाये गये रहै, वैसे ही गुणीभूत 


१र्योकि उसे भ्रपमे जार से मिलने का श्रवस्तर नदीं पराप्त हो सका । 
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व्यंग्य के मेदो को भीस्म लेना चािये | इसत विषय मे ध्वनिकार 
(आनन्दवर्धन) की सम्मति का उस्लेष करिया जाता है-- 

- नत्र ्रलङ्कार रदित) वस्तुमात्र से श्रल्कारों की व्यज्ञना होती है 
तत्र निश्चय करके उस काव्य का नाम श्थवनिः इस व्यवहार से स्वीकार 
करने योग्य है; क्योकि काव्यके नाम का उपयोग श्रलह्भारदीकी 
-प्रपेत्ता से होता है) इस प्रकार ध्वनिकार द्वारा निर्दिष्ट उक्त रीति से 

जहाँ वस्तुमात्र द्वारा अलङ्कार की प्रतीति दती दो वर्ह गुणीभूत व्यंग्य 
का व्यवहार नदीं मानना चाहिये। 

[ऊपर चदथ उल्ला मेँ ध्वनि के भेद दिलला अयि ग्रव उनके 
-साथ गुणी मूत व्यग्य रूप मध्यम काव्यकर मेदोंकाभो संमिश्रण करने 
-से भेद दते ह उनगे प्रदरशनाथं कते ई--] 

(सु०६) सालद्कारेष्वनेस्तैशच योगः सरष्टिसङ्करेः 1 

श्रथ--ए्सवत्‌ आदि अलङ्कार तथा वाच्यालङ्कार से युक्त उन 
-गुणीमूत व्यंग्य के साथ ध्वनि काव्य के मेदो का मिश्रण उनकी संखष्टि 
(तिलल-तारडल न्याय से मेल) त्रौर सङ्कर (नीर-क्तीर न्याय से मेल) बाले 
भद्‌ के साथ मिला करके लेखा लगाया जवे | 

सालद्कारेरिति तैरेवालङ्कारैः श्रलङ्कारयुक्तेशच तैः । तदुक्त ध्वनिकता- 

उक्त कारिकाका श्रथ त्रिशद करने के लिये म्रन्थकरार कहते दै 

कि यद पर 'सालङ्कारेः? शब्द का वह श्र्थं है ¡क उन (रसवत्‌ श्ादि 
श्रलङ्कारों के साथ) श्रौर (उपमादि वाच्यालङ्कारों से युक्त) वस्त- 
रूप गुणीभूत व्य॑ग्यो के साय (एकशेष, इन्द्र समास द्वारा) ठेषा अथं 
अहण किया जावे । इस विपष्रयमें भो ष्वनिकार आ्रनन्दवद्धन का कथन 
हे कि-- 
“सं गुणी मूतव्यग्यः सालंकारैः सह प्रभेदैः स्वैः 
संकरसंरुष्टिम्यां पुनरप्यु्योतत बहुधा ।1** इति 

वह ध्वनिरूप काव्य वाच्यालङ्कार समेत गुणीमूत व्यग्यों क तथा 

निज के सेद-प्रमेदोँ से भी मिलकर पुनः सङ्कर शरोर संख्ष्ि के मेदो 
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द्वारा श्रनेक प्रकारका दो जाता है 
(०६६) श्रन्योन्ययोगाटच स्याद दसंख्यातिमूयसी ॥४७॥ 
प्रथ--दस प्रकार से परस्पर ध्वनि श्रौर गुणीभूत व्वग्य के भेद्‌- 
प्रभेद के संमिश्रणने भिन्न.मिन्न मेदो कीरख्या बहत श्रधिकहो 
जातौ टे | 
एवमनेन ग्रकारेण ्रतान्तरभेदगणनेः {त प्रभूततरा गणना तथा 
श्दवारस्वेय भेदधरमेदगणनायामानन्त्यम्‌ । का रखना तु स्वेषाम्‌ । 
इस प्रकार के श्रवान्तर मेदाकी णना मिला देने से भेदोंकी 
सख्या ब्रत द्यी प्रधिके ही नजाती दहै] जव श्रकेले श्रवा रसदहीके 
भेदो श्रौर प्रमेदो की सख्या ्रनन्त हौ जाती ह तत्र फिर शेष रसादि की 
भी सत्र संख्या मिलाक्रर शिनती करदा तक की जा सकती है? अर्थात्‌ 
इन सव की सख्या (ठीक-ठीक लेखा लगने पर) पराध्वं सख्या से भी 
अधिक दो जावेगी । 
सङ्कलनेन पुनरस्य भ्वनेखयो येदाः । व्यंग्यस्य त्रिरपत्वात्‌ । तथाहि 
किचचिद्वाच्यतां सहते किञ्धित्वन्यथा । तत्र वाच्यतासहसविचिन्र' विचित्र 
चेति । श्रविचिच्र वसतुमाच्नम्‌ चिचित्न' त्वलङ्कार रूपम्‌ । यद्यपि प्राधान्येन 
तदलद्कार्य॑म्‌ तथापि बाद्यणश्रमणन्यायेन तथोच्यते । रसा दिलक्षणस्त्वथ 
स्वप्तेऽपि न वाच्यः । घ हि रसादिशवब्देन श्गारादिश्ेन वाऽभिधीयेत । 
नचायिघीयते । तदयोगेऽपि चिभावाचप्रयोगे तस्याऽप्रतिपक्तस्तदश्रयोगेऽपि 
विभावादिप्रयोगे तस्य प्रतिपत्तेश्चे व्यन्वयव्यतिरेकास्यां विभावाद्यभिधन. ' 
द्वारेणैव प्रतीयते इति निश्चीयते । वेनाऽसौ व्यङ्ग य एवं । सुख्याथवाधा- 
द्यभावान्न पुनलेक्षणीयः । 
फिर भी स्त्तेपमे क्ञेखा लगाने से ध्वनिकाव्य के प्रमुख तीन सेद 
द्योते हं क्योकि व्यग्र (श्रथ) भी तीन ही प्रकार का हौता है-उसका 
विवरण इस प्रकार दै । कुह व्यभ्य तो , वस्तु श्रौर श्रलङ्कार रूप हीकर 
वाच्यार्थं योग्य दोतादहै। रौर ऊठ (नो रसादि खूप हं; उससे भिन्न 
होता ३, श्र्थात्‌ वाच्यार्थं मानने के योग्य नदीं हीता । उनर्मेसेभी 
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वाच्याथं के योस्य व्यंग्य के विचि श्रौर श्रविचिचर नामक ठी मेद्‌ होते 
हं ¡ श्रविचित्रतो वहै जो केवल वस्नुमाच दता है| श्रौर विचित्र 
वह है जो श्रलद्कार स्वरूप होता है । यद्यपि मुख्य रूप ते वह विचित्र 
ध्वनि काव्य श्रलङ्कायं है तथापि ब्राह्मण श्रमण न्याय से यदा पर उस 
का उल्लेख कलङ्कार स्वत्प श््दो से कियाजाता ह । रसादि लक्षण 
च्रथंतौ कदापि स्वप्नसमी वाच्य नहीं हाता, क्योकि वदतो रस 
श्रादि वा श्र्ञार शब्दा द्वारा कहा जाता परन्तु एेता क्या तो नदीं 
जाता! रत ्राद्िवा शगार ्रादि श्दोके प्रयोग क्रियेजाने परमी 
यदि विभावादि (रसादि के कारणों का) उल्लेख न क्रिया जितो रस 
की प्रतिपत्ति (सिद्धि) सही होती । रौर जह रस श्रादि शब्द उपयोग 
म॑ नदो लाये जाति; ज्रिन्तु विभावादि कारणो का उपयोग होता दै वर्ह 
रस प्रतीति होती है। इस प्रकार श्रन्वय शओरौर व्वतिरेकं से विधावादि 
ही के कथन द्वारा रस श्रादि की प्रतीति होती है; बही बात निल््वित 
दोती दै} इत कारण से रसादटिक व्वग्यही टोते हं । इन्दं लक्ष्य चरथं के 
द्रन्तरंत नदीं मान सकते ! क्योकि उसमे मुख्याथं क्रा व्राघ, उक्त 
(मुख्य अथ) का योग, श्रौर रूढि, या इनमें से किसी एक क्रो उप- 
स्थित रहना चाहिये; परत यदं पर रसादि के प्रकरण म वह उपस्थित 
नहीं रहता है । 
प्र्थान्तरसक्रभितात्यन्ततिरस्तवाच्ययोचस्तुपात्रख्यं यद्य चिना 
लणैव न भवतीति आक्‌ प्रतिपादितम्‌ । शब्दशक्तिमूले तु श्रभिधाया 
` जियन्त्रणेनानसिधेयस्यार्थान्तरस्य तेन॒ सहोपमादरेलद्भारस्य च निवि - 
चाद्‌ च्यन्घ यत्वम्‌ 1 
ऊपर यद सिद्र कर श्राये दकि श्रविवत्तित वाच्य नामक व्यनि 
के दोनों मेदो--्र्थान्तर सड क्रमित वाच्य च्मौर श्त्यन्त तिरस्छृत 
वाच्यो म वस्तुमात्र रूप व्यग्य के विना लक्ता हो ही नदीं सकती | 
तथा शब्द शक्छिमूलक स्यग्यमे श्रमिधा द्वारा एक चरथं के नियन्वित 
(बद्ध) दो जाने से तद्भिन्न जो कोई ग्न्य रयं निकलतादै उपक्ते साथ 
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उपमादि ग्रलष्कारं कौ व्यज्ञकता निर्विवादं है 

प्रथशक्तिमूलेऽपि विधेये सद्धोतः कुर्न युञ्यत ऽति लामान्य 
रूपाणां पदार्थानामाकांक्तासन्निषियोग्यतावशात्परस्परखंसगोः यत्रापदा- 
योऽपि विेपरूपो वाक्याथस्तन्राभिष्ितान्वयवाे का वार्ता भ्यग्यस्या- 
सिधेय तायाम्‌ । 

श्रथशक्तिमूलक व्यंग्य मे जो व्यञ्चकता है उसकी सिद्धि के लिये 
ग्रभिदहितान्वयवादिर्यों के सतम व्यंग्य त्रयं श्रभिधेय (शब्द कीश्रमिघा 
शकि के द्वारा समके जनि के योग्य) नदीं है, यदह ऋत श्रव सिद्ध की 
जाती रै) श्रभिदितान्वयवादी के मतमे संकेत व्यक्ति व्रिरोप्र मेँ दता 
ही नदीं (नदीं तो त्रानन्त्य ओ्रौरव्यभिचारश्रादि दोर प त्रा पड़ेगे,) 
श्रतएव जातिरूप पदार्थो का जह पर ्राकां्ञा, योग्यता श्रौर सन्निधि 
के कारण परस्पर संसगं से वाक्य का वह विशेष रूप त्थं प्रकाशित 
होता दै, जो पदों का अभिधेय त्रयं भी नदीं मानाजा सकता (श्र्थात्‌ 
जिन श्रभिदहितान्वय-वादियों के मत मे वाक्य का च्रं ही तात्पयंनामक 
एक श्रन्य शक्ति द्वारा विदित दहोतादैनकि श्रभिधा शक्िद्वारा अभि- 
येय होकर ज्ञात दता है।) तो भला उनके मत मे व्यंग्य श्रथंकौञ्चभि- 
सेय कैसे स्वीकार कर सकेगै ! 

[इस कथन का सारांश यद है कि जिन च्रमिहितान्वयवाठी मीमा- 
सकोंके मत मे वाच्यार्थं ज्ञान के विप्यीमूत ससग को शक्त वा संकेतित 
दर्थं की ज्ञानोपस्थिति का कारण श्रभिधा दी न्दी प्रकट कर सक्ती 
अतएव तात्पर्यं नामक एक श्रन्य शक्ति की कस्पना करनी पड़ती हे ; 
उनके मतम वाक्यार्थ्ान से पीले उन्न दोनेवालि व्यग्य श्रयंका 
लान मला शमिधा व्यापार के प्रभाव से केसे प्रकट देगा? श्र्थात्‌ 
ग्रभिदितान्वयवादि्यो के मतमे व्यग्य श्रथं की उपस्थिति केलिये 
अभिधा से भिन्न व्यञ्खना नामका कोई त्रन्य व्यापार श्रवश्य स्वीकार 


करना पड़गा }| 
[श्व च्रन्विताभिधानवादी के मत का मी विश्चेय विवरण लिखकर 


॥; 


1 
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-यह सिद्ध करतेदहकि उनके मत मेंभी व्यञ्ना व्यापारको षरिना 
स्वीकार क्रिये काम न चलेगा । श्रतएव कते है क मै-] 
येऽप्याहुः 
्मन्विताभिधानवादी लोग नो कते ई कि-- 
^शब्दलृद्धाभिधेयाद्च भव्यक्त णाच पश्यति । 
श्रोतुश्च म्रतिपन्नत्वमनुसानेन चेष्टया 11१11 
श्रन्यथानुपपत्या तु वोधेच्डक्ति" हयात काम्‌ । 
्रथापर्यावबोधेत सम्बन्धं चिप्रमाखकम्‌ ।२।॥ 
स्मर्थ--जव्र कि बालक साच्लात्‌ ज्ञान द्वारा कथित शब्द प्रयोजक 
-ओ्रौर प्रयोज्यत्रद्ध तथा उनके परस्पर के सकेतित (वाच्यार्थ) पदार्थो को 
विषयीमूत करता ह शओरौर सुननेवालि प्रयोज्य ब्रद्धके अ्ननुमान श्रौर 
चेष्टासे उनकेक्दे हुए श्रथ को खम्‌ भी लेता दैतो उसकी सिद्धि 
किसी श्रन्य प्रकारसे न होकर श्रथापत्ति प्रमाण द्वारा वाचके शब्द 
ग्रौर वाच्य श्रथं इन दीनो के सम्बन्धक जानलेने से दोती है। उक्त 
रीति से प्रव्यक्त, चश्रनुमान श्रौर च्र्थापत्ति नामक तीनों प्रमाण दाय 
सवेत ज्ञान का निण्य निश्चित करना चादिये | 
इति प्रतिपादित दिशा--देवदत्त गामानयः इत्याच, त्तमच्ृद्धवास्य- 
म्रोगादेशादे शान्तरं सासनादिमन्तम्थं सभ्यमल्रद्धः नयति सति- 
“ ्ननेनाप्पाद्वास्या देव॑ विधोऽथ.प्रतिपन्नः'इतितस्चेष्टयाऽनुमाय तयोरखणड- 
वाक्यवाक्या्थयोरर्थापच्या = वाच्यवाचकमावलक्त्णं सम्बन्धमवधायं 
वालस्तच्र च्युस्पयते । परतःच्चेत्र गामानय देवदत्त श्रश्वमानयटवदृत्त गां 
नयः इध्यादिवास्यम्रयोगे त्स्य तस्य शब्दस्य तन्तमथेभमचधारयतीति 
श्रन्वयन्यतिरेकाम्यां प्रव्तिनिब्ुत्तिकारि वाक्यमेव प्रयोगयोग्यभिति 
चाद्यस्थितानामेव पदानामन्वितेः पदार्थैरन्वितानामेव सङ्क तो यृद्यते इति 
विशिष्टा एव पदार्थाः वास्ष्यार्थो न तु पदार्थानां वेश्चिष्व्यम्‌ । 
उक्त दोनों कारिक्राश्रों सं कदी वद रीति के श्रनुसार जव उत्तम 
द्ध कता है क्रि देवदच [गाय को लाश श्रौर मध्यम वद्र 


९५६४ काव्वप्रकश 


भसास्तादिभती साय नामक व्स्ु को प्क स्यानते दुमे स्यानप्ररलै 
जाता दं । तव्र उसकी चेष्टा द्वागा वराक श्रतुमान क्ररताद करि इनन 
दत प्रसारके ग्ह्यद्वाया इय प्रकार श्रयं कौ समभ लिया ह ग्रौर 
उन सम्मित वाक्य प्रर वक्वाथ क्रा व्र्थापत्ति श्रमाय दवाय वाच्य 
वाचक रूप लच्ेणवाले सम्बन्ध क्रा नयु चरर इम विषय म व्युदयत्ति 
द्रया विशेक्तान व्रप्त कना दह तदनतर दे चेतर | शवक लाश, 
हे देवरवत्तघोद्ेकोले जाकर, दे वेवव्त [गावकोले जाग्रौ इत्यादि 
व्कर्योक प्रयग ते श्रमुक शब्दा का श्रमुक्-रसुक साह्केतिक श्रयं 
निशित दता हे] इतत प्रकारने ग्रन्वव (गाय शब्दके प्रणोग करने 
पर) श्रौर व्यतिरेक (गाव शब्दके प्रयोगन क्रत पर) द्वागं प्रवृत्ति 
(ले श्राने, श्रौर निश्चि (ले जाने बालि उक्रवद्ी उपवौग के योग्य 
होते हे । निढान वाक्य मं प्रुत पदां ही केत्ताथ ग्रन्विति यिलित) 
पदार्थो दारा अ्नन्वितद्यी पदों का स्त व्रण ददाह! नकि च्रन्व 
वस्ते श्रनन्ित पद करा साकरेतिकर श्रथ चरत द्योता दै, च्रथत्‌ 
स्नन्वय विशिष्ट शब्दान्तर से युक्त) पर्दा द्यी के अ्रथंकों वाल््याथ 
खममना चाद्ये, न करि पदो क श्रो करौ एकच करके उनका विशे 
घता से वाक्यार्थज्ञान द्ोता दै (जते करि च्रभिहितान्वववादी लोग 
मानते हे) 

यद्यपि वाक्यान्तरप्रयुज्यसानान्यपि म्रव्यभिन्ताम्रव्ययेन तान्येवंतानि 
पठानि निनचीयन्वे इति पदार्थान्तरम्‌ खान्वितः प्रदाथःसङ्क तगौ चरः 
तयापि दाभान्यावच्छाद्धितौ विश्वपरूप एवासौ प्रतप्यते व्यत्तिपक्तर्ना 
पटाथनिं तथायृत्स्वादिव्यन्विताभिघानवादिनः। 

य॒च्रपि मिन्न-मिन्च वक्णं मम्रयोग क्ियि गये शब्दयेवेहीरहं 
इस प्रकार पदिचान कर निवत कर लिये जति हं ¡ श्रतएव भिन्न 
भिन्न पदार्थो वे श्रन्वित षदोंकाच्र्थं द्यी खतरेत द्वारा ख्ट्ीत दता हं} 


१६7य यत्न क्रं ननयें टज वाने चम्डे न्या नग्न श्छस्ना' दं । 
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तथापि वह सकरेत सामान्य युक्त हकर दी विरोपल्पमे गीत होता 
है। क्योकि श्न्वित पदाथा केदी विरेषरूप ुश्रा करते द| यदं 
अन्वितामिधानवादियो कामत हं। 
तेपामपि मवे सामान्यविन्तेषरूपः पदाथः सङ्क तविपय इत्यतिविभेष 
भूतो वाक्यार्थान्तरगतोऽ पङ्क तितव्वादवारप एव यन्न पदाथःप्रतिपचते 
तत्र दरेऽर्थान्तरभूत्स्य निःगोपच्युतेस्याढौ विध्याश्चर्चा । 
उन श्रन्वितायिधानवादियोँ के मतम भी सामान्य (लाना श्रादि 
क्रिया क साधारण धर्म) सयुक्त टी विशेपरूप (गाय का लाना श्रदि) 
पदाथ सत्रेत ऋ विप्रय है| जिनके मतम सामान्धावच्छादित (सामान्य 
युक्त) विशेष रूप पदाथ की ग्रपेक्ता श्रधिक विशेप्र-मूत (गाय का लाना 
इत्यादि) पदाथ सकेतका विषय न होनेते वाच्यराथं दी श्रभिधा 
व्यापार द्वारा गम्य नहीं है, किन्नु वाक्याथं (गायलाग्रो श्रादि) के 
प्रन्तगंत होकर प्रनीत होतादै, उन लोगों क मतम ननिःशेपच्युतः 
-इत्यादि प्रतीक बलि शलोक के श्रयं सम्बन्ध मे (उसके समीप नदीं 
-गरईै--एेसा कहने पर उसके समीप ग ही) जो श्र्थान्तर प्रकाशित 
टुश्रा उसके विधि च्रादि की श्रभिघेयाथंता कैसे मानी जा सकती दै। 
्रनन्वितोऽणाऽभिहितान्वये पदार्थान्तरमाच्र न्वितस्स्वन्विताभि- 
धाने श्रन्वितविन्तेषपस्त्ववाच्य एव इत्युभवनयेऽप्यपदाथ एव वाक्याथ; । 
प्रभिहितान्वयवादियों के मत मे च्रनन्वित (अदख्ट) श्रं श्रौर 
श्रन्विताभिधानवादिरयो के मत मे मिनन पदाथं मात्र से श्रनित पदार्थ 
ही शछभिषेय हता दै । किन््॒श्मन्विति विशेष (शाय से श्रन्वित लाना 
श्रादि क्रिया) तो वाच्याथं दता ही नदीं | साराश यह हैकि दोनों 
मतो मे वाक्याथ का ज्ञान श्रभिधाव्यापार दारा नदीं दता है} (तो 
फिर व्यग्य श्र्थका श्रसिधा व्यापार दाय प्रतीत दोना तो कदापि 
-स्वीकार नीं किया सकता) । 
यदप्युच्यते 'नैमित्तिकाजुसारेख निमित्ता निकलप्यन्तेश्ति । तत्र निमि- 
त्तन्वं कारक्यं ज्ापकव्वम्वा शब्ठस्य अर काशकरवान्न कारकत्वं क्प्कत्वन्तु 
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रत्तातस्य कथं क्तातस्वं च सङ्क तेनेव स चान्विमात्र एव' च निनित्तसय 
नियतनिमित्त स्वं याचन्न निश्चितं ताव त्तेभित्तिकस्य प्रतीतिरेव कथमिति 
नसित्तिकानुसारेण निमित्तानि करप्यन्ते" दस्यविचारिताभिधानम्‌ ! 

कु मीमासर्को का मतदहैकरि नैमित्तिक के ग्रनुसार ही निमिच 
कौ कल्पना कर ली जती हैः श्र्थात्‌ शव्द सुन ज्िये जाने के धरश्चात्‌ 
जहाँ तक्र कौ चरथं प्रतीति होती है तर्दातक त्रभिधाव्वापार दीस्वीकार 
करने योग्य है; क्योक्रि श्रथप्रतीत्तिका कारण (निमित्त) शब्दकी 
छोडकर श्रौर कोई भी वस्तु उपस्थित नर्हीरहै, श्रत्व व्यग्यकीभी 
प्रतीति नैमित्तिकी (निमित्त कारण द्वारा उत्पन्न) है श्रतः निमित्तकारण 
शब्द के द्वारा श्रभिधाव्यापारहीसेव्यग्य श्र्थं की भी प्रतीति मानी 
जाय | इसके उत्तर में म्न्थकरार पृते है कि यर्हां पर निमित्त कारण 
कारकत्व है श्रथवा ज्ञापकत्वं ? शब्द के प्रकाशक मात्र हीने से उसका 
कारकत्व तौ माना नदीं जा सकता; हा, ज्ञापकत्वं रूप निमित्त माना 
जा सकता है; परन्बु जिस शब्दके प्रथेका ज्ञानी नदीं हुत्राहै 
उसका ज्ञापकत्व ही केसा {१ शब्द्‌ काजो ज्ञापकत्व नियित्त स्वीकार 
किया गया है वह तो केवल संकेत के द्वारा | श्रौर थद संकेत भौ केवल 
ग्मन्वित पदाथं सै रहता है, न कि श्रन्वित विशेप (ज्रर्थात्‌ व्यग्यश्रादि) 
म भी। क्योकि श्नन्वित विशेष मँ भी सङ्केत रहण स्वीकर करलेनेसे 
द्मत्योन्याश्चरय दोष श्रा पड़ेगा, वह एेसा करि व्यत्पत्ति की इच्छा करने 
वाले के लिये तो शन्दाथं के संकेत की उपस्थिति शब्द द्वारा हौ, श्रौर 
ज्ञाता के लिये शब्दार्थं की उपस्थिति सकेत द्वारा हो| इस प्रकरार पर- 
स्पर च्रन्योन्याश्रय दोष श्रा पडता है | अतएव श्रन्वित विशेष मेँ खकेत 
अण स्वीकार करना श्रसद्धत है। निदान जव तक निमित्त (कारण 
रूप शब्द) का नियत निसनित्तस्व (न्वित विष मे संकेत प्रह) 
निषधिवित्‌ नदीं हो जायगा तत्र तक नैमित्तिक (उयग्य-रथ) की प्रतीति दी 
कैसे होगी ? अ्रतए्व नो लोग कते है किनैमि्तिक के श्ननुखार निमित्त 
की कृस्ना कर ल्ली जाती दै उनका यह कथन श्नविवेकमूलक दै । 
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[साराश यह है कि शब्दाथंका ज्ञान विना किसी व्यापार विशेष 
के दहो नहीं सकता । जसे कि वाच्य ग्रौर लक्ष्य त्र्थोका जान त्रिधा 
ग्रौर लक्तणा नासक व्यापारो के द्धाय द्योता है। वैसे व्यंग्य श्रथ 
केक्लानके लिये मी किसी व्यापार को स्वीकार करना पड़ेगा] व्यंग्य 
श्रथं की उपस्थिति मे शब्द का ज्ञापकत्व निमित्त स्वीकार करनातो 
अन्धकार का भी अभिमत है; किन्वु व्यज्ना व्यापार की स्वीकृति विना 
उसकी सिद्धि नहीं दहो सकती | यदि शब्द का निमित्तत्व विना किमी 
व्यापार विशेष के मान लिया जायगा तो फिर वाच्यां त्रौर लक्ष्याथं 
ग्रहण के ज्िये भी त्रभिधा श्रौर लक्षणा नामक व्यापायरोंकीदहीक्या 
अवश्यकता है १ इसलिये जो लोग व्यज्ञना व्यापार को स्वीकार करिये 
बिना श्र्थ्॑ञान के लिये शब्द का निमित्तत्व स्वीकार करते ह उनका 
मत युक्तिसद्धत नदीं है || 

ये तसिदधति सोऽयभिषोरिव दीधंदीघत्तरो व्यापारः" इति “यत्परः 
शण्ढः स शब्दाथः इति चविधिरेवान्न चाच्य इति । तेऽप्यत्तार्पयज्ञास्ता- 
त्पथवा चोयुक्तकेवानां प्रियाः । तथाहि “भूतमन्यसरमुच्वारण भूतं भव्यायोप 
दिश्यतेः इति कारक-पदाथाः क्रियापदार्थेनान्वीयमाना परधानक्रियानिनेतत 
कस्वक्रिया भिसंबन्धाव्‌ साध्यायसानतां भ्राप्नुवन्ति ततश्चादग्धदहनन्या 
येन यावद्राप्तं तावद्विधीयते यथा छस्विक्‌पचरणे प्रमाणान्तरात्सिद्ध 
"लोहितोष्णीषाः चऋल्विजः प्रचरन्ति" ह्यन्न नोषहितोष्णीपस्वमात्र विधेयं 
हवनस्यान्यतः सिद्ध: "दध्ना जहोतिः इत्यादौ दध्याः करणव्वमात्र' 
विधेयम्‌ । 

जो लोग कहते है कि शब्दके श्रथंका ज्ञान क्रमशः बाण के 
व्यापार की भाति ष्ठत श्रौ प्रबललतर होता जाता है वैसे दी जर्हा 
तक शब्द द्वारा श्रथं बोध ददो सक्ता दहै वहां तक अभिधा व्यापारी 
स्वीकार किया जाय ¦ श्रतएव श्नन्वित विशेष वाविधि को भी वाच्यां 

ही के श्रन्तग॑त मानना चादिये ओरौर व्यज्लना व्यापार की कस्पना कौ 
को$ तआ्आवश्यकता नहीं । वे मी यथाथं तात्पयं के ज्ञाता नदीं क्रिन्तु 
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देवता्ग्रो क प्यारे (वलि के पु श्रथात्‌ मूख) दीह क्वोकनि उन्धेनि 
मासका की युक का टीक-ठीक भाव नदीं समा | वरात तौ यह ई 

क्रि जव भूत (सिद्र) श्रौर भन्य ' साध्य) पदार्थो करा उचारण एक छाथ 
क्याजातादैतौ भूतं का उपदेश केवल भव्य के क्तिये दीया 
जाताद्‌ | इस निवम कैश्ननुसार जा कारक पदा्थंक्रिया पदार्थं के साथ 
श्रन्वितिहयतेदहतो प्रधान त्रिवा कों निवादने वाले निजी क्रिया कै 
द्राधित हीने सेवे साध्य (क्रिया दाग निष्परन होने योग्य) हाते ह] 
तदनन्तर जी श्रत तक नहींजना दह वदी श्राग म जल सकता है इस 
न्यावसे ज तक क्रिया की प्राति नदीं हृ दंवर्हातक कारक पदां के 
साथ कहे हए क्रिया पठाथं म क्रिवामाचरके श्ंशके विधेव या साध्य 
होने म तात्पय्‌ रहता दै | इस विषय म एक उदीर्य जैते--लोटि- 
तोष्णापराः ऋत्विजः प्रचरन्तिः, जव प्रमाणान्तररोसे ऋत्विजां काप्रचरस 
रूप श्रनुष्ठान सिद्ध है तवर (लाल पगड़ी वाले ऋत्विक्‌ चल) दस उप्रदेश 
वाक्य म॑ ऋचतिनों की पगङ्यां लाल होनी चादिये--इतना मातर 
तासर्यं है | अथवा जवर च्नन्यत्र हवन कर विधान की आज्ञा दीना चुकी 
हेतो श्दश्चा जुहोतिः (दही से हवन करे) इस विधि वाक्य से केवल 
इतना ही तात्पय हं कि हवन क्रिया दही द्वारा घम्पादित की जाव । 

क्वचिटुभयविधिः क्वचिच्तिविधिर पि यथा “त्त पटं वयः इत्याढे 
एकचिधिरदिविधिखिवि धिर तत्तस्च ्यटेव विघेचं तत्रैव तारपयंम्‌ः इद्युपात्त- 
स्मैव शब्ठस्यार्थै तास्पयन्न तु भरतीतमात्रं एव" दि पूरवो धावतिः दव्या- 
दावपरा्यथेऽपि श्वचित्तासयं स्याच्‌ । 

किरी किखीवाक्यमेंदो श्रौर किखी-क्िखी मं तीन-तीन विधिरयं 
(रान्ना ङ्प क्रिया) मी हो सकती है| जैसे (लाल कपड़ा नोः इत 
वाक्य मेएक;दोया तीन विधिदहौ सकती है| माव यह रकि यदि 
कोई भी वस्तु उपस्थित न्दी दै तो एक विधितो वह द्ुई करिसूत कौ 
लाकर बुनो; दुखरी विधि वदद कि कप्डेकेर्प मं इनौ श्रौर 
तीसरी विधि वृह हई कि कपड़े कोलाल रं ते रगो ¡ श्रतः वरदा 
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पर तीन कायं करने ह, श्र्थात्‌ बुनना, कपडे का, लालरंगसे। इन 
तीनों विधिर्योमेसेजौ श्रसिद् हौगी उसी के सिद्ध करने के लिये विधि 
क्रियाक्रा प्रयोग किया जाता है। ्रतएव कहा गयादहै करि ध्यदेव 
विधेय तनैव तात्पर्यमिति श्र्थात्‌ जो विधेय (नाध्य) रहता है उी के 
लिये विधि कदी जाती है । भाव यह रै क्रि कथित शब्द का प्रकरणा- 
नसार उपस्थित व्यापार मात्र से तात्पयं रहता रै; न क्रिकिसीभी 
सम्बन्ध से उपस्थित दने बाले श्रं से | 
[साराश यह हैकिजो शब्द विधेथ की प्रतीति के लिये कटा गया 
हे वह व्यग्य की भी प्रतीति उत्पन्न करे--ेखा समना मूल दोगी | 
या पर श्रथप्रनीति से व्यग्याथं ज्ञानका श्माशय न टीकर केवल 
विधेयमात्र की अवगति (ज्ञान विपयता) सेहै। व्य॒ग्य प्रतीति केलिये 
तो अवश्य किसी व्यापारान्तवर की प्रतीक्ता दीगी। नहीं तो यदि किसी 
भी सम्बन्ध से प्रतीत रथं के बोधकोरेसे दी स्वीक्रार करलेगे तो कीं 
पूर्वो धावत्तिः (ग्रगला दोडता दै) का श्रथ श्रपरो धावतिः (पिला 
दौड़ता है) एेसा विपरीत श्रथ स्वीक्रार कर लेना पड़ेगा | ग्रौर टीक- 
ठीक श्र्थप्रतीति के नियमो कातोलोपदही दो जायगा।] 
यत्त्‌, "विप भक्त्य मा चास्य गहे अड स्थाः, इत्यत्र "तद्गृहे न 
भओक्तव्यमः इत्यन्न तास्पय मिति स एव चास्याथं इति उच्यते तच चकार एक 
चाक्ष्यता सूचनाः न चाख्यातवास्ययोद्र योरङगा्गि भाव इति विपभक्षण- 
चाक्यस्य सुदद्रास्यत्वेनाङ्खता कल्पनीयेति "विषभरणाद्पि इष्टमेतदुगे 
भोजनभिनि स्था मास्य गृहे सुद्क्थाः, इ्युपात्त शब्दा एव तात्पयम्‌ । 
जो लोग कहते है कि विष भक्तय, मा चास्य रहे युडक्थाः' 
त्र्थात्‌ चादि विष खा लो, परन्वु इस मनुष्य के धर भोजन मत करना । 
इस वाक्य से एतद्‌य्दे न भोग्यम्‌ श्रर्थात्‌ इद मनुष्य के घर भोजन 
नीं करना चाहिये इतना हयी तात्पयं है । इसी को ववक्यायथ मान लेना 
उचित भी है! (इस रीति से जेसे तात्पयं वाक्य के पदोंसेमिन्नश्रय- 
चाला द्योता दै वैते दी व्यंग्य अयं भौ मान लिया जाय) उखके श्रतिरिक 
२१२१ 
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किसी व्यज्ञना व्यापार के मानने की कोई श्रावश्यकता नीं है तो इस 
प्रशन के उत्तर मप्रन्थकार कते ह कि य्दा पर ध्वः यह्‌ श्रतर जिसका 
कि ग्रथे प्ग्रौरः है उक्त दोनों वाक्यों की एकवाक्यता कराता ह श्रौर 
भक्तयः (खाश्रौ) तथा श्युद्‌थाःः (खाये) इन लनो क्रिया पदों का 
परस्पर च द्वाङ्िमाव (गौण मुख्य माव) है दस कारण सेमित्र के 
कथित विपरसक्तण रूप वाक्य को ग्रयुख्य न मानना चाहिये । भिन्द 
हस मनुष्य के घर्‌ मे भोजन करना विप्रमत्तण की श्रपेत्ता भी श्रधिक 
हानिकारक है-- एसा श्रयं कथित शब्दों ही से तात्पयं द्वारा प्रकाशित 
होता रै। 

यदि च शब्ठश्रतेरनन्तरं यावानर्थो लभ्यते तावति शन्दस्माभिधेव 
व्यापारः ततः कथं च्नाह्छणं पुत्रस्ते जातः बाद्यण कन्या ते गभिणीः 
हव्यादो हर्पशोक्ादीनासपि न वाच्यत्व' कस्माच लक्षणा लद्णीयेऽप्यथं 
दीघढीघेतरासिघान्यापारेरैव प्रतीतितिद्धेः किमिति च श्रि लिङ्ग वाक्य 
प्रकरण स्थानसमाख्यानां पूचपूव'बलीयस्त्वभिस्यन्विताभिधानवादेऽपि 
विधेरपि सिद्ध उन्न यव्वस्‌ । 

यदि शाब्द सुन लेने के पञ्चात्‌ जितना श्रथ प्रतीत ह उतने सप्र 
से अ्रभिधा व्यापार दही मानलिवा जायतौ शदे व्राह्मण { द्द पुत्र 
उत्पन्न हृत्रा है त्रथवा दे शद्यण ! ठब्हारी कुमारी कन्या गभवती 
दो गई इत्यादि वाक्यों के श्रभिधेयाथं हषं श्रौर विपराद श्रादि क्वान 
के जाथे १ ऋ्रौर फिर लक्तणा नायक एक भिन्न व्यापारके माननेका 
भी कौल प्रयोजन दहै? लक्ष्य श्रथं भी क्रमशः वदने वाले श्रमिधा 
व्यापारकेद्धाराद्यीक्योंन सिद्ध मान लिया जाय? च्रौर फिर क्यो 
भ्रति, लिंग, वाक्व, प्रकरण, स्थान श्रौर समाख्या इन छं म पिल्लो 
की श्रपेत्ता पूवं वाले बलिष्ठ माने जावे १ इन खवर वातं पर ध्यान 
देने से अन्विताभिधानवादीके मत मेँ भी विधिवाक्य (उस त्रधम 
व्यक्ति के निकट गमन रूप) की व्यज्ञकता सिद्ध दती है । 

किथ्च र रुचिग्रः इति पदयोवेपरीत्ये कान्यान्तवत्तिनि कथ इट 
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त्वम्‌ । नद्यत्रासभ्योऽथ : पदार्थान्तरैशन्वित इस्यनभिषरेय एवेति एवमादि 
मपरियाञ् स्यात्‌ । 
प्रौर मो, यदि किसी काव्य मकर रुचिम्‌ ये दोनों पद उलट 
कर रख दिये जयं तौ काव्य क्यों दूपरित दौ ? भिन्न पदार्थौ से श्रन्वित 
किसी पद द्वारा यद्य पर्‌ श्रसभ्य (ज्रश्लील) श्रथं तो बोधगम्य है नदीं 
कि उसको श्रभिधेय मान ले | ्रतएव चरुर रचि? को उलट कर पठने 
मे काव्यमेभ्चिङ्कः शब्द क्रो परित्याग योग्य क्वो मानं १ (कुर रिः 
के पदो को उलयनेसे जो रुचि रुः खा वाक्य वनता है उसमेजी 
चिङ्‌ पद्‌ माया है, काश्मीर क्री मापा मे उसक्रा श्रश्लील शथ दोता 
दै | इस श्रश्लील श्रथ की उपस्थित व्यज्ञना व्यापार स्वीकार न करने- 
वालो के मतमेँग्रसिद्ध ही रहेगी, परन्तु काव्यर्मे ेसे श्रश्लील् पदों 
का उपयोग दोष माना गवा दै) | 
यदि च वाच्यवाचकत्वव्यतिरेकेण यङ्ग यन्यञ्जकभावो नाभ्युपेयते 
तदासाधुत्वादीनां निस्यदोपत्व कष्टव्वादीनामनित्यदोपत्वभिति दिभार 
करण मनुपपन्न स्यात्‌ । न चानुपपन्न सवैस्यैव विभक्ततया प्रतिभासात्‌ 
चाच्यवाचकभावभ्यतिरेक्रेण भ्यज्ञ यव्यज्ञकताश्रयखे तु व्यङ्गयस्य न्हुविध- 
त्वासक्वचि>ेव कस्यचि वौचित्येनोपपद्यत एव विभागव्यवस्था । 
यदि वाच्य-वाचक भाव से भिन्न व्यग्य व्यञ्क्र भाव स्वीकारन 
किये जार्येगे तो श्रसाधुत्व श्रादि दौषो की नित्यता तथा कष्टत्व श्रादि 
दोषों की श्रनित्यताके विभाग कैसे तिद्रदयोगे ये विभाग भी असिद्ध 
नहीं है , क्योकि प्रत्येक विलग-विललग प्रकट भी रते ह । यदि वाच्य 
वाचक भाव से भिन्न व्यग्य्‌ व्यञ्चक्‌ भाव स्वीकारक्रलियाजायती 
व्यंम्य के नाना प्रकार युक्त हदौनेके कारण कर्कीं पर क्रिसीका 
उचित दोना सिद्ध दहो जायगा तया इनके विभाग केनियम भी खीक 
उत्तरगे । ५ 
[सामान्यतः भपिनाकीः च्रौर "कपालीः इन दोनों शब्दो का वाच्याथं 
तो शिव जीः दयी दै ; परन्तु व्वञ्ना द्वारा "कपाली पदमे जो जुगुप्ठा 
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काभाव प्रकट होता दं वह पिनाकौः पदमे नदीं है| इसी कास्णसे| 
दयं गतं सम्प्रति शोचनीयतां समागमप्रार्थनया कपालिनः । 
प्रथ--कपाली (मनुष्य के खोपदियों की साला धारण करने वाले) 
शिवजी के समागम की प्राना मे इस समय दो वदु (चन्द्रमा की 
कला श्रौर पाक्ती जी) शोचनीय दशा को प्राप्त दो गई ह । 
दव्यादौ पिनाक्यादिपदवैलक्ण्येन किमिति काल्या दिपदानां 
कान्याज्ुगुखत्वम्‌ । 
दत्यादि पदो मे धपिनाक्रीः से विलक्तण होने दी के कारण (कपाली 
इस पदक प्रयोगसे काव्यकी शोमाब्ठ जाती है- रेता विचार 
लेना चाटिये | 
प्रपि च वाच्योऽथः; सर्वानू भतिपत्तन्‌ पत्ति एकरूप एवेति नियतोऽसौ। 
न हि शतोऽस्तमर्कः इत्यादौ वाच्योऽथ': क्वचिदन्यथा भवति । भरतीय- 
मानस्तु तत्तस्रकररव कतृप्रतिपत्त्रा दि विशेषस्टायतया नानात्वं भजवे । तथा 
न्न 'गतोऽस्तमकैः› इत्यतः सपटनं अव्यवस्कन्दनावसर इति, श्रमिस्रणसु- 
पक्रम्यताभिति, प्राप्तम्रायस्ते प्रेयानिति, कर्मकरणान्निवर्तामहे इति साध्यो 
विधिस्पक्रम्यतामिति, दुरं माया दति, सुरभयो गृहं प्रवेश्यन्तासिति, 
सतापोऽधुना न॒ भवतीति, विक्र यवस्तू नि संहियन्तासिति, नागतोऽयापि 
अयानित्यादिरनवधिव्यंद्ग योऽथस्तन्न तन्न प्रतिभाति । 
ग्रौर मी, किसी वाक्य काजो वाच्य श्रथ है वहतो समी सुनने वा 
समभने वार्लोको एकी सा प्रतीत हौवा है । अतएव नियत (सीमव्रद्ध) 
ह । जसे प्ूर्यास्त हुश्राः इस वाक्य का वाच्य ग्रथं सदा एक-रूपरदही 
रहेगा कु श्रौर नदीं दोगा ; परन्तु व्यञ्लना द्वारा प्रतीत इसी वाक्य 
का श्रं श्रपने-श्रपने प्रकरण तथा वक्ता श्रौर श्रौता च्रादि केमेदसे 
श्रनेक प्रकारका हो जाता ई । जेसे-पूर्यास्त द्ृश्राः इस वाक्य कौ 
यदि राजा शअ्रपने सेनापति से कता है तो श्रं होगा कि शुरो 
को वलपूर्वक पीस डालो । यदि इसी वाक्य को कोई दूती त्रमिलारिका 
नायिका सेके तो च्रर्थंद्येगा किश्रभिसार के लिये भरस्व॒त दो जाच्री । 
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यदि सखी वासकसजा नायिका से कदे तो श्रं होगा लो ठम्दासा प्रिय- 
तम श्रा पर्हुचाः | यदि कमंचारियों मे परस्पर बातचीत होरदीहदोतौ 
द्रथं होगा किव कायं करना रोक दोः | यदि सेवक, किसी बाह्यणु से 
कदे तो श्रथ होगा कि ^सन्ध्योपासन कीजिये? ग्राप्त पुखष कायंवश किसी 
बाहर जानेवाले से कटे तो श्रथ होगा कि श्रव दूर मत जाग्रः | ण्हस्य 
यदि श्रह्मीरसे केतौ श्रथ दोगाकरिशगायोँंको धर के मीतरलाश्रौः। 
दिन भर क्रा तपा मनुष्य श्रपने बरन्युश्रो सेकदेहीगा किं श्रबर ताप नदीं 
हौ रहा हैः | बनिया रपे अर्यो सेके तो सरथं दगा कि श्रिकने कौ 
वस्तुभ्रांको बटोर लोः। प्रोप्रित-पतिका नायिका त्रपनी सखी से कदे 
तो श्रथंहोगा कि श्य्रव तक मेरा प्रिय्रतम नदीं श्रायाः | इत्यादि 
द्रगणिति श्रयं च्रपनी-त्रपनी दशाके श्रनुकूल भाषित होते र्दैगे। 

वाच्यव्यङ्गययोः निःशेषेत्यादौ निपेधविध्यास्मना 

वाच्य श्रौर व्यंग्य इन दीनो त्रो मे ननिःशेषच्युत इत्यादि प्रतीक 
वाले श्लोक मे निषेध (तू उसके [निकट नहीं गई) श्रौर विधि (तरू उी 
के समीप गई) के कारणों से मेद है। 

मार्सर्यमुस्सायं विचायं कामायाः समर्यादसुदादरन्त । 

सेन्या नितम्बाः किञु भूधरा णसु स्मरस्मेरविलासिनीनाम्‌ ॥१३३२॥ 

प्रथ-हे श्राय छन्द | दवेषभाव को छोड़ यथार्थं विचारपुवक 
ठीक युछियुक्त कायं को बतलादये कि सेवन करने योग्य नितम्ब 
(गिरि मध्य भाग) पवतो के ह प्रथवा सेवन करने योग्य नितम्ब (कटि 
पस्चाद्धाग) कामावेश से सस्मितमुख विलासिनी युवतयो के ह 

इत्यादौ संशयशन्तश्चन्ार्यन्यतरगत निश्चय रूपेण । 

इस श्लोक के वाच्य श्रथंमेंतो संशय है, परन्तु व्यंग्य श्रथंमे 
तो यह निय दै कि शान्त (वैरागी) पुरुष तो पव॑त कै नितरम्बोका 
स्रौर कामी विलासी पुरुष युवातयों के नितम्बो का सेवन करे } (ग्रतएव 
सन्देह गित होने से वाच्य श्रथं निय रूप श्रथ वाले व्यंग्य च्रथेसे 
भिन्न है) । इसी प्रकार-- 
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कथमवनिपदपें यच्निशातासिधारय- 
दलनगलितमूर््ना' विद्धिपां स्वीछृता श्रीः | 
ननु तव निहतारेरप्यसौ किं न नीता 
त्रिदिवम्‌ पगताद्धौव त्वमा कीर्िरेमिः | ५२४॥ 
थ--दे राजन्‌ | श्राप इस बात पर भला क्या घमरुड करते है 
कि श्रापने श्रपनी तीक्ष्ण तलवारकी धारमे श्र्श्रोके शिर करार 
गिराये १ श्रौर उनकी सम्पत्तिभी हीन ली? क्या श्रापको यह बात 
भी विदित करि यथपि शत्र मार डाले गये तथापि ऋत-विक्ठत शरीर 
भीवे लोग श्रापकरी प्यारी कीत्तिं को च्रपने साथ स्वगं मे घरी 
ले गये 
दस्यादौ निन्दास्तुत्तिवपुपा स्वापस्य । 
इस श्लोक के वाच्य श्रथ मे राजा की निन्दा श्रौरव्यग्य श्रथ मे 
उसी की स्तुति फलक्रती दै) इसप्रकार दोनों श्रथँमें स्वरूपका 
मेद है। 
पूच पश्चाद्धावेन प्रतीतेः कालस्य, शब्दाश्नयस्वेन श्षब्दतदेकदेशतदथं 
वणसंघरनाश्रयतवेन च श्राश्रयस्य शब्दानुशासनक्तानेन प्रकरण दिसहाय- 
अतिभानेर्मल्यसष्टिवेन वेन चावगम इति निमित्तस्य, बोद्ध माच्नविदग्धन्य 
पदेशयोः प्रती तिमात्रचमन्छृत्योश्च करणात्‌ कायस्य गतोऽस्तमकं इत्यादौ 


प्रदर्शिंतनयेन संल्यायाः- 

वाच्यार्थं की प्रतीति पिले श्रौरव्यग्य की पीछे होती है। इस 
प्रकार दोनों र्थो की प्रतीतिमे कालकामेदभीदहै। दोनौंञ्र्थोम 
्माश्रय कामी मेद रता है क्योकि बाच्य श्रथं तो केवल शब्दों के 
श्राधरित रहता है । परन्दु व्यंग्य श्मथं तो श्दो, उनके किसी भागः 
अनेक भिन्न-भिन्न श्र्थो त्रौर अ्रच्तर योजनादि के भरोसे भी प्रकटो 
जाता है| दोनों के निमित्त (कारणो) मे मी मेद रहता है । क्योकि 
वाच्यार्थं तो केवल शब्दों के साकेतिक श्र्थ्॑ञान माच्रसे विदित दौ 
जाता दै | परन्द व्यंग्यार्थज्ञान के लिये प्रकरण च्रादि तथा विशद दद्धि 
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की भी सदायता श्रपेचित रहती है । उनदौनों केकयो मी मेद 
है । वाव्याथं से केवल ज्ञानवान्‌ मनुष्य को श्रथप्रतीति हती है; परन्वु 
व्यग्याथं से चत्र सदय व्यक्ति के चित्त मेँ चमत्कार भी उत्पन्न होता 
है | सूर्यास्त द्ृश्रा इस वाक्य का वाच्याथ॑तो एक ही है, परन्ु व्यग्याथं 
तो श्रगणित होते ई, जैसा करि ऊपर दिखला चुके हं । इस प्रकार दोनों 
श्र्थोमेस्ख्याकामेदमीरै।एेसेदी दोनों श्रथोँ मे विषय कामेद 
-भी स्वीकार करना चाद्ये जेते - 
कस्स व ण होद्‌ रोसो दटटण पिश्माई सञ्चरणं हरं । 
संभमरपडमग्धाईणि वारिश्रवामे ससु एर ॥१२५६॥ 
[दाया-कस्य वा न भवति शेषो दष्ट्वा प्रियायाः सच्णमधरम्‌ । 
सञ्मरपद्माघ्रापरिणि चारितवासे सहस्वेदानीम्‌ ।! | 
सरथ---च्रपनी प्रियतमाके ओट को त्तत-विक्घत देखकर क्रिस 
पुरुष्र को क्रोध नदीं श्रा जाता है! अरे भौँरों खदित कमलके फूल को 
सुघने वाली च्चलाखी श्रव तू मेरा निषेधन मानने का परिणाम 
भोग] 
इत्यादौ संखीतस्कान्तादिगतस्वेन विषयस्य च मेऽपि यचेकत्व 
तत्स्वचिदपि नीलपीतादौ सेदो न स्यात्‌ । उक्तं हि--्रयमेव हि भेदौ 
सेद्‌ हेतुर्वा थद्धिरुढधमाध्यासः कारणमभेदश्चः--इति । 
इत्यादि उदादरणो मँ नायिका की सखी श्रौर उक पति, सास, 
खपल्ली रादि से सम्बद्र वातांलापमे विषय कामेदमभी है| यदि इतने 
प्रकारके श्नेक मेदद्ोते हुए मी वाच्य श्रौर व्यग्य इन दोनों श्र्थो 
कोणएकद्ी मानना दृष्टदहैतो फिर कीं भी नीले पीले रद्ध वाले पदार्थो 
सेमीमेद माननेकाकौन कामहै? लो्गोने कहा भीरैक्रि सेद 
क कारण भी यदी है कि परस्पर विश्द्ध धमोकाज्ञनदीग्रौरमेदकी 
कारण भी बना रदे । वाचक शब्दयो मतो श्रथनान की अ्रपेक्ला रहती 
है, परन्तु व्यज्ञर शब्दों मे तौ श्रथंज्ञान की नी वैसी त्रपेक्ता नदींरदती । 
इस कारण से भी वाचकत्व ओर ग्यञ्खकत्व एक दी पदायं नदीं र्‌ # 


९५.६ काव्यप्रकाश 


वाचकानामथपिक्षा भ्यंजकानान्तु न तदपेकव्वमिति न वाचकत्वमेव 
व्यज्ञक्त्वम्‌ । कि च वाणीरङुटंग्विव्यादौ प्रतीयमानमथंममिभ्यज्य वाच्यं 
स्वरूपे एव यत्र॒ विश्राम्यति तत्र गुणी भूतव्य॑ग्येऽतास्पयभूतोऽप्य्थः स्व 
शब्दानभिधेयः प्रतीतिपथमवतरम्‌ कस्य भ्यापारस्य विपयतामवलम्बता- 
मिति । 

प्रोर भी वाणीर कुडट गु? इत्यादि श्लोक मे व्यंग्य श्रथ कों प्रकट 
कर के जहौ वाच्याय श्रपने स्वरूपदही मे चमत्कार दिखलां कर रह 
जाता दै वहां गुणीभूत व्यंग्य के ग्रसुन्द्र उदाहरण बाले व्यंग्य मे जो 
श्रथंनतौशर्न्दोहीतते प्रकटटौताह न उनका तादर्यहीहै। वह 
(र्थ) क्रिस व्यापार के विपय के सारे ठर सकेगा ! 

नज (समोऽस्मि संव" सहेः इति रामेण प्रियजी चिकेन त कतं प्रेम्णः 
भिये नोचितम्‌” इति, ^रामोऽषौ सुचनेषु विक्रमगुरैः प्राठः प्रसिद्धि पराम्‌” 
इत्यादौ, लक्णीयोऽप्यर्थो नानाप्व' भजते विशेषन्यपदेशहेतुरच भवति तद~ 
चगमश्च शब्दार्थायत्तः प्रकरणी दिसन्यपे्तशचेति कोऽयं नूतनः प्रतीयमान 
नाम । उच्यते । लक्तणीयस्याथस्य नानातरेऽपि श्रनेकाशब्दामिधेयव्निय 
तत्वमेव न खलु सुख्येनारथंनाऽनियतसम्बन्धो लक्तयितुं शक्यते । प्रतीय 
मानस्तु प्रकर णादिविशेषवशेन नियतसखम्बन्धः अनियत्तसम्बन्धः सम्बद्ध 
सम्बन्धश्च योव्यते । न च- 

यदि को$ के कि श्ामोऽस्मि सवं" सदेः श्र्थात्‌ मं रामद्रसव 
कुं सहता हू या रामेण प्रिय जीवितेन तु कत प्रेम्णः प्रियेनोचितः 
न्र्थात्‌ दे प्यारी सीते! जिसे पन जीवन प्यारा है एसे 
राम ने परेमके श्रलुकूल क्रिया नहीं की? श्रौर ^रामोऽसो भुवनेषु 
विक्रमरुरौः प्राप्तः प्रसिद्धिं पराम्‌ श्र्थात्‌ चे श्रीराम जी च्रपनी 
वीरताके गुणों ते चौदह भुवन मे बड़ी ख्याति प्राप्त कर खके 
ह; इत्यादि उदाहरणं मे एक दी राम शब्द्‌ के त्रनेक लक्षय श्रय 

हते ई [जेते--परथम उदाहरण म राम, सखव दुःखों के मोगोँकाभाजनः 

दवितीय उदाहरण मे निष्करुण श्रौर वतीय उदाहरण रमे महाव्रली 
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योद्धा] श्रोर ्र्थान्तरसदटक्रमित इत्यादि प्रकरण मे विशेष प्रथं बोधके 
कारण भी होते है। उनका ज्ञान मी शब्द शरोर श्रथंदहीकेश्रषीन 
हुश्ा करता है] तथा उसमे भी रकरण श्रादि की ऋ्रपेत्ता रदतीदहीहै 
तो लक्ष्य प्रथं ही पर सतोष क्यों न करलं ? इस नये प्रतीत दने बाले 
व्यंग्यायं के मानने का कौन-सा प्रयोजन है । इसके उत्तर म प्रन्थकार 
कहते ह कि लक्षय श्रथ श्रनेक प्रकारका होतादहै; पर वहमीग्रनेक 
द्मथंवाले शब्दों के वाच्य त्थं के समान सीमात्रद्र ही रहता है । जिस 
अथं का मुख्य श्रथ से नियत सम्बन्ध नहीं है उसक्रा बोध लक्षणा दारा 
नदीं ह्यो सकता । परन्तु व्यग्यश्मथ मेतां प्रकरण शमादि केमेदके 
कारण नियत सम्बन्ध. श्रनियत सम्बन्ध ग्रोर सम्बद्ध सम्बन्ध भी रहकर 
प्रकाशित होता दै। विवक्तितान्यपर वाच्य ध्वनिके प्रकरण मे जह 
मुख्य श्रयं की ब्राधा (ज्रन॒पपत्ति) नदीं है वहां लक्षणा केसे दो सकेग। £ 
जसे निम्नलिखित उदादरण मे- 
“धत्त एत्थ शिमजद्‌ एत्थ रहं दिश्रहए पलोएहि । 
सा पष्टिद्य रत्तिश्चन्धिश्च सेनाद मह शिमजदहिसि । 
[इस शोक कः छाया रौर उसका श्रथ ऊपर वतीय उल्लास के 
२७ वं पृष्ठ पर लिखा जा चुका दै।] 
इस्यादौ विवक्षितान्यपरवाच्ये ध्वनौ सुस्यार्थबाधः । तस्कथमन्र 
लक्तणा लक्षणायामपि व्यज्ननमवश्यमाश्रयितन्यभिति प्रतिपादितम्‌ । 
श्रौर फिर ऊपर सिद्धमी कर श्रये ह करि लक्षणा व्यापार के प्रक- 
रण मे प्रयोजन श्रादि के प्रकाशनाथं व्यञ्जना व्यापार का श्राश्रय्रहण 
करना ही पड़ेगा | 
यथा च समयसव्यपेक्ताऽमिधा तथा सुख्याथ बाधादिच्रयसमयविशष- 
सन्यपेक्ता लक्तणा श्रत एवाभिधापुच्छभूःता सेस्याहुः । 
जैसे किं श्रमिधा व्यापार के लिये सकेत की श्रवि्यक्रता रहतीदहै 
वैसे ही लक्षणा व्यापार के लिए मुख्याथवाध श्रादि तीनों कारणों की 
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गरपे्त रहती ही है । दती अर्स से लोगों ने ल्तणा कौ श्रमिधा का 
पुछस्ला कहा ह | 

न च लक्तणास्मकमेव ध्वननम्‌ तदनुगमेन तस्य दर्शनात्‌ । नच 
तठनुगतसेव श्भिधावलम्बने नापि तस्य भावात्‌ । न चोभयानुना्रैव 
चाचकवणानुश्ारेणपि तस्य दष्टः, न च शब्डानुसार्येव श्रशव्दास्सकने 
चचिभागा वलोकनादविगत्वेनापि तस्य प्रसिद्धेसिव्यिभिधातासशथ्लक्ू्णास्म- 
कच्यापारत्रचातिवर्ती ध्वननादिपर्यायो न्यापारोऽतपह्ववनीय एव । 

एसा भीन समम्‌ लेना चाये कि लक्षणा के साय व्यज्ना भी 
नियम से रदा करती है ; इसलिए व्यञ्ञना लक्तणात्मिका (लक्णा से 
प्रभिन्न) हं । क्योकि व्यञ्ञना लक्षणा दी के साथ रहती हो-रेखा मी 
नियम नदीं ह| व््रज्ञना त्रमिधा के सहारे मी रह सकती दै) रेरामी 
नियम नदींदैकि व्यञ्चना श्रभिधा श्रौर लक्णा इन्दी दोनोंके सहारे 
पर रह सक्ती हौ, व्यज्ञना तौ एेसे वणां केश्राधारपरमभी दो सकती 
है जिनका कलं सी वाच्य श्रथं नहीं है । उच्चरित शब्दों दी मे व्यञ्जना 
रहती हो ठेवा नी नियम नदीं दहै; विना शब्दोचारण क्रिवि भी नेन 
त्रिभाग च्रादि से (कगन्त श्रादि हारा) देखने त्रादि कार्यम मीष्य- 
ञ्ना व्यापार का उपयोग प्रसिद्ध दै | ग्रतएव च्रभिघा, तात्पयं, लक्लणा 
इन तीनो प्रकार के शब्द व्यापारो को छोड़ ध्वननं इत्यादि का पर्याय- 
चाची व्वञ्ञनातसक्र व्यापार युकतियोँ दाग खण्डनीय नदीं है । 

[ऊपर नित सम्बन्ध, श्रनियत सम्बन्ध शरोर सम्बद्ध सम्बन्ध कौ 

तच्चा की गई ई । उनम से प्रत्येक का उदादटरण य्ह पर क्रमशः प्रद - 


शित किया जाता ||] [ 
तत्र (त्ता एत्य? इत्यादौ नियतसम्बन्धः “कस्स च ण होदु रोख” 


इयाद्‌ 1वनियतसम्बन्धः 1 

नियत सम्बन्ध कां उदादर्ण श्य्रत्ता एत्य शिम” इत्यादि प्रतीक 
वाला श्लोक ई । | जिसका श्र्थं ऊपर लिखा जा चुका द । वदपर 
वाच्य श्रं तो सेन पर गमन का निषेध-ठुचक है पटन्व॒ व्य चरथ सेज 
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पर शआरगमन कौ श्रनुमति का द्योतक है ।] श्रनियत सम्बन्ध का उदा- 
दस्ण भो उपयुक्त कस्स व ण॒ होड" इत्यादि प्रतीके बाला (१३५) 
शेक है } [इसका भी श्रथं ऊपर लिखा जा चुका हे यहां पर वाच्य 
स्रथेका विषयतो दश्शधरा नायिका है । परन्तु व्यग्य श्रथं के विधय 
नायकः पड़ोसिन, उपपति, सपल्ली, सास, उपपति की खीत्रादि श्रनेक 
(नियत सख्यक) हौ सकते ह । | 
[सम्ब द्र-सम्बन्ध का उदाहरणं :--| 
विपरीश्ररए लच्छी बम्हं ददूटुण णाहिकमलय्‌४म्‌ । 
हरिणो दादहिणणश्चण रसाउला फत्ति उद्छ इ ॥१२७॥ 
[इाया-- विपरीतरते लवचमीन्र द्याणं,टष्टवा नाभिकमलस्थम्‌ । 
हरेदक्तिणनयनं रसाला करिति स्थगयति ॥ | 
स्मरथ विपरीत रतिके समय जम भगवती लक्ष्मी जी ने भगवान्‌ 
विष्णु जी के नाभिकमल मे स्थित प्रजापति ब्ह्याको देखा तो कामावेग 
की ग्याक्रुलता के कारण भग्वान्‌ विष्णु की दाहिनी श्रख कौ तुरन्त 
ठक लेती है। 
इत्यादौ सम्बद्धस म्बन्धः । श्रन्र हि हरिपदेन दक्तिणनयनस्य सूयातम- 
कता व्यज्यते तज्निमीलनेन सूर्यास्तमयः वैन पद्यस्य सद्धोचः ततो ब्रह्मणः 
-स्थगनं तन्न सति शोष्याङ्गस्यादशनेन श्च नियेन् णं निधुवनविलसित मिति 1. 
यहां पर ष्टरिः इस पट से (विष्यएु की) दाहिनी श्रं में सूयं की 
ध्थिति व्यञ्जित होती है| उसके मदने से सर्यास्त हो जायगा, फलतः 
कमल भी मद जायगा ग्रौर व्रह्मा उरी मेद्धिप जा्येगे-ेसा ही 
जाने पर लक्ष्मी जी के गोपनीय श्र न दिखेगे श्रौरतव्र सुरत विलास 
मी निविच् सम्पन्न होगा| 
“अखख्डुद्धि निर्दयो वाक्याथ'एव चाच्यः वाक्यमेव च वाचकम्‌ 
इति येऽप्याह्ः, तैरप्यवि्यापदपतितैः पदपदाथ'कल्पना कन्तच्यैवेतिः तत्प 
-्त)ऽप्यवश्युक्तोदाहरणादौ विध्यादिव्यङ्ग.य एव । 
वेदान्ती लोग जो कते है कि 'श्रलण्डबुद्धिनि्ाह्यो वाक्याथ 
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एव वाच्यः वाक्यमेव च वाचकम्‌? श्र्थात्‌ क्रिया कारक भाव ते दीन- 
बुद्धि द्वारा भली ति ग्रहण करने योग्य वाक्यार्थं दी वाच्य होता है। 
प्रोर वाक्यहीकौ वाचक मानना उचित दै। [तात्पर्यं यह दकि 
क्रिया कारक्र भाव विना धर्मिधर्म भावके श्रवलम्बन करिये नहीं 
सकता } संसार के मिथ्या द्ोनेके कारण धर्मिधमं भाव भी सिद्ध नीं 
होता ! तथाव्रह्य के निगुण होने सेउसमेमी धर्सिधर्मभावका 
समावेश नहीं हं | निदान पद पदाथ के विभागोकी त्रिना मानेदी 
सव्यं जानमनन्तं ब्रह्मः च्रर्थात्‌ व्रह्म सच्चा, ज्ञान स्वरूप, ग्रौर श्रन्तरदित 
हे, इस महावाक्य द्वारा श्रखरड ब्रह्म का बोधहो जाता है | इसी रीति से 
व्यग्य चरथं मी वाक्यो द्वारा बोधका विष्रय हीने मेवाक्यही की एक 
शक्ति विशेपमाच्र दै श्रौर कुष्ठं नदीं यह वेदान्तियोंका सिद्धान्त 
दे | दस उत्तर मम्रन्थकार कहते हकर ससार की व्यवहार दशा 
म श्रविद्या का श्रवलम्बन माननेवाले उन वेढान्तियोके मत मेभी 
पद श्रौर पदाथ की कल्पना करनी ही पट्ेगौ | श्रतः इ पक्लमे भी 
ऊपर कदे गये उदाहरण मं विधि (ठम उस नायक के समीप गई थी) 
इत्यादि व्यंग्य च्रवश्य होगे। 
[व्यक्तिविवेक नामक ग्रन्थ के रचयिता स्यायाचायं महिम भह का 
मत है कि व्यग्याथ ज्ञान श्रनुमान द्वारा द्योता है, च्रव म्रन्थकार मम्मट 
सद्र मटिमसथट्रके मत का उपस्थापन करके उसका खर्डनमभी 
करते ह || 
नयु वाच्यादसम्बद्धं ताचन्न प्रतीयते, यतः कुतश्चिद्‌ यस्य कस्यचिद- 
थस्य भरतीतेः प्रसङ्गात्‌ । एव च सम्बन्धाद्‌ भ्य्ग यन्य कभावोऽग्रतिवन्धे- 
ऽवश्यं न भवतीति वग्याक्षसखेन नियतधर्मिनिष्टसेन्‌ च चिरूपारिलद्वाि्ि- 
स्ानमलुमानं यत्‌ तद्र. पः पयेवस्यति । तथाहि-- 
[न्यायाचाय महिम भद्ध का कथन है--] वाच्य श्रय से सम्बन्ध न 
रखने वाले श्रथ की तो प्रतीति दी नहीं हो सकती} नदीं तौ करटी 
किसी वाक्यसे किसी भी मभमाने श्रथ की प्रतीति होने लगेगी । इख 
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प्रकार से व्रिना क्रिसी नियत सम्बन्ध के व्यंग्य-व्यञ्चक भाव श्रवश्यदही 
दोगा-ेसा नियम नदीं है। किन्तु व्यातनित्व, नियत श्रौर धर्मिंनिष्ट 
दने से इन तीन प्रकार के लिद्धो देवरो) से लिङ्गी (साध्यव श्रलुमेय 
पदाथ) केज्ञानका जैसे श्मनुमान करिया जाता, व्यग्य श्रथं की 
प्रतीति भी उसी रूपमे परिणत होती है। 

[साध्य (्रनुमेय पदाय) का सप्त (नियमपूकंक किसी पदाथं की 
प्राप्ति के स्थान) मे होना व्याप्ति कदी जाती है| उसी साध्यका विपन्न 
(पच्च से"भिन्न एेसा स्थान जहां बह पदाथं नियमपूव॑क त्रधराप्व दयो) मेँ 
न हीना (श्र्थात्‌ च्रभाव) नियत कट्लाता है | प्त सहित होने को 
धमिनिष्ठ कते ह } श्रनुमानके प्रकव्ण मेइन तीनों के ज्ञान की 
परम श्रावश्यकता रहती है । उन्म से किसी एक मे भेद वा व्यत्यय 
पड जाने से निश्चित श्रनलमान ज्ञानम वाधा पड़ जाती है|] 

[श्रनुमान द्वारा व्यंग्य चरथं के ज्ञान को उत्पन्न करने वाला 
उदाहरण : -- | 

“भस धम्तिश्र बीसद्धो सो सुण्रो श्रज मारिश्मो तेण । 

गोलाणईकच्चुकुखङ्कवा सिणा दरिश्रसीकेण ॥१३८॥ 
[इाया--्म धार्मिक ! विश्रब्धः स शूनकोऽ् मारितस्वेन 1 

गोदानदीकच्ुकुञ्वासिना दससिहेन |] 


श्रथ--[गोदावरी नदी के तट पर स्थिति निङ्ुञ्ञ को च्रपना 
"सङ्केत स्थल बताने बाली कोई श्रभिसारिका नायिका ्रषने कायमे 
विघ्न स्वरूप पूल चुनने बाले, किसी धमत्मिा पुरुष से (उसके नदी 
तीर गमन के निवारणाय) कती दै : --] हे धर्मात्मा पुरुष; च्व श्राप 
व्हा जाकर वेखय्के धूमिये, क्योकि गोदावरी नदी के तीर पर स्थित 
घने निङरुञ् के निवासी उख घमरुडी सिह ने अज उख कत्ते को (नौ 
द्रप को भूक-भृक कर उरवाया करता था) मार उाला है । 

न्न गहै श्वनिवृच्या असणं विदितं गोदावरीतीरे सिष्टो एलव्धेरश्रसण- 


९६२ काव्यश्रक्राश 


मदुमापयत्ति । यद्‌ यद्‌ भीर्श्रमरं तत्तदछयकारणनिव््युपलबन्धि पूवकम, 
गोदावरीतीरे च सिंहोपलब्धिरितिं व्यापकविरुद्रोपलब्धिः । । 
यहां पर कुत्ते कौ श्रनुपस्यिति से (षर गे, घूमने की बिधि (संमति) 
कटी गई ह । श्रौर गोदावर नदी के तीर पर विह ॐ उपस्थित होने मे 
वर्ह पर घूमने के निपेधक्रा द्रनुमान कियागया दै। व्यात्निका प्रकार 
इस तरह दै । जहाज मीर पुरुप धूमता है बहाव भय के कारणो 
के द्रभाव (ग्रनुपस्थिति को पाकर ही वह घूमता है | श्रौर गोदावरी 
नदी के क्रिनारे सिह उपस्थित दै; अतः व्यापक निवम ऊ विख्द्ध 
कारणा की प्राति हई | श्रतएव यह ग्रनुमान किया गया करि गोदावरी 
नदी के तीर पर सिंह की उपस्प्रितिके कारण घूमने के लिये वर्हान 
जाना श्रौर कुत्ते के मारे जाने परमी धर ही म वेखय्के श्रमण करना 
उचित दै। 
श्रत्रोच्यवे । भीररपि गुरोः भ्रभोवां निदेशेन प्रियानुरागेण श्रन्येन 
चेवं शवेन हेतुना सत्य पि भयकारणे ्मतीत्यनेकान्तिक्ो टेतुः शनो निभ्य- 
दपि वीरत्वेन सिंहान्न विभेतीति विरुद्धोऽपि योदावरीतीर सिंहसद्‌ भावः 
भरत्यक्तादनु मानाद्वा न निरिचतः श्रपि तु वचनात्‌ न च वचनद्य प्रामाख्य- 
मसिति श्रर्थेनाप्रतिबन्धादिव्यसिद्धस्च तत्कथमेव विधाद्धताः साध्यसिद्धिः । 
इस विष्रयमं काव्यप्रकाशकार मम्मटः भहट्रजीका कथन है करि 
कमी-कभौ भीर पुरुष भी गुरु श्रथवा स्वामी क्री श्रा्ता से श्रथवा 
प्रपनी प्यारीच्रीह्ीकेम्रमसेक्रिवा इसी प्रकारके क्रिखी श्रव्यं कारण 
से भय के उपस्थिति रहने पर भी निर्दिष्ट स्यल पर घूमने जाता द्य है। 
च्रतएव यह देठ॒ क्रि जर्हा-जर्दां भीरु मनुष्य घूमता दै व्हावा भय के 
कारणो के श्रभावही मँ घूमता ह ग्रनैकान्तिक (व्वभिचारी) है । कौर 
पुखष स्पशं भव से ऊुत्तं ने उरता श्रा मी कवीरस्ता के कारण चह से 
भी नदीं डरता, एेताभी हो चकता है । त्रतएव यह हेतु किं कुत्ते तक 
सेडरतादहेतो शिंदे ्रवश््य दी डरता हीगा, विरुद्ध भी पड जाता 
है । गोदावरी नदी के तट पर सिंह की उपस्थिति न तो प्रत्यत्त प्रमाण 


पस उस्लास १६३ 


दारा श्रौरनश्रनुमानदीसे सिद्ध की गई है; ज्जिन्वु वचन माच्रसे। 
स्रौर उस वचन की भी कोई प्रामाशिकता नदीं! एक तो ये क्चन 
ग्यभिचारिणी स्री के है, जिनका सत्य दोना दी सदिग्ध है श्रौर दूसरे 
प्रथ के साथ इसके सम्बन्ध होनेमे भी सन्देह है) इस प्रकार से यह 
देत श्रसिद्ध भीर । श्रतः इस प्रकार के दोप विशिष्ट हे से साध्य 
व्यंग्याथ) की सिद्धि कैसे हो सकती है ! 

तथा निःशेपच्युतेस्यादौ गमकतया यानि चन्दनच्यवनादीन्युपात्तानि, 
तानि कारणान्तरतोऽपि भवन्ति श्रतःश्चात्रौव स्नानकायवेनोक्तानीति 
नोपभोगे एव प्रतिबद्धानीव्यनैकान्तिकानि । 

इसी प्रकार निःशेषच्युत इत्यादि प्रतीक बाले श्लोक मे सम्भोग 
का पता देने बाले च्चन्दन का लेप द्कूटना? श्रादि जौ कारण कटे गये 
हवे अ्त्यान्य कारणो सेमीदो सकता ह । तदनुकूल यां पर स्थान 
कै नाम से वंन किये गये है । वे लक्षण केवल उपभोग ही के लिये 
नियत नहीं दै । त्रतएव श्ननैकान्तिक (व्यभिचारी) दे ह । (त्रौर त्रनु- 
मान ज्ञान की सिद्धि के वाधक ।) 

व्यक्तिवादिना चाधम्रपदसहायानामेषां व्यज्जकस्वसुक्तम्‌ । नचात्राध- 
सस्व प्रमाणम्रतिपन्नमिति क्थमनसानम्‌ । एवविधादर्थादेच विधोऽर्थः 
उपपस्यनपेततत्वेऽपि प्रकाशते इति भ्यक्तिवादिनः घुनस्तद्‌ श्दूपणम्‌ । 

व्यञ्जना शक्ति को स्वीकार करने वाले विद्धान्‌ श्रधमः पदकी 
सहायता से इसकी व्यञ्जकता मान लेते ई। यह बात ऊपरकदीजा 
चुकी है । रौर यं परजो श््रघमः पद कहागया है वह भी क्रिसी 
पक्के प्रमाण द्वाय सिद्ध नहींदै। श्रत्व एेसी दशा सेमलाकेते 
त्रनुमानं किया जां सकता है १ व्याति श्रादि कारणों की उपप्चिवा 
सिद्धिके भिना भी दसं प्रकारके शब्दसेेसा प्रथं निकल सक्रताहै, 
दख मत के स्वीकार करने वाले व्यक्िवादी (व्यञ्जना न्धापार,) कौ 
स्वीकार करने वाले) विद्वान्‌ के मत मे वह कोई दोष दी नदीं ह। 
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| श्रव अ्नन्थकार प्रसद्धतः प्राप्त प्रधम कान्यक्रा निरूपण करते हुए 
कहते र्है- |] 
सू० ७०) शठ्दाथचिन्रः यप्पूवे काग्यद्टयसु दाहतम्‌ । 
रशभ्राधान्यतस्तय्र स्थित्तिरिचन्राथ शब्दयोः ।४८। 
द्रथ-- शब्दचित्र ग्रौर श्र्थ॑चित्र नामक जो श्रधम काव्यकेदो 
-मेद ऊपर (ग्रथम उल्लास मे) उदाहरण द्वारा दिखाये गये है उनमे 
शब्द श्रौर श्रथ दोनों की विचित्रता चाहे दोनों संह्यी पाई जाती दो 
फिर भी गौण श्रौर युख्य के मेद से उलके शब्दचित्र श्रौर श्रथंचित्र 
ये दी नाम दिये गये | 
[तात्पयँं यह है कि यद्यपि शब्दचित्रवाले उदादर्णों मेँ श्रयंचित्र 
मी पाये जा सकते है श्नौर श्थंचित्रवलि उदादरणों मे शब्दचित्र भी 
दुष्प्राप्य नदीं है । तथापि जिस कविता मं केवल शब्दोंदहीका विशेष 
चमत्कार है, अथं का उतना नदीं, उस कविता कौ शन्द चमत्कार की 
मुख्यता से शब्दचित्र कद कर उद्धत करते है| वैसे ही जित कविता 
में त्र्थचिचर दी प्रधानरूपसे प्रदर्शित द्यं श्रौर शब्दगत चत्सकार वैसे 
न हों श्रर्थात्‌ शब्द चमत्कार गोग हौं तो उस कविता को श्रथ चमत्कार 
-की प्रधानता की दृष्टि से अ्रथंचित्रके नामसे उद्धत करते, इस 


प्रकार समना चादिये || 
6 [ = 
न तु शब्दचिश्र ऽथस्याचित्रत्वम्‌ श्रथचित्रः वा शब्दस्य । तथा 


श्चोक्तस्‌ 1 
रेखा कदापि न समभना चाद्ये क्रि शब्दचित्रवालले उदाहरण म 
सर्थचिचर दोगा द्यी नदीं] त्रथवा श्रथचित्र के उद्धाहर्णम शन्दचित्र 


हीन दोगा । जैसा कहा भी है- 
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“रूपकादिरलंकारस्तस्यान्यैनहुधोदितः । 
ने कान्तमपि निगु षं विभाति धेनिताननम्‌ ॥ 
ख्पकादिमसङ्कारं चा्यमाचक्तते प्रे । 
खपां तिडां च व्युत्पत्ति वाचां वान्दन्त्यलङ्कतिम्‌ ॥ 
तदेतदाहुः सौशव्यं नार्थब्युस्पत्तिरीदशी । 
शन्दाभिधेयालकारमेदादिष्ट द्वय तु नः 11*2 इति 
प्रथ-ब्रहुतेरे लकार शाखज्ञो ने रूपक, उपमा च्रादि श्र्थाल- 
कारोंही कौ नानाप्रकार से काव्यका ग्रलकार (भूषर्कर्ता) कहा है, 
(शब्दालंकार को नहीं) | जसे मुन्दरीख्मीका मी मनोहर मुख तिना 
कुरुडल आ्रादि मूषरणो के शोभित नदीं होता, वैमे ही व्रिना श्र्थाललकार 
केकाव्यकी शोभा नदीं दोती | दूसरे लकार शाख के वेत्तालोग 
रूपक, उपमा श्रादि श्र्थालङ्कारो कौ बाह्य (बाहरी च्र्थात्‌ काव्याय 
प्रतीति के पौ उतपन्न होने वाले) भतलाते दै । वे सुत्रन्त श्रौर तिडन्त 
पदों के श्ननुपरस् श्दिवा रचनादिरूप शन्दालकरार दीक ्रधिक 
चमत्कारकारक मानते है, श्रौर कहते ह क्रि शब्द रचना का चतुराई 
जितनी चित्ताकषक दती है उतनी ग्र्थालकार की नहीं । परन्ठु ष्म 
लोगो कोतो दोनों प्रकारके मेदोंसे विशिष्ट काव्य चमतकारजनक 
दोने से ख्चते ह | 
शब्दचित्र यथा- 
शब्दचित्र का उदाहर :- 
अथममरुणच्छायस्तवनत्ततः कनकम्रभः 
तदनु चिरश्ोत्ताम्त्तन्वीकपोलतलदुतिः । 
उद्यति ततो ध्वान्तध्व॑सक्तमः कतणदासुखे 
सरस बिसिंनीकन्दष्डेदच्द विष्ट गलान्डुनः ॥१२६॥ 
ग्र्थ-रातरिके प्रारम्भ काल र्म चन्द्रमा पले तो कुं ललाई 
लिये हुए, फिर सुवणं के समान पौली चमक्वाला, तदनन्तर प्रिथ विरहं 
सर व्याल छर्धागी खी क कपोल तल के समान रौर श्रन्तमे जड़ते 


१९ 
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छोल हटाई हुई चिकनी कमलिनी सा उज्ज्वल दिखाई पड़ता रै । वैखा 
वनकर श्रन्धक्रार को दूर करने की शकि से विशिष्ट हौकर (चन्द्र 
विम्ब) उदय को प्राप्त होता है। 

[इस शक म दौ मकारो का, कतिपय तकारो का, दौ ककार, दौ 
घकार, दो तकार, दो छकारो का तथा कतिपय सकार, हकार श्रौर 
लकारो का श्रनुप्रासरूप शब्दालंकार प्रदर्शित है |] 

प्रथचित्र' यथा-- 

प्रथेचिच का उदादण :-- 

ते दष्टिमातपतिता रपि कस्य नात्र 

तोभाय प्चमलदशामलकाः खलाश्च । 

नीचाः सदैव सविलासमलीकलगना 

ये कालतां करिलताभ्निव न चयजन्ति ॥१४०॥ 

श्रथ--ब्रहुत पलकों ‹वरौनिरयो) युक नेर बाली, इन्दरी 
चियों की श्रलतकावली श्रौर खलमरुडली केवल दिखाई द्य देने 
पर किरके चित्त यें क्लोम नहीं उपजातं! ये दोनो नीच है) दोनोँदही 
विलास के साथ श्रलीक (ललाय्पह्क बा मिथ्या भाषस) सप्रेससे 
लिपटी रहा करती ह तथा श्रपनी कुरिलता (टेढापन वा श्रौलाप्न) के 
साथ श्यामता (काल्लेपन वा नीच स्वभाव) का मीये कभी परित्याय 


नदीं करतीं । 
[दस शोक मे सञुचय श्रौर दीपक श्रादि ग्र्थालंकार के उदा 


हरण प्रदशित किये गये है || 

यद्यपि सर्वत्र कान्येऽन्ततो विभावादिरूपतया पथवसानम्‌ तथापि 
सुटस्य रसस्थानुपलम्भादव्यज्ञ यमेतस्काव्यद्वयुत्तम्‌ 1 चत्र च शब्दा्या- 
लंकारभेदादुबहवो भेदाः ते चालंकारनिणेये निरे्यन्वे । 

यद्यपि च्न्ततोगत्वा सभी कार्व्यो का विभावादिरूप मेँ ही परिणाम 
देखने मँ श्राता दहै तथापि जदा परर श्रादि खट (स्ट) ल्पते 
माहित नद्य दयते श्रौर व्यंग्य भी रहता है, उसी स्यल पर इन शन्द- 
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चिच श्नौर श्रथचित्र नामक अ्रधम कान्य का उर्लेख किया जाता ३ | 
हस चित्र कान्य प्रकरण मे शब्दालंकार गओ्रौर श्र्थालंकार के अनेकं 
भेद-प्रमेद रोते ई जिनका विस्तारपूवंक निशंय श्रलकार निरंयदीफे 
प्रकरण में (नवम तथा दशम उल्लास मै) किया जायगा । 


सप्तम उल्लास 


काव्यस्वरूपं निरूप्य दोपाणं समान्यलक्णमाह 

तीनो प्रकार के काव्यो च्र्थात्‌ उत्तम (ध्वनि), मध्यम (गुरीभूत 
व्यंग्य) च्रौर त्रधम (शब्द श्रौर श्रथ चिच्रयुत व्यंग्य रदित) का स्वरूप 
निरूपण करके चव उनके दोषों के साधारण लक्तण गिनि जाते ई- 
(स्‌०७१) सुख्याथंहतिर्ढापो रसश्च सुख्यस्तदाश्चयाद्वाच्यः । 

उभयोपयागिनः स्युः शब्दा्यास्तेन तेष्वपि सः ।1४६॥ 

स्रथं-- मुख्य श्रथ के ज्ञान के विघातकं कारणों को दोप कहते ई, 
काव्यमेरसतौ मुख्यदोतादहीदहै;ः परन्तु उसी रख के श्राधित (उप- 
कारक होने के कारण श्पेक्षित) वाच्य चयं मी मुख्य होता है । च्रौर 
रस तथा वाच्य श्रथं इन दोनों के उपयोग में श्राने बाले शन्दादिक भी 
है; श्रतएव उन शब्दों श्रौरच्रर्थोमे भी दोष होता है। 

हतिरपकषंः । शठ्डाचाः इव्याचययहणाद्वणैर चने । 

मूल्वकारिका म हति; च्रपकषं (विघात) । शब्दा्याः त्रर्थात्‌ शब्द 
श्रादि। श्रादकेक्हन से शब्दोंके खाथ वणौ (ग्रह्घरयो) त्रौर रच- 
नाच्मोकामीग्रटण द्योता हे। 


विश्चषलक्चणमाह 
द्र क्राव्यगत दोग्रों के विशेष लच्तण कदे जाते ह-- 

(सू०७२) दुष्ट पदं श्रतिक्डु च्युतसर्स्यभरयुक्तमसमथम्‌ । 
निरहितार्थ॑मनुचितार्थं निरथंकमवाच्कं त्रिघाश्छीलम्‌ ॥९०॥। 
सन्दिग्धसप्रतीत आम्य नेयाधेमथ भवेद्िष्टम्‌ । 
प्रविश्रटविधेयांशं विरूढमतिक्व्समासगतमेव ।1*५॥। 

चरथ पदों के दोप सोलह प्रकार ॐ होते र । वे निप्नलिखित हः-- 
(६) श्रुतिकट, (=) च्छुत संसत, (३) त्रधघुक्तः (%) त्रम 
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(४) निहताथ, ,६) त्रलुचिता्थ, (७) निरथंक्र, (८) प्रवाचक, (६) 
तीनं प्रकार के द्रश्टील, (१०) सन्दिग्ध, (११) श्रप्रतीत, (१२) म्य, 
(१३) नेयाथं (१४) ङ्गि्ट, (१५) शअ्रविमृष्टविधेयाश श्र (१६) विरद्ध- 
मतिकत्‌ । 
~ (9) श्रुतिकट परुपवणंरूपं दुष्ट यथा-- 
[श्रुतिकट त्र्थात्‌ कानों को कटर लगने वाले पद दोषरयुक्त माने 
जाते ई ।] 
उदाटरणः-- 
श्रनद्धमद्गलगहापाद्गभडतरङ्धितैः । 
्राज्िद्धितः स तन्वंग्या कार्त्यं लभते कदा ॥१४१॥ 
श्र्थ--मदनोत्सव के निवासष्यान स्वरूप कटाक के फेरते से 
उमङ्गयुक्त उस कृशाङ्गी से श्रालिद्धित होकर वह युवा पुरुष कव कृता- 
यंता (सफलता) कौ पावेगा ! 
श्रत कार्ताभ्यंभिति 1 
यहां पर कर्ताथ्येः यद पदं श्रुति कटु (प्रवण को कटु लगने 
वाला) हे । 
(२) च्युतसंस्कृति ञ्याकरणलक्त णीन यथा-- 
ध्यत खंृतिः से तात्पयं यह दै करि जो व्याकरण के नियमानुकूल 
न हौ [श्र्थात्‌ जिस प्रयोग मे व्याकरण सम्बन्धी भूल हो | उदाहरणः-- 
एतन्मन्दविपक्चतिन्दुकफलश्यामोद्रापाण्डुर-- 
भ्रान्तं हन्त पुल्िन्ढसुन्दरकर्सपर्शं क्षमं लचयते । 
तस्पल्ल्यीपतिपुि ! ञरङलं इस्भामयास्यथना -- 
दीन स्वामनुनाथते कुचयुगं प्रातं मा कथाः ।१४२॥ 
श्रथ॑-देक्लुद्र यामाधीश कीवेयी। यजो ठम्हारे दोनों स्तन 
स्रधपके तेदू के फल के समान सुन्दर मध्यभाग विशिष्ट ह| उनके 
किनारे क भाग कुं पीतवणं के है । वे (स्तन) पुलिन्द (भील) युवक 
द्वारा मटंन करिये जाने योग्य दिखाई देते है! ग्रतः इन्दे पत्ते सेढांक 
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कर मत रखो । क्योकि हायियो के समूह श्रपने गर्डस्यलों के अभय 
दानके लिए दीन होकर ठम से ेसौ याचना (प्राना, करते ई। 
[क्योकि खुला रहने के कार्ण स्तनो की शरोर त्राङ्ृष्ट होकर पुलिन्द 
हाथियों को नदीं मारेगमा |] 

श्रत्राचुनाथतं इति । सर्पिषो नायतेः इत्यादा विवारिष्येव नाथतेर! 
स्मनेपदे विहितम्‌ “श्राक्चिपिनाथःः इति । श्रत तु याचनमथः । तस्माद्‌ 
श्यनुनाथतिस्तनयुराम्‌? इति प्रडनीयस्‌ । 

यर्दा पर श््रनुनाथतेः यह प्रयोग व्याकरण से श्रश्ुद्ध दै। क्योकि 
'सपिषो नाथतेः (सुकते वी मिले-एेसी आशीष चाहता है) इत्वादि 
उदाहरणा मे आआशीवांद द्यी केश्रथ सें नायः घातु श्रात्मनेपदी होता 
है। प्रमाण के लिये पाणिनिकृत श्रष्टाध्यायी के १।३।२७ सूत्र प्र 
कात्यायन विरचित वार्तिक में श््राशिषि नाथः श्र्थात्‌ श्राशीर्वादाथक 
“नायः घातु ्रत्सनेपदी रूप ग्रहण करे, एेखा नियम है ¡ पर यर्दा तौ 
उक्त धातु का श्रथं याचना (प्राथना है अतएव परस्मैपदी क्रारूप 
वनाकर श्य्रनुनाथतिस्तनयुगम्‌ः वह शुद्र पाठ रखना उचित है । 

(2) श्रभ्रयुक्त तथा श्राग्नोतमपि कविभिनांदतम्‌ । यथा 

स्रप्युक्छ श्रर्थात्‌ व्याक्रस्ण श्रादि के नियमों चे शुद्ध दीने पर भी 
कवियों ते जिन शब्दों का प्रयोग न किया हदौ-ेसे पर्दोका उपयोग 
दोषयुक्छ माना नाता है। 


उदाहरण :- 

यथायं दारूणाचारः सर्वटैव विभान्यवे । 

तथा सन्ये दैवतोज्स्य पिश्वाचो राक्तसोऽय वा ।१४६॥ 
द्रथं--यह पुच्य तो खदा श्रत्वन्त कठोर श्राचरण॒ बाला दिल- 


लाई पड़ता है ग्रतः मै समता करि इसका उपास्य देव्ता मा काद 


पिशाच अथवा राक्तस है। 
अत्र दैवतश्वव्दो "देवतानि पुंसिवाः इत्ति पुस्याम्नातोऽपि न केन 


चिचयुज्यते 1 
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यहाँ पर दैवतः शब्द का प्रयोग पुर्लिग मे किया गया है । यद्यपि 
अमरकोश मे द्देवतानि पुंसिवाः अर्थात्‌ "देवतः शब्द का प्रयोग नपु. 
सकरलिंग श्रौर पुल्लिग म विकस्प करके होता है, एेसा नियम लिखा है 
तथापि किसी कवि ने इस शब्द का पुल्लिग मे प्रयोग नदीं किया ६। 
अतएव पुल्लिग मे द्देवतः शब्द का प्रयोग श्रप्रयु नासक दोषसे 
युक्त हे । 
(४) अस्तमर्थ यत्तदर्थं पठयते न च तन्नास्य शक्तिः यथा 
श्मसमथं श्र्थात्‌ जिस श्रथ के बोघके लिए किसी शब्द का पाठ 
तो कोशादिमें करिया गया हो; परन्तु उस श्रथंके बोध की शक्ति उस 
शब्देन दो) 
उदाहरण :-- 
तीथौन्तरेषु स्नानेन ससुपाचितसकत्कृतिः । 
खरस तस्विनीमेष हन्ति सम्प्रति सादरम्‌ ॥ १४४॥ 
्रथं--स्रन्यान्य तीथं म स्नान कर पुख्यभागी होकर श्रध यह 
तपस्वी गंगा जी को जाता है। 
शन्न हन्तीति गमनाय मू 
यां पर शन्तिः शब्द का प्रयोग (जाता दैः इस तात्पयं से किया 
गया है । परन्दु हन्तिः शब्द मै रमन श्रथ के बोधकी शचि नही है। 
(६) निहतार्थं यदुभयार्थ॑मप्रसिद्ध ऽथ अयुक्तं । यथा 
निहताथं से तात्ययं उस शब्द से है, जिसके दो र्थोमेसेएक 
परसिद्ध ह श्रौर दूसरा श्रमरसिद्ध । उनमे से वह श्रभरषिद्ध श्रथ में उप- 
युक्त किया गया हौ } उदाहरण :-- 
यावकरसावंपादग्रहारशतोखितकचेन दयितेन । 
मुग्धा साध्वस्रतरला विलोक्य परिदुर्बिता सहसा ।।१४९॥ 
श्मथं-- महावर से गीते चरण के प्रहार मे जिसके वाल कुल-कुढु 
लाल रंगके दो गये, रेते प्यारे पति ने नायिका को भयव से चल श्रौर 
` सुग्ध (किंकर्तव्यविमूढ) देलकर सदसा उसका त्रनेक वार चुम्बन करिया । 
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श्र शोणितशब्दस्य रधिरलक्तणेनार्थन)उज्वलीकृतव्वरूपोऽ्थो व्य- 
वधीयते । 
यहा पर शोणितः शब्द्‌ के “रुधिरः रूप प्रसिद्ध श्र्थ॑को छोड़ लाल 
रंग का एेसा ग्रप्रसिद्ध श्रयं व्यवहित (विलम्ब ये ग्रतीति योग्य) हेता 
दै । श्रतएव यह निहताथं दोप युक्त है! 
(६) श्रनुचितार्थं यथा-- 
त्रनुचिताथं का उदाटरणः- 
तपस्विभिर्यां सुचिरेण लभ्यते 
मयटनतः सच्त्रिभिरिष्यते च या | 
म्रयान्ति तामाश्गततिं यशस्विनो 
ररणश्वेमेधे पशतासुपागताः।।९४६॥ 
श्मथ--जिसर गति कौ तपस्वी लीग श्रधिकर समय के परिभ्रमद्वारय 
पाते है ओर दीघंकाल तक यज्ञो के त्रनुष्ठान करने वाले बड़े-बड़े यनो 
से जिस गति को प्राप्त करते है| उसी गात को युद्र रूप त्रश्वमेध यज्ञ 
मे पर्ुवत्‌ बलिदान करये गये कीर यशस्वी तरन्त द्यी पा जाते ह । 
रत्र पृशुपदं कातरतामभिन्यनक्तीत्यजुचिता्थम्‌ । 
यहाँ पर यशु यह पद कातरता का सूचक हने से श्रनुचित त्रथं- 
वाला दो गया है। 
(७) निरर्थकं पाठपूरणमाच्र्रयोजनं चादिपदम्‌ । यथा 
निरर्थक च, इत्यादि उन पर्दो को कहते है जो केवल श्लोक के 
चरण भरकेपूरा करने के लिये उपयोग मे लाये जाते ह| उनका 
कुल श्रौर प्रयोजन नदीं होता | 
उदादर्ण :- 
उस्फुरलकमलकेसरपरागगोरदुठे मस हि गोरि । 


श्रभिवाण्डितं प्रसिद्ध यतु भगवति ! युष्मस्परसादेन ॥9४७॥ 
दर्थ चिते हए कमल के पराग के समान शुभ्र चग्कवाली थी 
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भगवती पावती जी । मुके ठेसी श्राशीष दीज्यिकि श्राप त्रनुग्रहसे 
मेरी इष्ट सिद्धि हौ । 
प्रच हि शब्दः 
यहा पर 'श्लोक मे 'हि* शब्द निरथक हे | 
(८) भ्रवाचके यथा 
श्रवाचक् दोप का उदाहरणः-- 
श्रवन्ध्यकोपस्य विहन्तुरापदां भवन्ति वश्याः स्वयमेव देहिनः । 
्रमपंश्ून्येन जनस्य जन्तुना न जातहार्देन न विद्विषादरः ॥ १४८ 
श्रथं- [युधिष्ठिर को युद्ध केलिए प्रेरणा देती हुई द्रौपदी कह 
रही ईहै--] जिस वीर का क्रोध कमी निष्फल नहीं होता, श्नौरजो 
ग्मपनी उदारता से दूसरों की बिपत्तियो का निवारण कर सकता है, 
सभी लोग रेसे मनुष्यके वशवतींटौ जाते है। परन्तु जो वच्छ 
(ग्रनुदार) जीव क्रोधसे रहित हे। उसका आदर नतोमित्रोँद्यार 
क्रिया जाता दै श्रौर न उसकेशत्रु दी उससे उरते है। 
प्रत्र जन्तुपदमदातयंय' वि वरितन्तच्र च नाभिधायकम्‌ । 
य्दा पर “जन्तुः (वच्छ जीव) पद का श्ग्रदाताः (दान न करने 
वाला) के श्रथमें प्रयोग करना इष्ट है । परन्तु “जन्तुः शब्द वे ग्रदाताः 
पद्‌ का बोध नहीं होता । च्रतएव यह शरवाचक है। 
` यथावा 
सरवाचक् का एक श्रन्य.उदाटरण :- 
हा धिक्‌ सा किलतामसी शशिसुखी चटा मयायत्रसा 
तद्विच्छेदरुजाऽन्धक्रारितमिढं दग्धं दिनं कल्पितम्‌ । 
किं ऊर्म: शले सदैव विधुरो धाता न चेत्तत्कथं 
तादग्यामवतीमयो भवति मे नो जीव लोकोऽधुना ॥१४६॥ 
स्मथं--[उवंशी क पिरह मे व्याकुल राजा पुरूरवा कहते ईह--] 
हा ! मुभे धिद्छार दै कि वह तौ्ेधेरी रात थी जव मेँ उस चन्म 
को देख पाया था] परन्तु उसक्रे वियोग से यह प्रकाशमय दिन भी 
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दुःलदायी रौर तिमिरपूरं दो गया । दाय ! क्या कर" १ इष्ट पदार्थौ 
के विषय मं विधाता सदैव प्रतिकूल द्यी स्ताटहै नदींतो क्यो मेरा 
समस्त जीवन काल उसी प्रकार कीराचिसे युक्त नीह जाता! 

श्रच्र दिनमिति प्रकाश्षमयभिस्यथे'ऽवाचकम्‌ । 

यहां पर द्दिनः यह शब्द्‌ प्रकाशमयकाल के लिये श्रवाचक है । 

यच्चोपसरंसंसरगादर्थान्तरगतम्‌ । यथा-- 

जिसमे उपसग लगने से कोई शब्द श्रपने ठीके श्रथ करो छोड़ 
किसी भिन्न श्रं का वाचक बनाया जा सकता है- से श्रवाचक करा 
उदाद्स्णा :- 

जद्धाकार्डोरुनाला नखकिरणलसस्य्सरालीं करालः 

अव्यमालक्तकासाम्रसरकिखलयो मन्छमञ्जीर शङ्गः | 

भतत नृत्ताजुकारे जयति निजतनुस्वच्छुलावण्यवापी-- 

सम्भृताम्भोजशतोभां विदधदभिनवो दरूडपादो भवान्याः ॥१५०॥ 

ग्रथं--श्रपने पति महादेव जी के दत्त का श्रनुकरण करते समय 
पावती जी का ऊपर की श्रौर उठाया गया वद चरण्‌ विजयी है जो देवी 
के शरीर रूप निर्मल सौन्दयं की बावली मे उत्पन्न कमल की शोभाको 
भली मति धारस करता है| जिस चरण रूप कमल मे जद्खा काण्ड 
ही लम्बा नाल दै, नख की प्रभा ही केषरो की पछि के समान नतौन्नत 
है, नये लगाये हुए महावर कौ चमक का विस्तार ही नये पत्तं ह श्रौर 
नपु बजने के ख॒न्दर शब्द द्वी जां भौरिःके गुंजार क समान दै। 

प्रत्र दधदिव्य्थे चिदधदिति । । 

यहां "दधत्‌? , धारण करता ई) श्रथ मे विदधत्‌? (धवि उपठग 
` युक्त वही शब्द) श्रवाचक है। क्योकि च्विः उपसगं पू्वंक “धाः घि 
काश्र्थं विधान कायं करना वा च्रदष्टान हौ जाता है। 

(६ च्रिधेत्ति बीडाजगुप्ाऽमद्गलन्यञ्जकरसवात्‌ । यथा 

लजा, घृणा द्रौर अमद्ल (अरशकुन, के भावों के प्रकाशक हाने 
से तीन प्रकार के श्रश्लील पठ दते द। 
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क्रमशः उदाहरण :- 
साधन सुमह्यस्य यन्नान्यस्य विलोस्यवे | 
तस्य धौशाल्तिनः कोऽन्यः सहेतारालितां ्‌.वम्‌ ॥१५१।[१|] 
्रथं--जिस राजा की सेना इतनी बड़ी है कि जैसी किसी श्रन्य के 
पास देखने में नदीं श्राती, उस बुद्धिमान यजा की टेढी भौँह (क्रोधयुक्त 
ष्टि को, कौन सद सकता दै ! 
[ यहां पर साधन शब्द के पुरुष चिह्र के भी बोधक होने केकारण 
यह लजाजनक श्रश्लीलता का उदाहरण हो गया है|] 
[घणा जनक अश्लीलता का उदाहरण :-| 
ली लातामरसाह्तोऽन्यवनितानिश्शङ्कदष्टाधरः 
कथिस्केखरद्‌ वितेकच्तण दव व्यामील्य नेत्रे स्थितः । 
सख॒ग्वा ऊुद्‌मलिताननेन दधती वायु स्थिता तत्र सा 
श्रान्त्या धूतेतयाथवा नतिधते तेनानिशं चुम्बिता ॥१५२॥ [२] 
द्मथ-- किसी पुरुष के निचक्ते श्रोठ को किसी पर चीने वेखटके 
काटल्ियाथा [ श्रथवा जिस पुरुष ने बेखथटके पर स्री के निचले श्रीठ 
को काट लिया था] जव उसक्रीनायिकाने खेल दी खेल मे उसे कमल 
से मार दिया तत्र कुहु कमल की धूलि से भरी ्अ्रख बाला वन कर 
वह नायक्र ग्रखि मंद कर ठसक गया । भोली भाली नायिक्रा अपना सुख 
गोला करके उसकी ओ्रखो मंवायु बहाने ,फुकने लगी। खी कौ टेल 
करता देखकर उस नायक ने भूल से श्रथवा धूतता से नरिना प्रणाम 
किये दी चिरकाल तक उसस्नीका मुख चुम्बन किया । 
[य्ह पर वायु शब्द का श्रपान वायु श्रथ मी दोना है, प्रत. जुगु 
<्साजनक श्रश्लीलता का यह उदादरण हे || 
[च्रमङ्घल सूचक श्ररलीलता का उदाहरण :--| 
खटुपवनविभिन्नो मस्ियाया विनाशाद्‌ 
घनररचरकलापो निःसपलोऽय जातः । 
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रतिविगलितचन्धे केशपाशे सुकेश्याः 
खति ऊसुस्नाथे कं दरेप वर्दी 1१६३॥ [३] 
ग्रथ--मन्द-मन्द्‌ वायु से श्रान्दीलित, घनी; युन्दर रूपवाली मोर 
कपू ्राज मेरी प्यारी क लुत (श्रदश्य) द्यो जाने पर शत्रहीन हौ 
गई । उस मनोहर केश कलाप वाली प्यारी खां के संमुख भला मयूर 
किसको विजित कर सक्ता था | जव किरति कालम कूलो से गुे हुए 
उसके कनचच बन्धन विखर पड़ गै । 
[यदद पर धविनाशः शब्द्‌ के मह्य ्रथका बोधक होने ते यह श्रम- 
इल सूचक श्रश्लील है| 
एपु साधनवायुविनाशश्च्डा नीडादिन्यज्ञकाः । 
ऊपर उद्धत इन तीनों श्लोक म॑ क्रमशः शखाधनः (सेना वा लिङ्ग) 
वाय॒ (पवन वा च्रपान वायु) च्रौर विनाश (त्रदशन वा मूल्य) लजा 
जुगुप्सा ग्रौर श्रशकुन का बोघ कराते है] 
(१०) खन्द्ग्धिं यथा 
सन्दिग्ध का उदाहरण :- 
श्रालिङ्धितस्तत्रमवान्‌ संपराये जयश्रिया । 
प्राश्नीः परम्परां चन्यां कृं व्वा छ्पां ऊर । १९५ 
त्र्थ--युदध मे जयश्री से समालिङ्गति दौर प्रतिष्ठा योग्य श्राप 
वन्दनीय आशीर्वाद को शरणी को सुनाकर (शत्रं पर) कृपा 
कीञचिये | 
च्रन चन्यां कि इव्हतमदहिलायां क्त्वा नमस्याभ्निति सन्रहः 1 
यहा पर ¶्वन्य्राः शब्ठ के दो श्रथ इस प्रकार लगते है-- 
वरलात्कार से दीन ली गई महिला, श्रवा प्रणाम के यौग्यचली 
व्वक्छि ¡ उदाहृत शयोक में “वन्दा? ते तात्पवं किस श्रथ से दै, प्रथम 
वा द्वितीय चे-- इख सन्देह य्ह पर वना ही रह जाता है! श्रतएव 


यह सन्दिग्ध ह| 
८५१ >यग्रतीतं यस्केवजल्ते पासे मसिद्ध्‌ । यथ 
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च्रप्रतीत पद वहदहै जो केवल एकी शाख मे प्रसिद्ध हो। 
उदाहरण :- 
सम्यग््तामहाज्योतिदं लिताश्वयताज्चषः | 
विधीयमानमप्येतन्न मवेत्कमं बन्धनम्‌ ॥ १६९॥ 
श्रथं-- तत्वज्ञान रूप महाप्रकाश के कारण जिसकी सव वासना 
चीरा हो गर्दै, एेसे भाव बाले मनुष्य से क्रिये गये ये कर्मं बन्धन 
स्वरूप नहीं हते | 
श्व्राशयशब्डो चास्नापयायो योगशास्त्रादावेव अयुक्तः । 

य्ह पर श््राशयः शब्द जो वासना का पर्यायवाची है केवल 
योगशा हीम उपयुक्त होतादहै। इस कारण से श्रन्यत्र श्रप्रतीत 
कदा जायगा । 

(१२) आम्पं यत्केवले लोके स्थितम्‌ । यथा 
गम्य उसे कहते है जो केवल (पामर्यो के बीच) लोक हीमं ग्रच- 
लितद्ौन करि शाखो म। (मभ्य समाज मँ) उदाहरण :- 
राक्ाविभावरीकान्तसंक्रान्तद्‌. तिं ते सुखम्‌ । 
तपनीयशिलाशोभा कषिश्च हरते मनः ॥१९६॥ 
त्रथं-देप्यारी | पूशिमाकी रात्रि के चन्द्रमा नै च्रपनी चमक 
तुम्हारे मुख मेँ सक्रान्त (प्रतिविम्वित) करदीदहै) ठम्हारा वैषा मुख 
शरोर सोने की शिला के समान तुम्हारी कमर मैरे मन को हुमाती है। 
प्मत्र कटिरिति। 

यर्दा पर कटिः (कमर) शब्द याम्य है। 

(१३) नेयार्थं ।निरूढा लक्षणाः कारिचत्सामर््यादभिघानवव । 
क्रियन्ते सांभरतं काशिच्छाश्चिन्नेव स्वशक्तितः ।° इति यन्निपिद्ध लाक्तणि- 
कम्‌ । यथा 

नयां से तात्पयं उस प्रकारके पदसतेरै जो कुमारिलमभद्के 
मतानुसार लक्षणा के लिये निपरिद्र बतलाया गया है| शकि विशिष्ट 
सामर्थ्य से प्रसिद्ध श्रथवा शब्द स्वभाव दहीसे सिद्ध श्रनादि काल 
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बाली कुं लनणं दोती है श्रौर कुदं तो प्रयोजन कै श्रनुसार बना 
ली जाती ह| इन रूढि श्रौर प्रयोजनवती लकच््णाग्रों को छोडकर 
शक्छिीन दने से श्रोर लक्षणार्णे स्वीकार नदींकी जातीह। इस 
प्रकार जो रूढि श्रोर प्रयोजनवती लक्तणा से भिन्न लाक्षणिक शब्द है 
उन्हीं की सज्ञा नेयार्थं ह । 
उदाहरण :- 
शरत्कालससुर्लासिपूर्यि प्रा शवंरी प्रियम्‌ । 
करोति वे सुखं तन्वि चपेटापातनातिथिम्‌ ॥ १९७॥ 
श्रथं-हे कशाङ्धि । तम्दारा मुख उस चन्द्रमा कौ थप्पड लगने 
का पात्रत्रनातादहैः जो शरद ऋ मे विशेष शोभित होकर पूशिमा 


की रात्रिका प्यारा मित्र बनना है| 


श्रत्र चपेटापातनेन निर्वितस्वं लच्यते । 
यहा पर भ्वपेटापातनः (यप्पड़ लगाना पद से विजय करना रथं 


लक्षित होता है। 
श्रथसमासरातमेव दुष्टमिति सम्बन्धः । भ्न्यत्केवलं समासंगतं च । 
मूल कारिका मँ (तेवार्थमथ भवेत्‌ क्िष्टम) जो श्रथं शब्द कटा 
गया है उसका तात्पयं यह दै कि इसके श्राय जी दुष्ट पद कदे गये ह, 
वे समासगत दी दुष्ट पद दोतेर्हैः नकि वाक्यगत | ऊपर उदाहरण 
द्वारा प्रदर्शित जो तेरट दुष्ट पद उल्लिखित द ब समासगत मीदहदौते्ह 
श्रौर व्रिना समस्त पद में प्रयुक्त प्रथक्‌ एक्‌ वाक्वगत मी होते ै। 
(१४) किलष्टं यत्तोऽथंश्रतिपच्तिन्यंवष्िता । यथा 
क्रिष्ट उस पद्‌ को क्ते है जिसकी श्मथप्रतीति में बाधा दने के 
कारणा कष्टदो तथा जो विलम्ब सेघ्यान में चढ़ । 
उदारस्य ;- 
श्रचिलोचनसम्भूततज्योतिरुद्गमभासिभिः । 
सदशं श्नोभतेऽस्यथ' भूपाल तव चेितम्‌ ॥ १९२८॥ 
श्र्थ- हे राजन्‌ 1 श्रापका चरित्र महर्षिं श्त्रि के नेत्री से उत्पन्न 
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(चन्द्रमा) की ज्योति (चादनी) के उदय से खिलनेवाली (कुमुदिनी) के 
पुष्पों के समान बहुत श्रधिक शोभित हो रहा है | 
प्रत्राऽत्रिलोचनसम्भूतस्य चन्दस्य भ्योतिर्द्रामेन भासिभिः 
ुमुदैरिस्यथः | 
` यर्दा पर श््रत्रिलोचनसम्मूतस्यः अति के नर्न से उत्पतन श्र्थात्‌ 
चन्द्रमा की ज्योति दनी के उदय से खिलनेवाले कुमुदिनी ॐ पुष्पों 
से--ठेसा श्रथं विलम्ब से ध्यान म चदता है। 
(१९) रविष्ष्टः प्राघान्येनानिर्दिष्टो विधेयांशो यत्र तत्‌ । यथा 
च्मविमृष्टविधेयांश उस पद को कहते ह जिसमे विधेय ख्पच्रंश 
प्रधानतया श्रनुक्त ही रह कर छूट जाय [अर्थात्‌ जद प्र विधेय समास 
के छन्तगंत होकर किप जाय या च्रप्रघान बरन जाय | 
[बरहू्रीहि समासत मेँ श्रविगष्टविधेयाश का उदाटर्णः-- | 
मूष्नमुदवत्तकृत्ताविरलगलगलद्रक्तसं सक्तधारा-- 
धोतेशाडभरिप्रसादोपनतजयजगजातमिथ्यामहिस्नाम्‌ । 
कैलासो ह्ला ऽनेच्छान्य तिकरपिश्नोत्छर्पिदर्पोड राणं ! 
दोष्णां चेषां किमेतत्फलमिह नगरीर रणे यत्प्रयासः [1 १९६॥ 
त्रथं-- [रावण कहता दै--] श्ररे। श्रौद्धत्यपू्॑क काटे गये करटो 
से निरन्तर बहती हई रक्त धारा्रों केद्वारा श्री महादेव जी के चरणों 
का तालन कर उनके श्रनुग्रह से समस्त ससार कों विजय कर जिन 
(मेरी थुजाश्रो) ने भटी महिमा प्राप्त कहै! श्रौर कैलास पवत के 
उठाने के आवेग चूचक कठोर गवंके कारण जो ्रत्यन्त व्रलिष्ठ है; 
उन मेरी युजाश्रों काक्या फल ? जो इस लङ्कापुरी की रक्ता करनेमे 
श्रम करना द्री पड़ा | 
शत्र मिय्यामदहिमव्वं नाचुवाद्यम्‌ अपि तु विधेयन्न. । यथात 
यर्दा पर भिथ्यामहिमत्वम्‌ (सटी महिमा) इरु पद करौ उदेश्य 
रूपमे न रख कर विधेय रूप म रखना उचित था। 
[कर्मघारय समास मँ अ्रविगरृष्टविधेयाश का उदाहरण : - | 
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खस्ता नितम्वादवरोपयन्ती पुनः पुनः केसर दामकाचीम्‌ । 
न्यासीछृतां स्थानविदा स्मरेण द्ितीयमोर्वी मिव कारकस्य ॥१६०॥ 
थ-- पावर्ती जी ग्रपने नितम्ब स्थल से चिखक पठने बाली 
मौलश्री ३ एूलो की मालायुकू करधनी को वारवार यथास्थान (नितम्ब 
स्थल पर) चद लेती थीं | उख समव रेता जान पड़ता था मानो स्थान 
के ठीक ठीक पर्िचानने वाले कामदेव नेउसख कर्धनी को धनुष की 
दूसरी डरी कै खुमान थाती ख्य र्मे वहा पर रख दिया हो | 
श्च्र हितीयतवम्न च्रञुत्पेच्यन्‌ । मर्व द्वितीयामिति युक्तः पाठः | यथावा 
य॒ पर द्वितीयत्व की ही विवन्ता श्रावश्यक थी, इसलिये 'मोर्वी 
-द्ितीयाः एसा पठ रस्वना उचित था | 
[वटू्रीहि समास मे त्रविमृष्टविधेयांश काएक श्रौर उदादरणः--] 
वपुविरूपाक्तमलच्यजन्मता दिगस्बरस्वेन निवेदितं वसु । 
चरेषु यद्वालश्छगाि ग्यते तद्‌ स्ति कि ग्यस्तमपि त्रिलो चने ॥५६१॥ 
ग्रथ- टे म्रगके लने के समान नेच वाली पावंति ! भला देखो 
तौ वर्मे विवाद योग्य जो-जो गुण खोंजे जाते ह (घ्र्थाच्‌ ङ्प, छल 
रौर धन इत्यादि) उने से महादेवजी में कोई एकभी हं! शरीर 
तो उनका तीन श्रंखवाना (विक्त), जन्म का कुटु पता विकानाभी 
नदीं श्रौर सदैव नज्ञः ही रहते ह लेगोटी तक्र नदीं जरती, तो भला 
उनके परास श्रौर धनदी क्ण दोगा १ 
श्रत्र ्रलक्तिता जनिः इति चाच्यम्‌ । यथावा 
या पर ध््रलक्षय जन्मता? न कह कर श्य्रलच्तिता जनि. कहना 
-उचित था, जिसमे पना न लगना यह बात विधेयन्प दो जाती 
[नन्‌ मास (नल्युर्प) मे ्रविगष्टविधेयाश का उदादरण ;--| 
श्रानन्दसिन्धुरतिचापल्वालिचित्त-- 
सन्दाननकरूदनं हणएमप्यसुक्ता 
या सर्वदेव भवता तदुदन्तचिन्ता 
तान्तिं तनाति तव सम्प्रति धिग्धिगस्मान्‌ 1५६२ 
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च्रथ-[लक्षण जी सीता के वियोग मे दुःखी श्रीरामचन्द्र जी से 
कहते है-] जो श्पिके लिये सुख का समुद्र शीं शरोर श्रापके श्रत्यन्त 
-चञ्चलता विशिष्ट चित्त को बाँध रखने का एक स्थान थी, जिन्हे श्राप 
तण भर के लिये भी छोडते नये, श्रव उनके समाचार पाने की चिन्ता 
सेजौ श्राप चिन्न हो रदे ई इसमे हम लोगों को वारंवार धिक्कार ह। 
रत्र (न सक्ता इति निषेधो विधेयः । यथा 
यट पर न मुक्ताः (नहीं छोडते थे) एसा कह कर ॒निषेधवाचक 
ध्नः को दी विधेय बनाना उचितथा छ्रौर च््रमुक्ताः कह कर नन्‌ 
समास के अरन्तगत उसे नीं करना चादिये था} जैसा जि निम्नलिखित 
उदाहरण से प्रकट होता है-- 
नवजलधरः सन्नद्धोऽयं न दत्तनिशाचरः 
सुरधनुरिदं दूराकृष्टे न तस्य शरासनम्‌ । 
। श्रयमपि पदटर्घारसखारो न बाणपरम्परा 
कनकनिकपरिनग्धा विदयुलिया न ममोर्वशी ॥१६३।। 
त्रथं--[राजा पुखरवा कहते ह--] सुभे मारने के लिये उद्यत 
यह नवीन मेध है, घमरडी राक्षख नदीं । दूर से ताना गया यह इन्द्र 
धनुष है; न कि उस राक्तस का धनुष; तीखी धाराश्रों की यह मूसला- 
धार वर्षाहै,नकि बाणो की पक्ति ग्रोर यह स्वणं रेवा सदश 
न्वमकी्ली बिजली दहै न करि मेरी प्यारी उकंशी। 
इत्यत्र । न त्वसुक्ततानुवादेनान्यदत्न किञ्चिद्िहितम्‌ ! यथा 
दहस उदाहरण मे निषेध वाचकम्न्द्यै कौ विधेय वनाव्रा दै) 
श्य्रानंन्द्‌ सिन्धु? इत्यादि प्रतीकवाले श्लोक में य॒दि च्रसुक्ताको श््रनु- 
वाद्यः (उदेश्य) स्वीकार करलं ती फिर श्लोक भर मे श्रौर कोई 
विधेय हयी नदीं मिलता । जैसा कि निम्नलिखित उदाहरण से प्रकट 
दोता है-- 
जुगोपाव्मानमत्रस्तो भेजे धर्ममनातुरः 1 ' 
श्रृ राददे सोऽर्थानसक्तः सुखमन्त्रभूत्‌ ।११६४॥ 
१३ 


[व 
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श्रथ--उस राजा (दिलीप) ने निडर होकर श्रपनी रक्ताकी। 
नीरोग रहकर धर्माचरण किया | लोभ रदित होकर धन ग्रहण किया 
छ्रोर विना त्रस हुए ही सुलोपभोग क्रिया 
द्त्यन्च श्रत्रस्तत्वाययुवा नात्मनो गोपनादि । 
यर्दा पर श्रत्रस्त (निडर) श्रादि को.श्रनुवाद्य बनाकर गोपनश्रादि 
क्रियाश्रों को विधेय कर दिया ईै। 
(१६) विरुढमतिकयथा 
विरुद्धमतिकृत्‌ दोप का उदाहरण ‡- 
सुधाकरकराकारविन्तारद विचेष्टितः 1 
श्रकायंमित्रमेकोऽसौ तस्य किं वणंयामहे | १६६॥ 
श्र्थ--चन्द्रमा की क्रिरणों के समान निर्मल श्रौर सयानेपन की 
चेष्टा रखनेवाला यह जन तुम्हारा च्रकारण मिच्रदहै! दसम उसका क्या, 
वणन कर! । 
रन्न (कायम्बिना मित्रम्‌" इति विवर्तितम्‌ शकारं भित्रम्‌, इति त॒ 
भ्रतीतिः 1 
य पर "कायं विना मित्रैः (बिना कायं का मच्रश्रर्थात्‌ च्रकरारण 
मित्र) यह कहने की इच्छा है; किन्द॒ च्रकायं (कम वा श्रनुचित कर्मं 
म) मित्र-एेसी प्रतीति होती है, जो इष्ट श्रथ के ठीक विपरीत है। 
यथा वा- 
विर्दमतिकृत्‌ दोष का श्रन्य उदादस्ण :-- 
चिरशलपरिग्राक्षलो चनानन्ददा यिनः। 
कान्ता कान्तस्य सहसा विदधाति गलग्रहम्‌ ।1१६६॥ 
त्र्थ--चिरकाल के श्रनन्तर श्रये हए श्रौर श्रवो को श्रानन्द्‌ 


, देने वालि पति का खुन्दर खी ठरन्त हो गला पकड़ लेती दै । (रथात 


ददालिज्गन करने केलिए गला धर ्तेती है |) 


प्रत्न कररग्रह्टम्‌? इति वाच्यम्‌ । 
यदा पर श्लगरडः (गल्ला पकड़ लेना) न कद कर॒ कंठद्रहः दी 
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कहना उचित था ¡ [क्योकि गलग्रह एकरराणका नाप है| ग्रतए्व 
वह प्रेमपू्वक श्रालिङ्खन के विपरीत श्रथ प्रकट करता है ।] 
यथा चा-- 
इसी विरुद्र मतिकृत्‌ दोष करा एक तीसरा उदाहरण : -- 
न रस्तं यदि नाम भूतकर्णासन्तानश्गन्ताव्मनः 
तेन व्यारुजता धनुभगवतो देवाद्‌ भवानीपतेः । 
तस्पुत्रस्तु मदान्धतारकबधाद्विश्वस्य दत्तोस्सवः 
स्कन्दः स्कन्द्‌ इव प्रिपोऽषहटमथ वा शिष्यः कथं विस्थतः।1१६७॥ 
प्रथ [मिथिलापुरीमे श्री रामचन्द्रजी दाया शिव के धनुप के 
तोडे जाने का समाचार पाकर परश्युयम जी श्रपने मनम विचार करते 
ह--] यदि उस दशरथ पुत्रने धनुष तौडते समय भवानीपति देवता 
महादेव जी का भयन क्रिया तो न सदी; क्योकि वेतो जीवों 
पर दया करनेवाले शान्तचित्त व्यक्ति है, परन्तु उनके पत्रस्कन्दकां 
तो उसे श्रवश्य स्मरण करना चाहिये था, क्योकि उस स्कन्द ने गवं 
मे चूर (ग्रन्धे) तारक्ाघुर का विनाश करके लोगों कौ स्वस्य (निश्चिन्त) 
किया था, श्रथवा स्कन्द ही के समान परक्रमी उनका प्रिय शिष्य जौ 
मँ (परश्युराम) हू उती को राजक्रुमारने क्यों थूला दिया? 
छन्न भवानीपतिशब्दो भवान्याः पल्यन्तरे अतीति करोति 1 
यह पर भवानोपति (भव, शिव जी, उनकरौ पल्ली भवानी, पाक॑ती, 
उनके पति, स्वामी) यह शब्द भवानी के किसी श्रौर पति केदहोनेकी 
प्रतीति उत्पन्न कराता है| “ 
यथा वा-- 
इसी विरुद्ध मतिक्त्‌ दोप का एक चौथा उदाहरण :-- 
गोरपि यद्वाहनतां प्राप्तवतः सोऽपि रिरिसुतासिष्टः । 
सविधे निर्क्ारः पायाः सो ऽम्बिकारमणः ॥ १६८॥ 
ग्र्थ--वे अम्विकारमण भगवान्‌ महादेव जी वम्हारी रक्षाकरं, 
जिनका वादन बनकर (नन्दी) वेल भी सा (प्रमवश्षाली) हौ गया 
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करि उसके निकट स्थित पावती जी का वाहन (परम करर स्वभाव) सिह 
भी श्रहङ्कार रदित रहता है | 
श्रत्राम्निकारमण दति विर्दधां भियस्रुसखादयति । 
यहां पर श्ग्विकारमणः पद से एक विद्र श्रर्थं (माताका जार) 
भासित हता दै। 
श्रुतिकट समामगतं यथा 
श्रुति कट्‌ श्रादि तेरदा दोप समासगत मीहो सकते ह । उन्म से 
खमासगत श्रुतिकट का उढाहरण :-- 
सा दूरे च सुधासान्दतरङ्ितविलो चना । 
बहिनिर्दादना्षोऽयं कालश्च सय्ुपागतः ।।५६६॥ 
श्रथ-- [श्री रामचन्द्र जी कते है--] श्रयत क्ीधनी तर्स्गोके 
समान नेर्वोवाली (ग्रत्यन्त प्यारी वधू सीता, तो मु से व्रहुत दूर पर 
स्थित है श्रौर मारो से कूक करने वाला वह वर्षां कालमभीनिकटस्रा 
पर्टुचा । 
[यर्दा पर व्वहिनिर्हादनाहंः यह समस्त पद श्रुति कड है । 
एवमन्यदपि न यम्‌ | 
इसी प्रकार से शेप वारो दोषों के समासगतं उदाहरण भी जान 
लेने चाद्यं । 
[श्रव दोपों का निरूपण करते हए श्रगे कहते ह || 
(सु० ७४) श्रपास्य च्युतसंस्कारमसम्थं नित्थंकम्‌ । 
वाक्येऽपि दषाः सन्व्येते पदसा शेऽपि केचन ॥६२॥ 
ग्र्थ--ऊपर लिन श्रुतिकट श्रादि सोलह टोर्घों का उल्लेख कर 
श्राये ई उनमे से च्चुदशस्कार, श्रसमथ' श्रौर नरथक कौ छोड़कर 
शेष तेरह दोष वाक्योमभी पयेजाते ई, रौर इन सोलद्यौँमे से 
सव कीं कई एक पदकेभागमें भी पाये जाते है। 
केचन न पुनः सवे ! क्रमेणोदाहरणम्‌ 1 
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करै एक कने का माव यह है किं समी सोल प्रकार के दोष 
(पदके भाग में) नहीं (पाये जाते) | उनके क्रमशः उदाहरण दिये 
जाते हे | 

[वाक्यगत श्रुतिकट का उदाहरण :--| 
सोय वेदास्तरिदशानयष्ट पितृनताप्ौव्सममंस्त बन्धून । 
ग्यजेष्ट षद्‌ वगंमरस्त नीतौ समूलघातं न्यवधीदरीश्च । १७१।। 

प्रथ--उस (राजादशरथ) ने वेदो का श्नध्ययन क्रिया, यज्ञँ द्वारा 

देवता््रोकीपूजा की, पितयं कोश्राद्ध तपण श्रादि से परितुष्ट करिया, 
वन्धुजनां का दान सम्मान किया; काम, क्रोध, लोभ; मोह, मद, 
मत्सर च्रादि मातसी शत्रो को विजित क्रिया ; नीति शाख्रकेपाठमेँ 
मन लगाया श्रौर बाह्य शतरु्रों को मी जड़ से उखाड फेका । [वाक्य- 
गत श्रुतिकट शब्द स्पष्ट ही है | . 

[वाक्यगत ्रप्रयुक्त दोप का उदाहरण :--| 
स रा वो दुश्च्यवनो माघुकानां परस्परम्‌ । 
प्रनेडमुकना्येश्च चयतु दोपेरसम्मतान्‌ ।। ९७१। 

ग्रथं--वह प्रसिद्र देवता इन्द्र तुम्दे ता कस्याण परम्परा प्रदानकरे 

ग्रौर तम्दारे शतु को बहिरेपन गेगिपन च्रादि दोषों द्वारा खर्डित 
वा विनष्ट करे | 

शन्न दुश्च्यवन दन्दः प्रनेडम्‌को सरकबधिरः । 

यां पर दुश्च्यवनः इन्द्र , अनेडमूक, बहिस-गूगा इत्यादि शब्द 

श्रप्रयुष्त ई । 

[वाक्यगत निहतां का उदाहरण :--] 
सायकसहायवाहोमकरध्वजनियमितक्चमाधिपवे. । 
्रव्जरचिभास्वरस्ते भातितरामवनिप शोकः ।१५२॥ 

च्रथ--हे राजन्‌ | य्रापकी भुजा का सायक खङ्ध है, श्राप समुद्र 

वेष्टित प्रथ्वी मरके श्रधिक्रारी हं | त्राधक्र कोतिं भौ चन्द्रमा की ज्योति 
के समान अत्यन्त चटकीला शोभित, र्दी ₹े। 
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त्र सायकाद्यः शब्दा; खद गाठधभूचन्दरयशःपर्यायाः शराच््थतया 
भरसिद्धाः। । 
यहा पर॒ सायक, खद्ञ; मकरध्वज, समुद्र, क्षमा, प्रथ्वी; श्रवन, 
चन्द्रमा शरोर श्लोक, कीतिं है । परन्ठ॒ सायक्र ग्रादि शन्द खङ्ग श्रादि 
ग्रथ के लिये प्रचलित नदीं ह । ग्रतएव निहताथ ह । 
[वाक्यगत श्नुचिताथं का उदाहरण :--] 
ङचिन्दस्तवं ताचखग्यस्ति गुणमरामभितो 
यशो गायन्स्येते दिशि दिशि च नघ्नास्तव विभो । 
शारञज्योर्स्नागौ रस्फुटविकटस्वाद्गसुभगा 
तथापि स्वत्कीर्तिञ मति चिगताच्छादनसमिह ॥१७३॥ 
ग्रथं--हे स्वामिन्‌ ! यद्यपि श्राप ए्वी को प्राप्त करनेवाले बनकर 
च्रपने पराक्रम श्रादि गुख समूहो ने सव श्रीरसे भूमि को ढ्‌ (कर्ति 
से उजञ्ञ्वल) कररदे ह| श्रौरये श्राप के बन्दी जन प्रत्येक दिशामे 
श्मापका गुखगान करते फिरते है, तयापि श्रपक्ी कीत्तिरूपी नायिका, 
जिसके सभी श्रद्ध सुन्दर रौर विशाल ह, तथा शरद्‌ ऋतु की चन्द्रिका 
के समान निर्मल, चमकीलि श्रौर गौरहं, वह निरावरण (नंगी) हौकर 
इस ससार भरम भ्रम कर रही दहं। 
प्रत्र कुविन्दा दिशब्दोऽ्थान्तरं प्रतिपादयन्‌ उपश्लाक्यमानस्य तिर- 
स्कार व्यनक्तीव्यनुचिताथः । 
यदा पर कुविन्द श्रादि शन्ड तन्तुवाय (जुलाहा) ग्रादि त्रथाँन्तरों 
को प्रकट करके प्रशंसित पात्र करा तिरस्कार भी प्रकट कररहेर्ह। 
प्रतः यद श्रनुचिताथंतारहै | 
[वाक्यगत श्रवाचक्रत्व का उदाहरण :--| 
मराञ्चश्नादविष्णुधामाप्य विपन्नाश्च" करोत्ययम्‌ 
निद्रा सहखपर्णाना पलायनपरायणम्‌ 1! १७४॥ 
छ्र्थ- यह विरम संख्यक (सात) घो टोंवाला सूयं उत्तम मेर्घोसे 
युक्त विष्णु धाम (ग्राकाश) म पहुंचकर सदव पत्तोवाले (कमलो) की 
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निद्राको भागने मे तत्पर कर देताहै। [ग्र्थात्‌ सूर्यं श्राकाशमें 
जाकर कमलो को विकसित करता दै] 
अन्न भाघ्नञ्नाड्विष्युधामविषमाश्वनिदरापंणशब्दाः अङृ्टनलद्गगन 
` -सक्षाश्वसंद्धोचदलानामचाचकाः 1 
य्ह प्राभ्रभाट्‌ू-उत्तम मेघ, विष्ुधाम श्राकाशः, विषमश्व-- 
सूयं-निद्रासङ्कोच, पणं-- पत्ता; ये सव्र शब्द उक्त श्र्थो के अ्रवाचक्त है| 
[वाक्यगत लजाजनक श्रश्लीलता का उदादर्ण :-- | 
भूपतेर्पसर्पन्ती कम्पना वामलोचना । 
तत्तत्प्रहर्णोव्साष्टवती मोहनमादधौ ॥१५५॥। 
त्रथं-राजाकी सेना ने शत्रं पर वक्रदषटि हो श्रागे वद्‌ शो 
को फेकने श्रौर प्रहार करने से उत्पाहयुक दो विपत्तियं को श्रपने 
वश म कर लिया। 
श्रत्नोपसपंणभ्रह्टरणमोहटनशब्द जीडादा यित्वाद्र्लयैलाः। 
यहा पर उत्सपंण का श्र्थान्तर सुरताथं समीपोपस्थिति है । 
प्रहरण का श्रर्थान्तर श्रङ्खोंका परस्पर सम्मदंन है, सोहन का श्रर्थान्तर 
निधुवन विलासवा मैथुन दै। ये सभी शब्द लज्जाजनक होने के 
कारण श्रश्लील गिने जाते है | 
[जगुप्ताप्रद अश्लील का वाक्यगत उदाहरण :--| 
तेऽन्यर्वान्त समश्रन्ति परोत्सर्ग् थते । 
इतसथंयहे येपां कवीनां स्यालसवतंनस्‌ । १७६॥ 
्रथ--जिन कवियों की प्रव्रत्ति ग्रन्यान्य कवियों के ग्रथं (भाव 
को ग्रहण करते की होती है (श्र्थात्‌जौ दूमरे कै भावोका 
्मपटरण करते है) वे दृसरो का वमन क्रिया हूश्रा शौर मल खाते ह। 
श्रत्र वान्तोरसर्गमवन्तनशब्दा जयुप्वादाधिनः । 
यहाँ पर वाज॒ (वमन करिया श्र), उत्मगं सल रौर प्रवतन 
(मल त्याग) आदि शब्द जुगुष्पा (धृणा) प्रद हने के कारण 
अश्लील र । 
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[वाक्यगत त्रमङ्गल सूचक श्रश्लीलता का उदादरः--] 

पिवृवसतिमहं बजाक्नि तां सष परिवारजनेन यत्र मे ! 

भवति सपदि पावकान्वये हृदयमशेपितशोकशस्यकम्‌ ।। १७७॥ 

त्रथ-- [समुराल मे सास-ननद दवाय पौडित कोई नायिका कती 
है--] म श्रपने परिवार सित पित्र्ह (पौहर) को जाती ह, जरह पर 
पिताजी के पवित्र कलमे पर्हुचते ही मेरे हृदयग्त शोकरूपी सभी 
कटि उखाड्कर निप कर दिये जाँयगे | 

प्रत्र पिवृगृदभिव्यादौ चिवकिते श्मशानादविप्रतीतावमङ्गलाथंत्वम्‌ । 

यर्दा पर पित्रग्ह, श्रादि श्ब्दोंसे पिता का घर कहना इष्टै 
परन्तु उनसे श्मशान श्रादि की प्रतीत देती है, जो श्रमगल्ल सूचक है। 

[वाक्र्यगत सन्दिग्ध दोप का उदादरण :] 

सुरालयाल्लास्परः आक्तपर्याप्तकमस्पनः । 

मागंणम्रवणो भास्वद्‌ मृतिरेष विलोस्यतास्‌ ॥९७८॥ 

प्रथ-(१) देवताश्रो के घर्म श्रानन्द करने वाले, पर्यंत सेना 
विशिष्ट, बाण प्रहार मं निपुण, सन्दर सम्पत्तिवाले ईस राजा को 
देखिये । (र) सद्रालय (कलवरिया) मे प्रन रहनेवाले, मली माति 
कापिते हुये; मागने च्रथवा याचना म तत्पर, शरीर म विभूत (राख) 
रमाये हुए इस भिखमगे कौ देखिये । 

च्रत्र किं सुरादिश्ब्दा देवसेनाशरविभूत्यर्थाः किं मदिरादर्थां इति 
खन्देदः 
उक्त श्लोक करा श्रथं प्रथम पत्त के श्रनसार मानना चाये 
या द्वितीय प्त के श्रनसार, यह बात सन्देह पूणं ह; क्याकि शुरालयः 
श्रादि शब्दोकाभी ब्देवालयः माना जाय या 'मदिरालयः इसका 
निणंय नदीं दै | 

[वाक्यगत श्रप्रतीतत्व का उदाहस्ण :--| 

तस्याधिमाच्रोपायस्य ती्रसंवेगतादषः 

द्भूभिः प्रियप्राक्षौ यलः ख फलितः सखे 1१७६५ 
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ग्रथं-हे मित्र} उस तीव्र वैराग्य युक्त, दद्‌ क्ञानकारी, यम नियम 
छादि को धारण करनेवाले पक्के संस्कार विशिष्ट योगी व्यक्ति कां 
विचित्र प्रयज्ञ श्रात्म साक्लत्करार द्वारा सफल्ल हौ गया । 
प्र्राधिमाच्रोपायादयः शब्दाः योगशाखमत्रप्रयुक्तत्वादरती ताः 1 
यहा पर श्रधिमात्र, उपाय, इत्यादि शब्द केवल योग्य शास््रद्टी 
मे उपयोगसेश्राते्है, श्रतएव ये शप्रतीत | 
[वाक्यगतं ग्राम्यदौष का उदाहरणः--|| 
ताम्बूल्रतगदल्ोऽय भल्लं जल्पति सानुपः 1 
करोति खादनं पाने सदैव तु यथा तथा ॥१८०॥। 
अरथं- यदह मनुष्य खान-पान तो जैसे-तैनेकरता ही है, परन्तु मुख 
से पान मरकर श्रौर गाल फुज्ञाकर भली भांति बोलता चलता है। 
प्रत्र गर्लादयः शब्दा भ्राभ्याः । 
यहाँ पर गस्ल, भव्ल श्रादि शब्द ग्राम्य ह| 
[वाक्यगत नेयाथंता का उदाहरण :---] 
चश्वैदूयं चरणैः तसत्वरज.परा । 
निष्कम्पा रचिता नेत्रयुद्ध' वेदय साम्प्रतम्‌ (१८१॥ 
श्रथं-[सोती हई अपनी सखी को प्रातःकाल नींद से जगाती हुई 
कोसी कटती दै-] दे सखि । वख वैद्यं च्रभ्वर मशि) स्यंके 
चरणों (किरणो) से निष्कम्पा (श्रचला) पर्वा सत्व श्रौर रजोगुण से 
प्रे (तमोरूप श्रन्धक्रार से) चृत (हिन) दो गई दै | (तात्पयं यह है 
कि प्रातःकाल हो गया दहै) ग्रतः च्रव्र्श्राखौं के जोड़ को (श्रत्‌ 
दोनों ओ्रखों कौ) खोलो । (भाव यह है कि नीद कोड कर उठ वैरो) | 
त्राम्बररलपदिःकततमा श्नचला भूः कृता नेत्हनद वोधयेति 
नेयाथता । 
- र्हा पर च्रम्बरर र्न (पूयं) के पादो (किरणो) दाया च्नचला 
(प्रथ्वी) ्षततमा (चअन्धकार रहिता) की गदर, शतः नेव हन्द को 
खोलो-- यह नेयाथता है | 
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[वाक्यगत ङ्रि्त्व का उदाहरण :--] 
धम्मिरलस्य न कस्य प्रचय निकामं ऊरङ्शावास्याः । 
„ रग्यत्यपूवंबन्धन्युतत्तेमानसं शोभाम्‌ ॥ १८२॥ 
प्रथ--ग्रग छौनोँंके समान ने्वोबाली इस कामिनी के श्रद्धुत 
बन्धन विशिष्ट केशपाश की शोभा देखकर क्रिस पुरुष का मन उसमे 
श्नुरक्त नदी हौ जाता दै । 
श्रत्र धम्मिरलस्य शोभां परेतच्य कस्य मानसं न रञ्यतीति सम्बन्धे 
क्रिष्टव्वम्‌ । 
यटा पर “धम्मिस्लस्व .शोभा प्रक्ष्य कस्य मानसं न रज्यतिः श्र्थात्‌ 
बालों की शोभा देखकर किसका मन उसमे श्रनुरकत नदीं हौ जाता 
दै--ठेसा शब्दों का परस्पर सम्बन्ध वरैठाना ङ्गि्टता है । 
[वाक्यगत श्रवियृष्ट विधेयाश दोष का उदाहरण :--| 
न्यक्कारो द्ययसेव मे यदरयस्तत्राप्यसौ तापसः 
सोऽप्यत्र व निहन्ति राक्तसङ्कलं जीवत्यष्ठो रावणः । 
धिक्‌धिक्‌ शक्रजितं प्रबोधितवता कि कुम्भकर्णेन वा 
स्वगांग्रामटिक्ाविलुण्डनवृथोच्चूनैः किमेभिम्‌ जैः ॥१८२॥ 
द्रय--[रावण्‌ कहता है--] सुभे तौ इसी बात पर धिकार दैक्रि 
मेरे शच है, सो भी तपस्वी, वह भी यदीं (मेरी नगरी मे) श्रा कर राक्ञस- 
कुल काचंहार कररहाहै, फिरभी रावण जीताद्दीदै। इन्द्रको 
विजय करनेवाले मेवनाद्‌ को धिकार दै, य्रथवा नीद से जगाये गये 
कुम्भकं दी ने क्या खर्गरूपी छोटे से गव को लूट लेने वाले व्यथं 
ही के लिये पुष्ट इन मेसी धुजा््रोदटीसे कौनसा लाम द्या! 
श्रच्र श्रयमेव न्यक्षारः इति वाय्प्रम्‌ ! उच्छुनत्वसात्र चायुवाद्यम्‌ न 
चरधास्वविशरो पितम्‌ । श्रन्न चच शब्दरचना विपरीतता छतेति वाक्यस्यैव 
दोपो न वाक्यार्थस्य | | 
यहाँ पर॒ श्यकारो ह्यवमेवः के स्थान पर श्यरवमेव हि न्यकारः" 
देता कना उचित था श्रौर केवल “उच्छरुनत्वः (पुष्टि) माचका 
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उस्लेख किया जाना चादिये था ग्रौर उसके साथ च्ृथाः इस विशेपण 
पद के जोड़ने की कुहु श्रावश्यकता नहीं थी | यर्दा परबानश्यदीमे 
शब्द रचना उलट-पुलट दी है श्रतएव यह वाक्यगत दोषद्टीमाना 
जातादहैन कि वाक्याथंगत दोष । 

यथावा 

[ऋ्रविमष्ट विघेयाश वाक्यगत दोष न, केवल विधेय के निरथंक 
विशेषण्‌ श्रथवा शब्दों के उलटफेर मासे होता दहै; किन्तु विधेय के 
भी श्रतुपस्थित रहने पर माना जाता है] इस तात्पयं से इसी दोष का 
एक अन्य उदाहरण दिया जाता है|] 
च्रपा्गसंखति तरद्धितं दशो- 
भ्रु वोररालान्तविलायि वे्धितम्‌ । 
विस्तारि रोमाञ्चनकञ्चुकं तनो- 
स्तनोति योऽसौ सुभगे तवागत. ॥ १८७] 

श्रथ [नायिका की सखी उससे कती ै--] जो वम्हरासी श्रवो 
कै प्रान्त-भागों तक कटाच्त की शोभा कैलाता दहै, वम्दासी भौ के 
कुटिल मागं को क्रीड़ायुक्त वनाकरर नचातादहै रौर जो ठुम्दरे शरीर 
पर पुलकावली का सानी शूला पिना देता है, वह श्रा गया। 

श्न्न योऽसाविति पदद्यमनुवायमात्रप्रत्यै तिकृत्‌ । तथाहि । भरकान्त 
श्रसिंद्धाऽनुभूताथ विषयस्तच्छब्दो यच्छब्दोपादानं नापे्तते 1 

यहां पर ्योऽतोः (वह, जो) ये दोनों पद केवल श्नुवाय श्र्थात्‌ 
उदेश्य की प्रतीति कराते है (रौर विधेय पद्‌ इममे श्रनुपस्थित है), 
नियम तो यह दै कि प्रकरणगत प्रसिद्ध श्रौर श्नुभव विपरयीभूत प्तदु 
शब्द श्रपने साथ व्यत्‌ शब्द कै ग्रहण ची श्रपेत्ला नही रखता | 

क्रमेरो दाहरणम्‌ । 

यथाक्रम उदाहरण श्रागे दिये जति 

कातर्यं केवला नीतिः श्रयं वापदचे्टितम्‌ 1 
प्रतः सिद्धि संमेताभ्यामुभाम्यामन्वियेप स. ॥९८९६॥ 


| 


१६२ ,, काव्यप्रकाश 


श्रथ--वीरता श्रादि शुरो से रदित होकर केवल नीति का श्रत 
सरण करना भीख्ता हे | नीति विहीन वीरता भी वन्यपशु््रोका 
व्यवहार है, श्रतएव वीरता शरोर नीति दोनों की सहायता से श्रतिथि 
नामक राजा ते निज इष्ट-तिद्धि पराप्त की 
[यर्दा पर “सः (वह) यह सवंनामपद प्रकरण॒गत राजा श्रतिथि 
के सम्बन्धमे श्राया दै। च्रतएव व्यत्‌ पद की कोई श्रपेक्ता नीं 
रखता है ।| 
[श्नन्य उदाहरण :-- 
द्य गतं सम्प्रति शोचनीयतां समागमप्रार्थनया कपालिनः ॥ 
कला च सा काटितमत्ती कलावतस्त्वमस्य लोकस्य च नेत्रक्नौमुदी 11 ८६॥ 
सरथं [वटु वेषधारी शिव जी पावती जी से कहते ह--] कणाल- 
मालाधारी महादेव जी के समागम की इच्छा मे इस समय दो वस्ुरणे 
शोचनीय दशाको प्रप्त गदँ) एकतो चमकीले चन्द्रमाकी 
वह मनौदर कला श्रौर दूसरी लोगो की खो के लिये चांदनी के 
समान सुखदाविनी वम (पावनी) । 
[य्दा चन्द्रमा की न्ता कलाः (वह कला) ्रतिद्र च्रं की द्योतक 
हे; रनएव-'्ताः शब्द धयत्‌, शन्त की श्रपेन्ता नही रलता ।| ॥ 
[च्रनुभूत विपय सम्वन्धी उदादरण :-- 
उत्कम्पिनी भयपर्स्विलित्तां्छकान्ता 
ते लोचने प्रतिदिशं विधुरे क्तिपन्ती 1 
कर.रेण दारुणतया सहसेव ठग्धा 
धूमान्धितेन दहनेन न वीक्तितासि ।१८७॥ 
दर्थ [रर्पदेव कृत रत्नावली नाटिका मे वासवदत्ता कौ जली 
हुई जान उखी क लिए चिन्तित वत्सराज कहता दै--] हे प्यारी | 
जव तुम कापती रदी येगी श्रौर मय की व्याकरलताते ठम्दारे श्रना 
के किनासं से वस्र चिसक पड दमे शरोर ठम श्रपनी उन कातरं 
ग्रां को खव दिवाना मे नचाती रद्य द्गी, इस व्रीचमें श्रनिनि 
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णं द्वारा अन्धा हकर वम्द देल नदीं सका श्रौर क्रूरता से जला 
डाला । 

[यां पर ॒ति लोचनेः (उनर्श्रालों को) यद पद पूर्वानुमूत 
विय का स्मरण दिनाता है, ग्रतएरव ध्यत्‌ः पद की श्रपेक्षा नदीं 
रखता । |] 

यच्चुब्दस्तृत्तरवाक्यानुगतस्वेनोपात्तः सामर्यप्पूर्दवाक्यानुरातस्य 
तच्चृब्दस्योपादानं नापेक्तते यथा-- 

यदि "यत्‌? शब्द वाक्य के पिक्खुले भागम श्ननुगत (प्रकरण के 
श्रनुसार प्रपत) स्पसेरखा जाय तौ उसे "तत्‌ः शब्द की श्रपेक्ता नदी 
रहती । जसे : - 

साघु चन्द्रमसि पुष्करै.छृतं मीलितं यदभिरामताभिङ । 

उद्यता जयनि कासिनीमुखे ठेन साष्टसमनुष्ठित एुन. 1१८८॥ 

प्रथ--इन कमरलोनेते उचितद्दीक्रियाकि श्रपनेसे श्रधिक 
-सन्दरता बाले चन्द्रमा को देख कर कुलित हो गये, परल्त॒ चन्द्रमा ने 
तो बड़ा साहस किया कि पने को विजित करने बाले कामिनी छखियौं 
के मुख को देखकर भी (निलैजता पूवक) उदित हुश्रा । 

भगुपात्तस्त॒॒यच्छुब्दस्तच्छन्दोपादानम्विना साकांहः । यथा छत्रोव 
श्लोके श्रायपादयोच्यव्यासे ! इयोरुपादाने च॒ निराकांरव्वं भसिद्धम्‌ । 
अनुपादनेऽपि साम्यद्छनिचिदूद्यमपि गम्यते । यथा-- 

यदि ध्यत्‌ शब्द वाक्यकेपूत्रंमाग्मेरखा जायतो बह विना 
श्तत्‌? शब्दं के लाये साकाक्त (ग्रपूर्णायं) ही बना रहता है । जैसा कि 
उक्त श्लोक मेँ पूर्वाद्धं के प्रथम द्वितीय चरणों को उलट कर पड़ने से 
ज्ञात होगा । मीलितं यदभिरयामताधि के (तत्‌) साधु चन्द्रमसि पुष्करः 
कृतम्‌ ।; तात्पयं यह है कि प्रथम चरण मेँ ध्यतः रखने से द्ितीय चरण 
मे विना (तत्‌ः शब्दके लाये कामन चलेगा] यदि ध्यत्‌?के चाय 
दी (तत्‌ः शब्द रदे तो वाक्य की निराराक्ता (पूणाथंता) प्रसिद्ध 
ही रै) करी-क्दीं पर यदि दोनों शन्दन. भी रखे जार्ये तौ वाक्य 


१६४ काव्यप्रकार 


के सामर्ध्यही ते उनके होने का श्रनुमान करलिया जाता दै।जेतेः- 
ये नास केचिदिह नः भथयन्स्यवनां 
जानन्ति ते किमपि तान्प्रति नेष यलः 
उत्पस्यतेऽस्ति मम कोऽपि समानघमां 
कालोषद्ययं निखधिविपुल्ला च पृथ्वी ।1१८६॥ 
श्र्थ- जो लोग हसाय श्रनादर करते है, मला वे कु सेमभते 
मीर! च्रर्थात्‌ वे कुठ नदीं समते) हमारा म्न्य लेखन का 
प्रयत्न उन (मूख?) के लिये है मी नहो । हमारे ठस्य गु्णोवाला तौ 
कोई न कोई उत्पन्न होगा दी श्रथवा कदी उपस्थित दोगा, क्योकि 
काल भी श्ननन्त दै श्रोरप्रथ्वी भी विस्तृत दै। 
श्मत्र य उदपत्स्यते तं रतीति 1 
व्हा पर जो-जो उलयन्न होगा उख के प्रति-एेसा रथं दै । "त्‌? 
श्नौर (तत्‌ः दोनों शब्द यद्यपि साक्लात्‌ उक्त नदीं है; तथापि च्रवुमान 


द्वारा श्रािप्त दो जाते ई । 


एव" च तच्छब्दानुपादानेऽ दाकास्वम्‌ । न चासाविति तच्छृब्दाथं 


माद- 
निदान ऊपर के श््रपाङ्ग सखसगि 
योऽसौ सखभगेः बाले वाक्वाश मे धयत्‌? के परे तत्‌" शब्द के 
श्रनि से वाक्य साकाक्त दी वना रह गया है। श्रखौः शब्द (तत्‌ 
भाव को व्यक्त करने मेँ समथं न्दी दै | क्योकि 
असौ भरूच्चुम्बितचार्केखरः प्रस्रताराधिप्मण्डलाग्रणीः । 
वियुक्तरामातुरदण्टिवीक्तितो च सन्तकालो सुमानिवारातः ॥ १९०॥ 
ग्रथ--वायु ने जिखके सुन्दर केखरोँ (बकुल वर्तो वा सटा््रो) कौ 
चूम लिया दै, श्नौर नो प्रसन्न ताराधिप (चन्दना बा सुग्रीव) के मण्डल 
(विम्ब वा यूथ) का त्रग्रणामी नायक दै, तथा जो विवोगी (्रीरामचन 
जी चा चियो) की ग्राठर च्षटिसेदेखा गया ३ वद वसन्त ऋका 
खमय दनुमान नी की माति आ पर्चा | 


° इत्यादि प्रतीकवाले श्लोक म 
लं 


के 
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प्रत्र हि न तच्छब्दार्थप्रतीतिः । अतीतौ वा-- 

यहां पर श्रसौः इस (ग्रदस्‌ः शब्द के रूप से प्तत्‌? शब्द के श्रथ 
की प्रतीति नहीं दोती | यदि प्रतीति दती तो- 
करवाल्लकरालदो-सायो युधि योऽसौ विजयाजु"्नेकमन्ञः 1 
यदि भूपत्तिनां सं तत्र कारे चिनिंयुग्येत तत. तं कृतं स्यात्‌ ॥१९१। 

ग्रथं-- जिसके युजाग्रो की सहायता करनेवाली उसकी कठोर तल- 
वार-दै, श्रौर जो श्रजुन के समान विजय करनेवाला ससार भरमेएक 
वीर दै वह (कं) यदि राजा दुर्योधन) द्वारा उस (सेनापतित्व) कायं 
मे नियुक्त कर दिया जाय तो बरहा काम चले । (सभी कायं सफल हो) । 

न्न स इत्यसयानथेक्यं स्याद्‌ । प्रथ-- 

इस श्लोक में पीछे से जो तदः शब्द श्राया दै बह निरथंक हो 
जायगा । यदि कदो किं 

योऽविकल्पमिदमर्थमण्डलं पश्यतीश नि खिलं भवद्धपु. । 

श्रास्मपक्तपरिपूरिते जगस्यस्य निव्यसुखिनः ऊुतो भयम्‌ ॥१६२॥ 

ग्र्थ-- हे भगवान्‌ महादेव ! जो मनुष्य इस समस्तसंसार कोश्राप 
हीके रूपमे निस्सन्देह देखता दहे, उस सदा सुखी को जो इस खंष्टि 
को श्रात्मस्वरूप से परिपूं मानता है, किखका भय दो सक्ता है ! 

इतीदंशब्दवददःशब्दस्तच्छब्दाथमभिधनत्ते इति उच्यते । त्त्र च 
वाक्यान्तरे उपादानमष्टति न तत्रव । यच्छब्दस्य हि निकटे स्थितः 
ग्रसिद्धि परा्शति । यथा-- 

इस उदाहरण मे इदम्‌? शब्द कौ भाति शरदस्‌? शब्द भी स्तद्‌ 
शब्द का वाचक हैत इस पिदधे ध्योऽविकस्पः इत्यादि प्रतीकवाले 
श्लोक मेँ भिन्न-भिन्न वाक्यों मैश्ानेके कारण ही सकता है श्रौर पिले 
वाले श्रपाद्ध संसगि इत्यादि प्रतीकवाले श्लोक की एकवाक्वता मेँ 
धय्रदस्‌? शब्द श्दम्‌? + वाचके नीं हो सकता । धयत्‌ शब्द के 
निकय्स्थ दोने पर दौ पतत्‌ शब्दं प्रविद्ध का बौध कराताहै (नकि 
सवत्र) । उदादस्ण :-- 
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यत्तदुजितमय्युयं स्ात्न तेजोऽस्य भूपतेः 
दीन्यताऽक्त स्तदाऽनेन नूनं तदपि हारितम्‌ ॥५३३॥ 
श्रथ--ईइस राजा युधिष्टिर का श्र्यन्त उन्नत श्रौर च्घत्रिय जाति 
काजोउन्रतेज था, जुश्रा खेलकर उसने उसे मी चौपट कर दिया | 
इत्यत्र तच्छुठदः ! 
यहा पर ष्यत्‌? के निकटस्थ तत्‌ः शब्द प्रघिद्धि का ध्यान 
दिलाता ईै। 
ननु कथस्‌- 
जो पो कि-- 
कल्याणानां व्वमसि महसां भाजनं विश्वमूत्तं 
धुर्या लचमीमथ मयि शशं धेहि देवं भरखीद्‌ । 
~ यद्यत्पापं प्रतिजहि जगन्नाथ नभ्रस्य तन्मे 
, भद्रं भद्रं वितर भगवन्‌ ! भूयसे मङ्गलाय ।१६४॥ 
ग्रथ विश्वमृर्तंसवं [ आपकल्याणकारी प्रभूत तेजोके त्रा्नय 
₹। मुके नाटक के प्रधान पुखर वनने की योग्यता रूपी सम्पत्ति श्रनेक 
उपायो दवारा दीजिये | कृपा कीजिये श्रौर परम मङ्खल के लिये श्रभीष्ट 
शर्या को भी दीजिये। 
श्रत्र यद्दि्युक्वा तस्मे इच्युक्तम्‌ । उच्यते यद्यदिति येन केन चिद्र.- 
पेण स्थितं सर्वारमकं वस्व्वाचि क्तम्‌ तथाभूतमेव तच्छब्देन पराद्धश्यते 1 
इस शोक में दो वार यत्‌ यत्‌? एेखा क कर तन्मे" मं केवल 
एक द्यी वार (तत्‌ः शब्द क्यों लिखा १ तो उसक्रा उत्तर यह्‌ है कि यत 
यत्‌? मे जिख किसी रूप से स्थित सभी वस्व जो ग्रथान्नित ह्‌ उन खव 
का "तत्‌ः श्रकेलेद्ी उरु दशार्मच्रय ग्रदस करा रहा ई। 


यथाचा 
उमास सं भी श्रनेक पद विषयक बाक्युगत श्मविगरष्टविवेवांश दोप 


ऋ उदाद्स्ण- 
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किं लोभेन विलद्धितः स भरतो येनैतदेवे' कतं 
साच्रा खीलघुतां गता किमथ वा मातैव मे मध्यमा । 
भिथ्यैतन्मम चिन्तितं द्वितयमप्यार्यानुनोऽसौ गुर- 
माता तातकलत्रभिष्यनुचितत मन्ये विधात्रा कृतम्‌ ॥१६९॥ 
च्रथ-- [लक्ष्मण जी कते है--] स्यालोम के वशोमूत हौकर 
भरत जीने माता केकयी ह्ारातो णेस नहीं कराया १ श्रथवा हमारी 
मेभली माता केकयी ही खरी स्वभावसिद्ध नीचता के वशीभूत हौ गई ! 
नदी, नदीं । उक्त दोनोंही प्रकार के मेरे विचार सिथ्या है, क्योकि 
भरत जी तो श्राय (्रौरामचन्द्र) नीके हीरे भाई हश्रौर माताजी 
मेरे तात (राजा दशरथ जी) की ध्मपल्गी है | च्रतएब जान पडता है 
कि यद श्रनुचितत कायं विधाता दही काकरियाहूश्रा है। 
्च्रायस्येति तातस्येति च बाध्यं न त्वनयोः खमते युणीभावः कायः 
एवं समासान्तरेऽप्युदादहायम्‌ 1 
यहां पर श््रायंस्य श्रनुजः' श्रौर तातस्य कलघ्र › इस प्रकार विना 
समास किये ही श्रलग-अलग कहना ठीक था| नकि समास द्वाय 
आयं ओर तात का सम्बन्ध गौण कर देना उचित था | इसी प्रकार, 
समासों क शओरौर-श्रोर उदादरण भी खोज लिये जाये | 
विरूढमतिङ्द्‌ यथा 
विरद्धमतिकृत दोष का वाक्यगत उदाहरण :- 
श्नितक्षमा रक्तञचुव. शिवाल्िद्धितम्‌त्तंयः । 
विग्रदक्पणेनाद्य शेरते ते गतासुखाः ॥१६६॥ 
प्रथं च्राजवे राजालोग क्षमा का च्र्यपा, प्रजा से प्रेम 
रखते हुए, कल्याण प्रासि विशिष्ट शरीरवाते वन, परस्पर का वैर त्याग, 
दुख विहीन होकर सौ रहे ह| 
मत्र ्तमादिगुणयुक्ताः सुखमासते इति चिवक्िते इता इति विरूढा 
अतीतिः। 
यहां पर न्ूमादिगुण से युक्त खखी है यद भाव प्रकट करना ष्ट 
१४ 
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है; परन्दु धे मार डले गये" से विरुद श्रथ की प्रतीति इन शब्दो के 
दवाय दती दै। 

पदेकदेभ यथासम्भवं क्रमेणोदाहरणम्‌ 

पद के एक देश (भाग) मे दोष ्रदशेनाथं यथासम्भव क्रमानुसार 

उदाहरण दिये जाते ईदै- 

[पद के एक देश में श्रुतिकट का उदाहरणः-- |] 
भरलमतिष्वपलवास्स्वभम्ायोपमव्वात्‌ 
परिखतिचिरसत्वास्छंगमेनाज्गनायाः । 
दति यदि शतकव्वस्तत्वमालोचयाम 
स्तदपि न हरिण्तीं विस्मरस्यन्तरात्ा ॥१६७॥ 

श्र्थ--यद्यपि मै सैकड़ों बार यह सोचता हं कि खरी कासद्घ 

ग्त्यन्त श्रस्थिर, स्वप्न श्रौर माया के पदार्थो के समान मिथ्या श्रौर 
परिणाममे नीरस है; तथापि मेरी श्रन्तरात्मा मुगनयनी कौ नदीं 
भूलती । 

त्र त्वादिति । यथावा 

यहा पर बारंबार त्वात्‌? का दुहराना श्रुतिकट है । 

पद के एक देशगत श्रुतिकट दोष का त्न्य उदाहरणः-- 

तद्गच्छ सिद्धय कुर देवकायमर्थोऽयम्थान्तरलमभ्य एव । 

रयेत्ते श्रत्ययमङ्लब्ध्ये बीजाद्करः भागुदया दिवास्भः ॥ १६२८॥ 

प्रथ॑ [इन्द्र ने कामदेव से कहा--] स श्रव ठम जाश्रौ, देव 

ताश्रों की कार्यसिद्धि केलिए प्रयल्ञ करो । यदह कारय, एक चन्यं कायं 
(पार्वती जी के साय शिव जी के विवाह) की सिद्धिके लिये निभर दै। 
उस इष्टसिद्ध के लिये ठम्दारी एेखी सहायता चाये, जैसे बीज से 
श्र॑क्ुर पटने के पिले जल की । 

प्रत्र द्धयौ ञ्ध्ये दति कट 1, 

यहां पर ध्ध्ै, श्रौर श््यैः इत्यादि श्रुतिकट ई । 

[पद्‌ के एक देश में निदताथं दोष का उदादरण :--| 
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यश्चाप्सरो वि्ममर्डनानां सम्पादयित्रीं शिखरे्िभति । 

बला्टकच्टेदविभक्तराग्रामकालसन्ध्यामिव धातुमत्ताम्‌ ॥ १६६॥ 

श्रथ--जो हिमालय पव॑त श्रपनी चोियो के द्वारा श्रस्मयकी 

सन्ध्या के समान मेघो के बीच-ग्रीचमे सक्रान्त कर देने बाली रग- 
विरंगी धाठश्रों से भरा रहता है जिमे देखकर शप्छरागण (वास्तविक 
सन्ध्या समस्छकर) श्रपने विलास करे आभूषणं को शीप्रतापूकक विना 
विचारे ही ठाबि-करुटोौव में पदिनकर सजने लगती है | 

चत्र मन्ताशब्दः क्तीवायं निहताथः । 

या पर "मत्ताः यद पद का भाग निहतां है। पागल श्रथं में 

(मत्ताः शब्द विशेष प्रचक्तित दै | श्रौर मचा? का युक्ताः यद श्रथं 
तिरोहित हो जातादे। 

[पदकेएक देश में निरथंकचव नामक दोषका एक उदाहरण :-] 
श्रादावञ्जनपुञ्जलिक्षवपुषां श्वासानिलीोहलासित-- । 
मरोस्पंद्विरहानल्ेन च ततः सन्तापितानां दशाम्‌ । 
सस्भ्रस्येव निषेकमश्रुपयसा देवस्य चेतोञुवो 
भरलीनामिव पानकर्म ङुरूते काम ऊरज्ग हणा ॥२००॥ 

श्मथं--यह श्रगनयनी स्री कामदेव केभाले के समान च्रपनी 

त्रो का पान क्म (तीक्ष्ण था पैनी वनने की क्रिया) सम्प्रति इस 
रीति से करती दै किपले उन श्रलों में ्रज्ञन की ठेरकाटेप 
करती है फिर उसे श्रपने शोकोच्छ वासरूप वायु से फकती है, तदनन्तर 
प्रसार पाते हुए विरहानल से उन्दं तपाती दै श्रौर अव शश्रुधाया रूप 
जल प्रवाह से भली माति उसका चिचन करती है) 

श्रत्र दशाभिति बहुवचनं निरर्थकम्‌ कुरङ्ग णाया एकस्या एवोपादा 

नाव्‌ । नचालसवलितेरित्यादिवद्‌ भ्यापारमेदादुबहुव्वम्‌ व्यापाराणामनु 
पात्तव्वाव्‌ । न च च्याप्रेऽ्र इक्‌शचब्दो वतंवे र व कुरते" दस्यारमने- 
पदमप्यनर्थकम्‌ अधानक्रियाफलस्य कन्न सम्बन्धे कत्र भिभ्रायक्रियाफलः- 
भावात्‌ । 
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यर्दा पर शाम्‌? एेसा ब्रहुवचन मेँ पाठ निरर्थक है क्योकि वणन 

तो एक दी मृगनयनी काहे] जिसकी गरव सख्यामेदो से श्रधिक 
दो नदीं सकतीं) यह कहना भी ठीक नदी कि “ग्रलसवलितेःः१ इत्यादि 
मतीक वाले श्लोकं की भति व्यापारमेद के कारण याभी र्लं में 
बहुत्व है; क्योकि यर्दा पर व्यापारो का तो उस्लेव ही नदीं हैश्रौरन 
तो टक्‌ शब्द व्यापार केल्लिये स्लाही गयाहै। इसी शलोकम 
छुरतेः एेसे आत्मनेपट क्रा प्रयोगमभी निरर्थक है, क्योकि प्रधान 
क्रिया का फल (सव्र विलासि्योँ की विजय) कताँ (मुगनयनी) से कुक 
सम्बन्ध नदीं रखता श्रौर कतृ गामी क्रिया फल का श्रभाव भीहै। 
[तात्पयं यह है किं उभयपदी धातुर मे जर्हां क्रियाफल कर्ताहीके 

्रभिप्राय पर कतूगामी रहता है वरहा परस्व सम्बन्ध से श्रात्मनेपदी 

होता है| यदि क्रिया का फलक्रिसी श्रौर से सभ्वन्ध रखता तो 

परस्मैपदी दोता है उक्त उदाहरण ने क्रियाफल् श्रपने कर्ता (मृगनयनी) 

से साक्लात्‌ सम्बन्ध नदीं रखता, परन्तु श्रपने से भिन्न विलासीजनों से 

सम्बन्ध रखता है श्रतएव “करोतिः एेखा परस्मैपद मे प्रयोग करना 


उचित था || 
[पदेकदेशगत श्रवाचकस्व दोष का उदाहरण :-- 


१ रलसवलिक्तः प्रेमाद्रद्रषु सु ऊलीकतैः 

कणमसिसुचैलंज्जा लोरैनिमेप परा सखः । 

हृदयनिदित मावाक्रतं वमद्धि रिवेक्षरैः 

कथय सुकरत्ती कोऽय सुग्धं त्वयाध विलोक्यते ॥ 

ध्र्थ--दे खन्दरि ! आआलस्ययुक्त, पेम से परिपू, वारंवार सुकुलाकार दती 

शुर, उण भर संमुख ठ्टर कर लज्जा के कार्ण चश्रल पलर्को को न मीजती 
इ, हदय मे रखे हृ प्रेम के गढ श्रभिप्राय को प्रकट करती दे, श्रपनी र्या 
से श्राल तुम कौनसे पुरात्माको देख र्टी शि १ मना शस वात्तको वतताश्नो षो 


सष्धी। 
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चापाचायस्त्रिपुरविजयी कार्तिकेयो विजेयः 
शखभ्यस्त. सदनमुदधिभूः रिय हन्तकारः । 
प्रस्टयेवेत रिक कृतवता रेणकाकर्ठबाधां ' 
बद्धरपद्ध॑स्तव परश्चना लम्जते चन्द्रहासः ॥२०१॥ 
त्रथ--[रावण परशुराम जी से कहता है--] हे सुने | च्रापके 
धनविद्यागुरु महादेव जी है, श्ापने स्वामिकार्तिक्र को जीत लिया है, 
श्रापका निवासस्थान समुद्र को हया कर प्राप्त की गई भूमि है, च्रापके 
लिये समस्त प्रथ्वी श्रतिथि को दान देने योग्य भिक्ताहे। यहस्वतो 
हे, परन्व॒ श्रापकी माता श्री रेणुका जी के करट पर प्रहार करने बाज्ञे 
च्रापके परश्युसे स्पद्रां हौड) करक मेरा यद चन्द्रहास (खड) लजित 
होता दहै) 
प्रत्र विजेय इति कत्य्रस्ययः क्तप्रसययार्थेऽवा चकः 1 
यहा पर विजेय? यद कृत्य प्रत्यव च्कः प्रत्यय के त्थं मेश्रवा- 
चकर दै। 
[पदेकदेशगत लज्जादायक अश्लील दोष का उदाहरण :--| 
्रतिपेलवरतिपरिमितवणं लधुतरसरदा्टरति शठः । 
परमाथंतः स हृदय वहति पुन. कालद्टधटितमिव ॥२०२॥ 
श्म्थ-- दुष्ट मनुष्य श्रव्यन्त मीठे एव सदपि शब्दो को धीरेधीरे 
कहता है, परन्तु वास्तव मँ उसका हृदय तीखे विप से भरा रहता हे । 
प्र पेलवशब्द्‌. । 
यहा पर पेलव शब्द क्रा एक देश "पेलः यह श्रश्लील दै । 
[जुगुप्सादायक अअर्लील दोप का पदैकदेशगत उदाहरण :--|] 
य. पथते सुरसरिन्युखतीर्थसा्थ-- 
स्नानेन शाचखपरिशीलनकीलनेन! 
सोजन्यमान्यजनिरूजितमूर्जितानां 
सोऽयं दृशो. पतति कस्यचिदेव षु"खः ।(२०३॥ 
त्रथ--जो महात्मा गङ्धा नदी रादि तीथं स्थान समूह्य मे स्नान 
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करके तथा शाखराभ्यास दारां दृढ़ संस्कार युक पवित्र होता है सौजन्य 
के कारण उसका जन्म श्लाध्य है । वह वली पुरुषो से भी बलिष्ठतम 
है श्रोर भाग्यवश क्रिसी किसी को दर्शन देता है। 
श्रच्र पूयशब्दः । 
यहाँ पर ध्पूयः शब्द जुगुप्ादायक श्रङ्लील ई | 
[श्रमञ्ञलसूचक श्रश्लीलता का उदाहरणः--] 
विनयग्रणयेककेतनं सततं योऽभवदरज्ग ताद्शः । 
„ कथय स तद्र दीच्यतां तद भिप्रेतपदं समागतः ॥ २०४ ॥ 
श्रथ--्ररे | वह मनुष्य जो पहिले सदा नम्रता श्रौर प्रीति का धर 
वना रहता था श्रौर वैसा उच्ृष्ट (योग्य) था च्रव श्रपने इष्ट पदको 
पाकर भी केसेवेखाद्ीदेला जाय { 
च्मत्र म्रतशब्द्‌ः ॥ 
यदा पर प्प्रतः शब्द श्रमद्धल सूचक श्रश्लील है| 
[पदैकदेशगत सन्दिग्ध का उदाहरण :--] 
करिपन्कर्मसणि साम्यमस्य नोत्तपतेतराम्‌ । 
श्रयं साधुचर स्तस्मादज्जलिर्वध्यतारभिष्ट ॥ २०५॥ 
प्रथ--इस पुरुष की शक्ति कौन सेकाम मे सविशेष प्रकाशित 
चरीं दोती, यदह बडा साघुचर (साधुश्रों के सदृश श्राचार वाला श्रथवा 
साधुर के बीच रदनेवाला) जान पडता द| श्रतः इसे दाथ जोड़ो । 
प्रत्र किं पूं साधुः उत साधुषु चरतीति सन्देहः । 
यदा पर शसाधुचरः शब्द कां श्रथं सन्दिग्ध है; क्योक्रि यह निंव 
नरीं देता कि यह पले दी -से साधु था, श्रथवा यह भाव है कि यह 
केवल साधुश्रों के वीच मे रहता ई। 
[पदेकदेशगत नेयाथता का उदार :-- | 
किञ्चच्यतेऽस्य भूपालमोलिमालासदहामखेः 1 
खुदुलभं वचोवाशैस्तेजा यस्य॒ विभाव्यते 1 ००६ ॥ 
ग्र्थ- जिसक्री प्रताप प्राप्ति देवताश्रोंकोभी श्रति दुलभ जान 
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पड्ती दहै, राजाश्रों के मुकुट की महामसि के खमान उख प्रकरण द्वारा 
प्रसवुत राजा की क्या प्रशंसा की जाय! 

प्रत्र वचःशब्दरेन गीःशब्दो लव्यते ! प्रत्र खलु न केवलं पूवंपदम्‌ 
यावदुत्तरपदमपि पर्यायपरिवततेनं न श्चमते। जलथ्यादाबुत्तरपदमेव 
बडवानलादौ पूवंपदमेव ! 

यदा पर वचो बाणः शब्द म वचः-गीः लक्चित होता दै श्रत- 
एव वचोवाण शब्द का रथं गर्वाण (देवता) लगाना पड़ता है । ठेस 
प्रकरणों मे न केवल पूवं पद किन्तु कभी-कभी उत्तर पद्‌ भी पर्यायवाची 
शब्द मे परिवतंन योग्य नदीं हौता | (जलधिः श्रादि शब्दों मेँ उत्तरपद 
छ्रोर बड़्वानल च्रादि शब्दों मे पूवं पद ही परिवर्तन योग्य नदीं होता | 

यद्यप्यसमथस्थैवाभरयुक्तादयः केचन भेदाः तथाप्यन्यैरलङ्कार्किविभा- 
गेन प्रदशिता इति मेदप्रदशंनेनोदाहन्तैग्या इति च विभग्योक्ताः । 

यद्यपि च्रप्रयुक्त आदि कई एक दोषों के मेद श्रसमर्थं नामक दोष 
के विभागमात्र है, तथापि च्रन्य-श्रन्य श्रलकरारिकं ने उन्द विलग-विलग 
दिखाया है, अतः उन्द मेद प्रदशंन के साथ दही कना चाद्ये | ग्रत- 
एव वे य्ह पर विभाग करके प्रथक-प्रथक दिखलाये गये है] 

[उक्त प्रकार से पदगत, वाक्यगत श्रौर पदेकदेशगत दोषोंका 
यथोचित, क्रमधूकेक उदाहरण प्रदर्शन ऊपर कर दिया गया | श्र 
आगे केवल वाक्यगत दोषों का निरूपण करते ह ]] 

(सू०७९) ्रतिष्लव णं युपदतलुसषविसगं विसन्धि हतच्रततस्‌ । 
न्यूनाधिककथितपद पतस्प्रकषं समाप्तपुनरात्तम्‌ ॥ ५३ ॥ 
परद्धान्तरेकवाचकममवन्मतयोगमनभिहितवाच्यम्‌ 1 
श्रपदस्यपदसमासं सद्धी्णं गितं मसिद्धितम्‌ ॥ ५४ ॥ 

, भग्नम्रक्रममक्रमममतपरार्थं च वास्यमेव तथा 1 

श्र्थ--ये (निम्नलिखित) वाक्य दोपयुकछ माने जाते रै-- (१) 
जिनके बं स्वना के प्रतिकूल दय, (२) जिनमे विखगं उपहत (उ के रूप 
म परिणत) वा लुप्त हो; (३) जिनमें सन्धि विरूप (ग्रश्लील वा भद) 
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हौ; (४) जिनके वरत (इन्द) हत (खनने मे दुःखदायकः) हो; (९) जिनमे 
कुं पद न्यून हों या (६) श्रधिक ह; च्रथवा (७) कथित दो; (८) जिन 
के वाक्य का उत्कष क्रमशः घटता जाता दो; (€) जिनमें किसी विष- 
यकोसमात्तिक्तरके फिरसे उठाया गया हौ; (१०) जिसमे श्लोक के 
प्रथमाद्धं का वाचक पद केवल श्लोक के द्वितीयाद्धमे एक हीर्टे; 
(११) जरह पर इष्ट का सम्बन्धदीन दौ; (१२) जनमे श्रावश्यक 
(कहने योग्य) विषय कने से रह जाय; (१३) जिनमे कोई एक पद 
छ्मपने स्थान पर न हौ; (१४) जिनमे कोई समस्त पद श्रपने स्थान पर 
न हो (१५) जिनमे एक वाक्यांश के शब्द्‌ श्नन्य वाक्यांश मे सम्मिलित 
हो; (१६) जिनमे एक वाक्य के भीतर दूरा वाक्य सन्निविष्ट (घा) 
दो; (१७) जो प्रसिद्ध से भिन्न हौ (१८) जिनमे प्रसद्ध काक्रम ष्ट 
गया दौ (१६) जिनमें क्रमद्यी न रखा गया हो तथा (२०) जिनमे 
कस्णानुगत रस के विपरीत किसी श्नन्य रसकी प्रतीति होती द। 

(9) रसानुगुरष्वं वर्णनां चयते तद्विपरीतं भरतिकूलवणंम्‌ । यथा 
श्रे 1 

किस रस के वणन में कौन-कौन से वणं गुणप्रद दै, इसका निरू- 
पण श्माग श्रष्टम उल्लास में करिया जायगा; तद्धिन्न वणं जो किसी रस 
के गुण के वाधक दते है वे प्रतिकूल के जाते ईै-- 

शर्धाररस के प्रतिकूल वरण की योजना का उदादरण :--] 

अछुण्टोव्कख्ठया पूंमाकण्टं कलकण्ठि माम । 
कम्बुकर्टयाः क्षणं कण्ठे कुर कणठातियुद्धर ॥ २०४ ॥ 

ग्मर्थ- हे कलकरिठ ! चण-क्ण वदती दुई उत्कण्ठा से कण्ठ 
तक परिपू मुमको शद्ध स्ट्श कण्टवाली उस नायिका के समीप 
प्ुचा कर मैरे कण्ठ की पीटा का निवारण करो । 


सेद्ध यथा-- 
रोद्रसछ मे प्रतिकूल वणो की रचना का उदादस्णः-- 
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देशः सोऽयस्ररातिशोशितजलेयस्मनर्‌ हदाः पूरिताः 
चष्त्राःव तथाविधः परिभवस्तातस्य केशय्रहः । 
तान्येवाहितहेतिघस्मरगुरूए्यस््राणि भास्वन्ति मे 
यद्वामेण कृतं तदेव कर्ते दोणत्मजः कोधनः ॥ २०८.॥ 
श्रथ--[्रश्वत्थामा कण से कहता है--] यह वही देश ह जहां 
शनुश्रों के रछक-रूपी जल से कुण्ड भरे रये ह श्रौर पहिलेद्ीकासा 
चत्रियो के द्वारा मेरे पिता का केशाकषण रूप श्रनादर किया गया है। 
शश्र के शस्त्रौँकखा जानेवाल्ेवेद्ी श्रेष्ठ श्रौर चमकीले मेरे 
शस भी ह | बास्तव मे जो-नो कायं (पूवम) परशुरामनजीने करिये 
थे उन्हीकोश्राजक्रोधके वश हो द्रोणाचायं का पुत्रम अश्वत्थामा 
कार्यरूप मे परिणत कर दिखाऊंगा । 
शन्न हि विकटवखंस्वं दीघसमासस्व चोचितम्‌ । यथा-- 
यर्दा पर कठोर वणं श्रौर लम्वे-लम्बे समासत रखना उचित था। 
जेसे- 
भागप्राप्ठनिद्यम्भशाम्भवधनुद्ःधाविमेवत्‌- 
क्तो धप्रंरितभीमभारं वञ्युजस्तम्भापविद्धः णात्‌ । 
उजावल, प्रश्युभवत्व शिथिलस्त्वत्कण्ठपीरतिथि- 
नानेन जगत्सु खण्डपरशर्देवो हरः ख्याप्यते 1 २०६ ॥ 
च्रथ-- [शिवधनुप के भङ्ख होने पर परशुराम जी क्रोधम्‌ भर कर 
श्री रामचन्द्र जी से कहते हं-] हे राम ! जिस शिव धनुप्र कौ पहिले 
कोद सुका भीन सका उस्केदोंद्ूक क्ये जाने पर प्रक्रट हौनेवाल्े 
क्रोध के श्रवेश से भरे सुभ भगुवशा पश्श्ुराम के स्तम्भसहश यमुजासे 
प्रहार किया गया यद वेगवान्‌ च्रौर चमकीला परश्यु-जिसके कारण 
महादेव जी संसारम खण्डपरश्यु नाम से प्रसिद्ध दो रदे है--क्षण भर 
सें तुम्हारे कण्टरूप पीड़ा के रासन पर वैठने वाला त्रतिथि वन जाय । 
शत्र त्ञ न क्रोधस्तत्र चतुथपादाभिधाने तथैव शढ्ड भयोः । 
[यहां पर क्रोधसे भरे परशुराम जी कौ उक्तिमे लम्बे-लम्बे समास 
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श्रौर कठोर-कटोर वणु रखे गये है ; परन्तु --] जरह पर क्रोध नहीं प्रकट 
करिया गया है वहाँ चतुथं पादमें तदनुकरूल वणंवाले शब्द्‌ रसे गये ह । 
(२) उपहत उर्वं प्राप्तो (३) लुप्तो वा विसगो"यत्र तत्‌ । यथा- 
उः केरूपमे परिणत श्रथवा जरह पर विसगं लुत हौ गयाहो 
उसे उपहत श्थवा लु्तविसगं कहते है । 
[दीनां प्रकार के दोषोँंका उदाहरण एक दही श्लोक मे दिया 
जाता है ।|] 
धीरो विनीतो निपुणो वराकारो चृपोऽत्र सः। 
यस्य भर्या बलोत्सिक्ता मक्ता उद्धिप्रभावितताः ॥ २१० ॥ 
च्रथ--इस संसार मे वदी राजा परिडत, सुशिक्तित, चतुर श्रौर 
सुन्दर है जिसके. सेवक वल के दपं तथा बुद्धि के प्रभाव से सामर्थ्य 
शाली हो] 
[यहां पर पूर्वादधं मे विसग के उत्व मे परिणत हने श्रौर उत्तरादध 
मँ विसगं के लोपके करई एक उदाहरण श्राये दह [|] 
(४) विसन्धि सन्धेवे' ष्यम्‌ विश्लेषोऽश्लीलस्य कष्टत्वं च । तत्रायं 
यथा-- 
विसन्धि उस दीप को ऊदते है, जरह सन्धि मे वैरूप्य (मदा रूप) 
श्र्थात्‌ श्रसन्धि, अश्लीलता शओ्रौर उचारण का कष्टौ | [प्रथम 
सन्धि के वैरूप्य का उदाहरण :--| 
राजन्‌ विभान्ति भवत्तश्चरितानि तानि 
इन्दोयंति दधति यानि रसातलेऽन्तः 1 
धी दोवेज्ञे श्रत्ितते उचित्ताुरत्ती 
श्रातत्वतती विजयतसम्पदमेच्य भातः ॥ २११॥ 
ग्र्थ- हे राजन्‌ ! ्रापके वे चरित्र शोभित होते है, जो पाताल 
सँ भी पहुंच कर चन्द्रमा की चमक धारण करते दं यरोरन्राप की घुदि 
तथा वाहूवल भी च्रति विस्तृत ह, वै विजय सम्पत्ति कों ग्राप्त करके 
यथोचित रीति से कायरम प्रदर दीने के कारण भले लगते ह। 
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यथा वा- 
२१ 
सम्धिके वेरूप्य का श्नन्य उदादरण :- 


ततत उदित उदारहारदारिु तिरुच्वैरदयाचलादिवेन्दुः । 

निजवंश उदात्तकान्तकान्तिरव॑त मुक्तामखिवच्चकार्यनघंः ।२१२॥ 

प्रथं-- श्रत्यन्त मनोर शोभायुक्त, स्वल में सु्ामणि के समान 
बहुमूल्य श्र्थात्‌ श्रेष्ठ, यह राजा ऊचे उदयाचल से उदग्र होकर जसे 
चन्द्रमा प्रकाशित होतादै वेसेही वड़े शर के पिनने से रमणीय 
कान्तिवाला स्ववश मं सम्भूत उदीप्त दो रदादहै। 

संहितां न करोमीति स्वेच्छया सकृदपि दोष प्रगृ्यादिहेहुकत्वे खसङृत 

इन दोनों उदादरणों मं जहां व्याकरण के नियमानुसार सन्धि कौ 
जानी चाद्ये थी वर्हां एक बार भी सधि नदीं की गयी श्रतः यह सदोष 
दीह । एकवारसे श्रधिकं होनेके कारण प्रगृह्य (सन्धि के वाधक 
नियमों के श्रनु्तार श्रसन्धि श्रथवा पूवंसा रूप वना रहने देना) भी 
दोषावह है | ` 

[सन्धिगत श्रर्लीलता का उदाहरण :-- 

वेगादुद्‌दीय गरने चलण्डामरचेष्टितः । 
श्रयञुत्पतते पत्री ततोऽत्रैव रचिद्घुर । ११३ ॥ 

श्रथ--[नायिका से नायक के सङ्केत किये हुए स्थान को वताती 
हुई सखौ कहती है--] हे सचि ! वन्तपू्ंक त्राकाश मे उडकर विशिष्ट 
चेष्टावाला यदह पत्ती चमक रहा है, त्रतः इसी स्थान पर त॒म प्रेमपूवंक 
ठरो । 

श्रत्र सन्धावश्लीलता । 

यहाँ पर सन्धि म [लरडा श्रौर चिदु शब्द क्रमशः काशी श्रौर 
काश्मीर की बोली मे पुर्ष एवं खरी के गुह्य चिह्न वाची शब्द ह ।] 


अश्लीलता नासक दोपदहै। 
[सन्धि में कष्टत्व दौप का उदाहरण :--]] 
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उव्यंसावत्न तर्वाली मर्वन्ते चायवर्थितिः । 
नाच्रज॒ युज्यते गन्तं शिरो नमय तन्मनाक्‌ (२१४॥ 
श्रथ--इस मरुस्थल के ग्रन्तभाग मे बहुन ही सुन्दर स्थितिवाली 
प्रथ्वी है | इस वन मे सीधे चले जाना उचित नदीं है श्रतः शिर थोडा 
सुक्र लो। 
(५) हतं लणाऽनुसरणेऽप्यश्नभ्यम्‌ श्रप्रा्षगुरुभावान्तलधु रसाननु- 
गुण च धत्तं यत्र तत्‌ हतघरत्तम्‌ । क्रमेणेदाहरणम्‌ । 
हतन्र्त उसे कते ह जदा पर छन्दशाख्र के नियमानुसार चलने 
प्र भी सुनने म भदा लगे, जहाँ पर श्रप्राप्त गुरु भाव लघु दी श्रथवा 
जर्हा पर्‌ रसके श्रनुकूल इत्त हन्द) नदौ । इन सोके क्रमशः 
उदादर्ण नीचे लिखे जाते है। [उनमे से प्रथम दोष का 
उदाहरण :--| 
च्रश्तमश्तं कः सन्दष्ट मधून्यपि नान्यथा 
मधुरमधिकं चूनस्यापि प्रसन्नरसं फलम्‌ । =. 
सकृदपि पुनसध्यस्थः सनू रसान्तरविजनो 
चदतु यदिहान्यर्स्वादु स्यासियादशनच्छंदात्‌ ॥२१५॥ 
प्रथं--प्रमृततो श्रत दयी दै, इमे सन्देह क्या मधु मी मधु 
ही है श्रः कृद् भी नदीं। वैते दी मीठे रस्वाला श्रामकाफलमभी 
बहुत मीठा ह्येता है । परन्व॒ जो मनुष्य सत प्रकार के स्वादिष्ट पदार्था 
का रस भली भांति जानता हे, वह भला एक वार पत्ेपात रहित दीकर 
वतादेकिप्यारी के श्रधर से व्रढ़कर श्रौर कौ स्वादिष्ट वस्तु 
संसारमंदै 
प्मत्र 'यदिहान्यर्स्वाट् स्यात्‌? इत्सश्रन्यम्‌ । यथाचा 
यद्य पर चतुथ चरण म यदिहान्यत्स्वादु स्यात्‌ यद सुनने म 
भदा रै | इषी खनने स मदेरूप दोप का एक श्रन्य उदाहर :-- 
जं परिष्टरिठि तीरह मणश्र पि ण सुन्दरत्तणयुखेण । 
ष्ठ णवरं जस्स दोसो पटिपक्खेषं पि परिचय्णो 11२१६॥ 
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[इाया-यसपरिहतु" तीयते मनागपि न सुन्दरस्वयुणेन 1 
प्रथ केवलं यस्य दोषः प्रतिपरैरपि अतिपन्नः ।] 

श्रथं-- [मानिनी नायिका से दूती कती है--] काम चेष्टका 
चस एक दोषदै कि वह श्रपनी मनोहरता के कारण छोड नदीजा 
सकता । इस दोप को उसके शत्र श्रो (वेरागियो) ने भी मान लिया ई । 

प्रचर द्वितीयत्रृतीग्रगणौ सकारभकारौ । 

यहाँ पर प्रथम चरण से द्वितीय सगण (श्नन्तयुखवाला हरि उ) ग्रौर 
तृतीय भग (्ादिगुरुवाला तीरई) ये दोनो सुनने मे भहे लगते है । 

श्रप्राप्तयुरु भाव लशु माचावाले वृत्त का उदाहरण :-- 

विकलितखहकारतारहारिपरिसलगुज्जितपुन्ञितद्विरेफः 1 

नवकिसलयवचास्चामरश्रीहरतिं सुनेरपिभमानसं वसन्तः ॥२१७॥ 

्रथ--जिरके ससय म चित्ते हुए मीठे ग्राम के एूलों के 
द्मत्युकट श्रौर मनोहर गन्ध से भोरे उन पर जुटकरर गुञ्ञार करते 
ओर नये पत्ते ही जिसके सुन्दर चवर है, ठेसा वसन्त ऋद्ध का (मनो- 
हर) काल सुनिर्यो के मन को भी मोदित करता है । 

प्रतर ष्टारि' शब्दः । हास्प्ि्ुदितसौरभेति पाोयुक्तः । यथा वा 

यर्हा पर ष्टारिः शब्द श्रप्राप्तरुर माव (लघु पाद के श्रन्तमें 
स्थित जिस लघु वणं कौ किसी प्रकार गुरु नीं कर सक्ते) है | श्रतः 
यहा पर ष्ारिग्रसुदितसोरभः इत्यादि पाठ रखना उचित है [जिसमें 
श्ारिः शब्द का अन्तिम स्वर सयु्ाद दने से गुरु गिना जाय] 

[प्राप्तयुर भाव लघु का उदाहरणान्तर :--] 

अन्यास्ता गुणरत्नरोहणथुवो धन्यादन्येव सा 

सम्भाराः खलु तेऽन्य एव विधिना यैरेष सृष्टो युवा । 

श्रीमत्कान्तिजुषां द्विपी करतलास्स्त्रीरणं नितस्बस्थलाद्‌ 

दष्टे यत्न पतन्ति मूढमनसामस्त्राणि वस्त्राणि च ॥२१८॥ 

द्मथ-- वह कोड श्रदूयुत गुणरत्नों की उपजानेवाली भूमि है, वह 
कौर श्रौर धन्यमागबाल्ली मिद्धी रै, तथा वे कोई ग्रोर दी उपादान ई, 
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जिनके द्वारा विधाताने इस युवा पुखप के शरीर की रचना की हैक 
जिसके देखते हौ मौहवश श्रीमान्‌ ग्रौर ्रति सुन्दर ~ग के हाथों 
से शच श्रौर श्रीमती सुन्दरी सियो के नितम्ब स्थल से वलन विस 


पड़ते ह| 
श्रत्र 'वखाण्यपिः इति पाठे लघुरपि गुरुतां भजते । 
यहा पर ववस्रासिचः के स्थान पर वच्रारयपिः एेता पाठकर देने 


से लघुमा्रा भी रुर हो जाती है। 

[रस के विपरीत चत्त का उदाहरण :--| 

हा त्रप ष्टा ध हा कचिबन्धो विप्रहत समाश्रय देव । 

मुग्ध विदग्धसभान्तररस्न ! क्वासि गतः क्वं वयं च तवैते ॥२५६ 

श्रथं---दाय राजा | हाय परिडत ! दाय कवियोंके मित्र! हाय 
सदसो ब्राह्यणो के त्राश्रयदाता देवता ¡ सभा के श्रन्तः स्थित रमणीय 
श्रौर चतुर रज्ञ ! श्राप कां चले गये? श्रौर च्रत्र रेखी श्रवस्थावात्त 


श्मापके सेवक हस लोग करटा जायें ? 


हास्यरसम्यज्न कमेतदुचृत्तम्‌ । 
यह दोधकचृत्त हास्यरस का व्यञ्क है श्रतएव करुणरस के 


विपयैत पड़ता है । 
(६) न्यूनपदं यथा- 
ल्यून पद का उदादरण :-- 
तथाभूतां दृष्टवा चरपसदसि पाञ्चालतनयां 
वने भ्याधै. सार्धं सुचिरभ्रुपित्त वल्कलधरैः । 
विराटस्यावावे स्थितमनुचितारसम्मनिभृतं 
गुरुः खेदं खिन्ने मयि भजति नाद्यापि ऊरुषु ॥२२०॥ 
[इस श्लोक का श्रथ तृतीय उल्ला मे ३२ वें रष्ठ पर लिला 


जा चुका ह ।] 
(्रत्रास्साभिरिति "खिन्ने" दरस्यस्मास्पुवमिस्यमिति च । 
यद पर पूवं के तीनों चरणो म॑ श्स्मामिःः यह पदः शरीर चदय 
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चरण म खिन्ने के पिले दत्थ यह पद्‌ होना चाहिये था | 
(७) श्रधिके यथा- 
त्रधिकपदवाले वाक्य का उदाहरण :- 
स्फटिकाङृतिनिमंलः भक्तामं प्रतिखङक्रान्तनिशातशस््रतस्वः । 
श्रविरुदसमन्वितीक्तियुक्तिः प्रतिमल्लास्तमथोदयः स कोऽपि ॥२२१॥ 
त्रथं--वहतो कोई एेसा महापुरुष दै, जो स्फटिक के समान 
निमल चित्त दै । भली भाति शाख के गूढतत्वों का मी ज्ाताहै। 
उसकी उक्ति श्रौर युक्ति लोक तथा शाख इन दोनों के श्रनुकरूल है 
प्रौर उसके सामने प्रतिवादी ठदर नह सकते | 
प्न्राकृतिशब्दः । यथा वा-- 
यहां पर च्राङृतिः शब्द श्रधिक दै । श्रधिक्रपदवाला एक श्रौर 
उदाहरण - 
इदमयु चितमक्रसश्च षु सपं यदिद जरास्वपि मान्मथा विकाराः । 
यदपि चनकृत नितम्बिनीनां स्तनपतनावधि जीवितं रतं वा॥२९२॥ 
त्रथ--यह तो लोक श्रौर शास्र दोनोंके विरुद बहुत दी श्रनुचित 
बात है कि मनुष्यको बढापेमे भी काम भाव उप्र, ग्रौर य 
भी कि सुन्दर नितम्बवाली च्ियों के जीवन शओ्रौर रमण केवल स्तनो 
के पतन काल तकी नदीं रे ग्ये। ग्रतः यद श्रनुचित श्रौर 
श्रयोग्य है। ४ 
घ्मत्र कृतमिति ! कतं भसयत प्रक्रमभद्गमावहति । तथा च धयदपि च 
न छर्लोचनानामर इति पाठे निराकाङ्त्ेव प्रतीतिः । 
यर्दा पर शृतः इतना, अधिक है शरोर प्रकरण भग कारकमी 
है । एेसी श्रवस्या मे ध्यदपि च न कुरङ्गलोचनाना" एेसा पाठ करने 
से साकाच्त प्रतीत नदीं रह जाती करन्द प्रकरणानुखार त्रं ठीक वैठ 
जाता । 
(८) कथित्त पद्‌ यथा 
कथित पद का उदाहरण :- 
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ए 


श्रधिकरतलतत्पं कल्पितस्वापलीला- 
एरिमिलननिमीलपारिडिमा गण्डपाली । 
सुतनु कथय कस्य व्यज्ञयव्यञ्जसैव 
स्मरनर पत्तिलीलायोवराज्याभिषेकम्‌ ॥२२२॥ 
श्रथ--दे सुतनु | जो ठम श्रपने करतल (हथेली) पर शिर रखक्र 
सौ रही हो सौ उसके ददतर सम्मिलन (सम्बन्ध) स्र तुम्हारे कपोर्लो का 
पीलापन मिट गया है | सचसच बतांश्रो कि यह किस्त नायक के राजा 
कामदेव के युवराजपद्‌ पर श्रभिपिकठ दने के सोभाग्य कौ प्रकट करता है । 
रत्र लीलेति । 
य्ह पर प्रथम चरण मे कथित लीलाः यह चतुथं चरण मे 
गुनसख्क रै । 
(£) पतस्प्रकर्ष यथा-- 
पतत्प्रकषं (वंन के उत्कषं को घटानेवाला) दोप का उदाहर्णः-- 
कः कः छत्र न घुधु रायितुरीवौरोधुरेव्सूकरः 
कः कः कं कमलाकरं विकमलं कतु" करी नोघयतः | 
के के कानि चनान्यरण्यमहिषा नोन्मीलयेयुथंतः 
सिंही स्ते विलासबद्धवसतिः पञ्चाननो वतंते ॥२२४॥ 
त्र्थ- वुरध॑र शब्द्‌ करनेवाली नाक के कारण भयङ्कर युच्रर कं 
करटा नदीं धुषेराता दै ? कौन-कौन खा हाथी, कमलोँ के उत्पत्ति-स्थारनि 
को कमलो से रदित करने को तत्पर नदींहै १? श्रौर कौन-कौन से वन। 
के जंगली से उन वनों को उखाड़ नहीं फकते है क्योकि सिदहिनी 
के प्रेमानन्द में फसकर सिद इस समय एकान्तवास में कंस गया है। 
[यर्दा पर सुच्रर, हाथी रौर भँसोंकी चेष्टा वणनमे जैखी वं 
रचना की ददता है वैसी सिंह के वणन मे नदीं है | इसकी श्रनुपरियति 


दी घणंन की हेयता (पतत्प्रकषंता) को प्रकट कर रदी दै ]] 


(१०) समाक्षपुनरान्तं यथा-- 
खमाप्तपुनरात्त (जिस विपय का वणन समाप्त क्रिया जा चुका 
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हे; पर वहफिर से उठाया गयादौ) दौष को प्रकट करनेवाला 
उदाहरण - 
क्र कारः स्मरकासु कस्य सुरतन्री पिकीनां रवः 
ङ्कारो रतिमञ्जरीमधुलिहां लीलाचकोरीध्वनिः 
तन्ग्याः कञ्चुलिकापस्नारण सुनारेपस्वलस्कङ्कण- 
क्वाणः परेम तनोतु वो नववयोलास्याय वेरस्वनः ॥२२५॥ 
ग्रथ-कृशाङ्गी नायिका के शर।र परसे चोली उतारते समय 
बाहुश्रों के दिलने से कडँ की भनभनाहट क्रा वह शब्द त॒म लोगो 
(नायक) के प्रेम का वद्धक हो, जो कामदेव के धनुष-डोर की फटकार 
रै, खुरत क्रीड़ा रूप कोयलों की कूक दै, रतिमञ्जरी के भौरों का गुज्ञार 
है, लीलारूप चक्री का चदचदयाना दहे, श्रौरमभीजो फिर भी नवीन 
श्मवस्थावाले युवकों को नचाने के लिये बापुरी का शब्द है। 
| यर्दा पर एक बार वाक्य समाप्त करके फिर से (नववयोलास्याय 
इत्यादि वाक्याश को अहण करिया गया है |] 
(११) द्वितीया रततेकवा्करेष प्रथमाद्धः यथा-- 
तरद्धान्तरैकवाचक (र्यात्‌ श्लोक का पूर्वाद्धत वाक्य उत्तराद्ध- 
ˆ गत एक पद के दवाय जरह पूरा क्रिया गया दो) दोपक्रा उदाहरण :- 


सुण चरणपातं गम्यतां मूः सदभां 

विरचय सिचयान्तं मृश्च घमः कठोरः । 

तदिति जनकयुत्री लोचनेश्रपूरः 

पथि पथिकवधूभिर्वीङ्िता शिक्िता व ॥२२६॥ 

श्रथ--वनगमन के समय रश्राखेँ में असू भरकर पथिक खियोंने 

जनकपुत्री सीताजीकोजो देखा तौ यदह उपदेश दिया कि ्रष्वीतल 
.पर कुश भरे हए ह वहं मूमि पर धीरे-धीरे पैर रखकर चलना; तथा 
घाम भी कड़ा है अतः वखप्रान्त (साड़ी के श्रचल) को शिर के ऊपर 


खींच लो । 
१५. 
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[यहां पर पूर्वादध म वाक्यगत भमसृखः*-कटोरः दत्यादि बाक्य 
का पूरक तत्‌? शब्द उत्तराद्धं मे च्राया है|] 
(१२) भ्रमवन्मतः (इष्ट) योगः (सम्बन्धः) य॒त्र तत्‌ › यथा-- 
प्रभवन्मतसयोग (दृष्टाय का सम्बन्ध र्दा परन हो) वाले वाक्य 
क उदाहरण :-- 
येषां तास्त्रिदशेमदानसरितः पीताप्रतापोऽ्ममि 
लीलापानयुवश्च नन्दनवनच्छायासु येः कल्पिताः । 
येषां हु कृतयः कृतामरपतिक्तोभाः रपाचारिणां 
किं तैर्त्व्प रितोपकारि विदितं किञ्ित्मरवादो चितम्‌ ॥२२७॥ 
त्रथ--[दनुमान द्वारा लंका जला दिये जाने के वाद वीर रासो 
की निन्दा करते हुए कोई कह रहा दै--]दे रावण ! जिन राक्षसो नै 
श्मपने प्रताप की उष्णता से देक्ताघ्रों के हाथी यावत की मद जल- 
धारा रूप नदी कौ सौख लिया, जिन्न नन्दन वन केव्र्कतोकी षाया 
में लीलापान भूमि (कलवरिया) वना डली; जिनकी हृङ्कार से देवताश 
के राजा इन्द्र मभी सदम गयेये, उन राक्तखोंने इस खमय च्रापके 
लिये एेखा कौन-सा संतोपजनक्र कायं किया जिसका सभा में उल्लेख 
कियाजा सके 
शत्र “गुणानां च पराथंत्वादसम्बन्धः समव्वात्स्याव इद्युक्तनयेन 
चच्छुन्दनिरदेश्यानामर्थानां परस्परमसमन्वयेन यैरिव्यत्र विलेष्यस्याध्रती- 
तिरिति । (पाचारिभिःः इति पाठे युज्यते समन्वयः । 
यर्दा पर॒ शुखाना च पराथ॑त्वादखम्बन्धः समत्वात्स्यात्‌ः श्र्था्‌ 
नगुण (प्रधान या विशेष) पदार्थो के पराय विपयक्र (परधानापेक्ित) 
दने के कारण परस्पर कोद सम्बन्ध नदीं रहताः [कयोक्रि वे सभी 
त्रप्रधान होकर प्रधान की चिद्धि की श्रवे्ता रखते ह 1] । जेमिनि कयित 
उक्त सुतस्य निवमादछार वत्पदाथं (घ्रर्यात्‌ यत्‌ शब्द) दारा निदेश 
क्रिया गया है, वे ग्रथ शग्रधान (विरोपण) रूप दने से परस्पर श्रन्वित 
(संवद्ध ) नीं दौते, श्रतएव धैः? इस श्रप्रधान पद से (प्रधान) विशेष्य 
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की प्रतीत नही होती, यही श्रमवन्मत नामक दीप है| यहाँ पर भ्तपा- 
चारिभिः ेसा पाठ कर देने मे पतेः इत चतुर्थं चरण के विरेष्यका 
ठीक-ठीक्र सम्बन्ध त्रैठ जाने से उचित समन्वय हो जाता है। 
यथा वा-- 
श्रभवन्मतयोग दोष का दुय उदादरर :-- 
त्वमेव सौन्दर्या सं च रुचिरतायाः परिचितः 
कलानां सीमानं परमिह युवामेव भजथः 1 
श्रपि न्द्र दिष्टया तदिति सुभगे सवदति वा- 
मतः शेषं यस्स्याजितमिह तदानीं गुरितिया ।1२२२८॥ 
श्रथ--[दूती किती नायिका से कहती है--] दे उन्दरि ! ठम 
ठेखी विलक्तण सौन्दयंशालिनी हो, श्रौर वह (नायक) भी परम रुननिर 
है । तम्दीं दोनों सव्र प्रकार की कल्ला (निपुएता, जनिनेवालों की परा- 
काष्ठाहो | सौभाग्यसे तुम दोनों की जोड़ी ब्रहुत ठीक्र मिल रदी है। 
प्रवर जो परस्पर एक दुसरे का समागमरूप कायं शेष रह गया है वह 
निपट लाय तो कह कि हां गुणवत्ता (त्रच्ादे) ने विजय प्राप्तकर ली । 
मत्र यदिव्यत्र तदिति तदानीमिव्यन्न येति वचन नास्ति | "चेत्स्यात्‌? 
दति युक्तः पाठः । यथावा 
य्दा पर चतुथं चरणमे जो व्यत्‌" शब्द उदेश्यरूप है उसका 
पूरक विधेयरूप तत्‌, नदीं मिलता । तथा स्तदानीमूः रूप जो विधेय है 
उसका उदेश्य भी ध्यदाः रूप मे न्दौ मिलता । इस प्रकार च्रभवन्यत- 
योग नामक दोष यर्हाश्रा पड़ा है] यदि य्ह पर व्चेत्‌स्यात्‌ः एेसा 
पाठ कर दिया जाय तो ठीक द्यौ जाय । 
द्मभवन्मतयोग का एक तीसखय उदाहरण :-- 
संम्रामाङ्गखमागतेन भवता चापे समारोपिते 
देवाकणय येन येन सष्टसा यद्यत्छमासादितम्‌ । 
क्ोदर्डेन शरा. शरेररिशिरस्तेनापि भूमर्टलं 
तेन स्वं भवता व कीर्तिरतुला कीया च तोकत्रयस्‌ ॥२२६॥ 
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त्रथ-हे महाराज ! लव श्रापने युद्धस्थल से श्राक्र धनुष 
चटाया तौ शीघ्-शीघ्र किस-किस ने क्या-क्या पाया, उसे उनिये। 
श्रापके धनुप ने पाये वासु, वारणो ने पावे शुरो के शिर, शतुश्रों > 
शिर कट कर गिरं भूमि पर श्रौर भूमि मिली श्रापक्रो, श्रापने पाई 
त्रठल कीर्ति, श्रौर कीतिं व्याप्त दो गई तीनो लोकन म] 

प्रत्राकणंनक्रियाकर्सत्वे कोदरुडं शरानित्याद्धिवास्चाथंस्य कर्मत 
कोढर्डः शारा इति प्राप्तस्‌ 1 न च यच्ुव्दा्थंस्तद्धिश्रपरं वा कोदर्डादि। 
न च केन केनेव्यादि भ्रङ्नः। 

यदह पर यदि सक्ता शब्दांको च्राक्णंन क्रिया का कर्मं बनावे तौ 
"कौद्रडं शरान्‌? इत्यादि रूप से वाक्व रचना दौनी चाद्ये श्रौर यदि 
मस्त वाभ्बदी को कर्म वनार्वें तौ (कौदरुडः शगः? इत्यादि सभी संजा 
शब्दं के कर्ता कस्किकेर्पम रखना उचितद्टीता | यदि यह कटौ कि 
ध्येन यत्‌ समासादितम्‌? के श्रनुसार +"कोदरडेन शराः? इत्यादि कटा 
गया दैतो हम पृशुते है कि "कोदरः च्रादि शब्द्‌ थत्‌? शव्द के रथं 
ह, श्रथवा विशेपण, जिससे सम्बन्व वैठ सके १ च्रतः रेसाभी न्दी 
सक्ता क्वकं श्येन कोदरुडेन यत्‌ खमासादितम्‌ तदाकरंयः एेरा 
वाक्य बनाने म वाक्य की साकाक्तता निदत्त नदीं होती । द, कनकेन 
क्रि किं प्रास्तमूः यदि रेखा प्रश्न किया जाता तो भल्ते कोदण्डेन शराः 
इत्यादि शब्दावली ठीक पडती; परन्ठु यर्दा पर वते प्रशभी न्दी किये 
गये दू श्रत्व अ्भवन्मतयोग नामक टप गलग्रह व्यावि के मान 
दुर्सिवार दही गयादे। 


यथा वा-- 
्वापाचार्यख्िपुर विजयी कातिकेयो विजयः 


शखन्यस्तः सढनमुदविभूसिं हन्तकारः 1 
श्रस्व्येचैतक्किस तवता रेषवक्तकर्ठवा धा; 
वद्धस्पधंस्तव परद्ुना लजते चन्द्रहासः ॥२३०॥। 

[इस शोक का श्रं लिङा जा चुन्न दै, देखिये शलीक २० १] 
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इत्यादौ भागंचस्य निन्दायां ताप्परय॑म्‌ । इतचवेति परशौ सा भरती- 
यते । छ@तचतः' इतिं पडे तु मतयोगो भवति । यथा वा 
उक श्लोक का तात्पयं तौ परशुराम जी'की निन्याते है; परन्तु 
कृतवता इस पद के विशेषण्‌ चना देने से परश्युः की निन्दा प्रतीव 
होती है | इतवतः एेसा पाठ करके इसे परशुम का विरोपण वना 
देने ते मतयोग (इष्र्थ) की सिद्धि हो जाती है। स्रभवन्मतयोग का 
पम उदाहरण :-- 
चरवारो वयद्धस्विजिः स भगवान्‌ कर्मोपदेटा सिः 
संम्रामाध्वरदी्षित्तो नरपतिः पर्नी गहीतत्रता । 
कौरव्याः पश्तवः प्रियापरिभवक्लेशोपशान्तिः फलं 
राजन्योपनिमन्त्रणाय रसति स्फीतं इतो दुन्दुभिः ॥२३१॥ 
त्रथं--[पारडपुत्र भीममेन जो कहते ह --] म, ्रलु न नकुल 
प्रौर सहदेव-- ये चारो बाड युद रूप यज्ञम पुरोदित रै, भगवान्‌ 
भीङृष्ण जी हम लोगों के लिये कर्मोपदेष्या हं; गजा युधिष्ठर यन्न में 
दीच्ित यजमान है, महाराणी दोपदी जी बतधारिखो यजमान पली हं 
सो कौरव गण॒ व्रलिदान के योगय पु । प्रियतमा के अनादरल्य 
क्लेश की शान्ति उस यज्ञ काफलहे। श्रतःगानार्ग्रो का यन्तम बुलाने 
के लिये वजा गदं दुन्दुभि गम्भीर ध्वनि कर रदा हे। 
पत्राध्वरशन्दः समास गुणीभूत इत्ति न तदर्थः सवेः सथुज्यते । यथा वा 
यहां पर श्रष्वर शब्द, जिसका सम्बन्ध मुख्यतया बात्यसे है 
समास के श्रन्तगंत दंकर गुणीभूत द्यी गयाह | श्रौर उख च्रध्वर 
शब्द का सम्बन्ध ऋन्विकूः उपदेष्टा, पशु; फल श्रादि शब्दों से नदीं 
चैठता । 
अभवन्मतयोग करा एक श्रन्य उदादरण :- 
ज्खाकाण्डोरुनालो नखकिरणलसरकेषरालीकरालः 
भत्य्मालक्तकराभाप्रसर किमलयो मज्‌. मज्नीरभ्तः 
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भतु चृत्ताजुकारे जयति निजतनुस्वच्डुलावसख्यवापी- 
५ सम्भूताम्भोजशोभां विद्धदसिनवा दर्डपादो मवान्याः ॥२३२। 
[इष श्लोक का अथं लिखा जा चुका दै, देखिये श्लोक १५० |] 
श्रत्र दण्डपादगता निजतनुः प्रतीयते भवान्याः सम्बन्धिनी तु 
विवर्त! 
यहा पर निजतनु शब्द का ठदर्डपाद से अन्वय प्रतीत होता ह; 
परन्तु भवानी से उसका श्रन्वय करना क्वि को च्रभीष्टदै। श्रतः 
यहा पर भी श्रभवन्मतयोग नामक दोष उपस्थित है, 
(१३) श्रवश्यवक्तव्यमनुक्त' यत्र ! यथा- 
पमनमिहित वाच्य उस दोषकौ कते है जर्हां पर कोई श्रवश््य 
कटने योग्व विप्रथ कहने से छुट जाय । उदाहरण :-- 
शप्राङृतस्य चरितातिशयेरच र्ैरव्यद्‌ थतेर पहत्तस्थ तथापि नास्था । 
कोऽप्येष वीरशिष्काङृतिरपरमेयसौन्दयंसारसय्ुदायमयः पदार्थं :॥ २३३॥ 
त्रथं-[मिथिलापुरी स शिवधनुपर के भङ्ग हो जाने पर श्रीरामचन्द्र 
जी को देख परश्रुराम जी च्रपने मन मे कते हे--] इक्र श्रसाधार्ण 
जन क श्रलौकिक उत्तम चरित्र को देखकर यदपि मोहितद्यो गवाह 
तथापि मेँ उसकाश्रादरनर्हीकरता | यह तो वौर व्रालक करा वेश धारण 
किये च्रनुपम चुन्दरताकेसारभागों का समूद रूप कौ श्रदूयुत पदाथं दै। 
प्रत्र “श्रपह्नोऽस्मिः इव्यपहतस्वस्य विधिर्वाच्य. तथापीत्यस्य द्वितीय 
चाद्यगतत्वेनेचो पपत्तेः ! यथा चा 
व पर श्रपहृतोऽस्मिः (मै मोरिन गया द्ूी रेखा द्पहनत्व को 
विधि वनाकर कहना उदित था; क्योकि तथापि की दद्धि द्वितीय 
वाच्य्‌ के श्र्थानुमन्धानद्रायदहौ सकती द| छरनमिद्धिन वाच्य का 
एक श्रन्व उदादर्य -- 
एपोऽमद्वितनयामुखपद्मजन्मा प्राप्तः सुरासुरमनोर्थदू रवती 1 


स्वप्ेऽनिरद्धघटनाधिगताभिख्पलदमीफलामद्ुरर सज युता विधाय ॥ २२०५ 
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त्रथ--देवताश्रो रौर राच्तसो के भी मनोरथो से. दरवत मँ पावती 
जी के सुख कमल से निकलकर, राक्तसराज बाणायुर की कन्या के साथ 
स्वरम अनिरुद्र जी का समागम कराकर उसे यथोचित सौन्दयं सम्पत्ति 
का फल दिलाकर यहां पर (वरदान रूप से) उपरिथित हुग्रा ह| 
श्रच्र मनोरथानामपि दूरवर्तस्यिप्यर्थो वाच्यः ! यथा बा- 
य्ह पर (मनोरथानामपि दूरवर्ती, (मनोरथो को भी दुलभ) णे 
कना उचित था । इसी दोष का एक श्रौर उदाहरण :-- 
त्वयि निबद्धरतेः प्रियवाद्धिनः प्रणयमङ्गपराङमुखचेतसः । 
कमपराधलवं मथि पश्यि स्यजसि मानिनि दासजनं यततः ॥२२९॥ 
च्रथं-दे मानिनि! ठुम से प्रीति रखनेवाले, प्रियवादी, प्रेमभज्ञ 
से विमुख, इस दास मेँ तुस किस अ्रपराधका लेश पाती हो जो उसका 
परित्याग करती ही ! 
रत्र श्रपराधस्य लवसमपिः इति वाच्यम्‌ । 
यहां पर शत्रपराधस्य लवमपि? (श्रपराध का लेशमाच्र भो) कहना 
द्रावर्यक था | 
(१४) श्रस्थानस्थपद्‌ं यथा 
्रस्थानस्थ पद (जिसमे कोई एक पद श्रपने उचिव स्थान परन 
हो) दोष का उदाहरण :- 
प्रियेण संमरथ्य विपत्तसन्निधावुपाहितां वक्तसि पीवरस्तने । 
. खजं न काचिष्िजदहौ जलाविक्लां वसन्ति हि प्रर्खिगुणा न चस्तपु ॥२३६॥ 
अथं क्रिसी नायिका ने श्रपनी सपक्ली के निकट ही पति से भली 
माति गूथ कर विशाल स्तनोंबाले वन्तस्थल पर पटिनाई गै माला को 
जलम हूर करसुरकानेपर भी नदी छोड़ा, क्यो गुण प्रेम मं 
निवास करतेर्ईैनकि षस्त । 
पत्र काचिन्न विजहौः इति वाच्यम्‌ 1 यथा वा-- 
यहाँ पर न्न काचिद्धिजहौः के स्थान मे (काचिन्न विजहौः ठेस 
पाठ करना उचित था; नही तो इष्ट से विपरीत श्रथं (र्यात्‌ किषी 
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एकस्रीने नही; किन्तु समी जिर ने छोड़ दिया, पेखा श्रथ) प्रकट 
होने लगेगा । इसी दोष का एक श्रौर उदाहरण :-- 


लग्नः केलिकचमरहर्लथजटलम्बेन निद्रान्तरे 
ख॒दराद्कः शितिकन्धरेन्दुशकलेनान्तः कपोल्लस्थलम्‌ । 
पार्वत्या नखलचमशङ्कितसखीनर्मस्मितद्यी तया 
मरोनशष्टः करपत्लवेन रिलाताश्रच्छुचिः पातु वः ॥२३७॥ 
श्रथ [किसी समय पावंतीजी ने रात्रि में शिवजी के साथ प्ररय- 
कलह करके चन्द्रखण्ड समेत शिवजी की जया करौ खींच कृर श्रपने कपोल 
के नीचे डालकर शयन किया | प्रातःकाल जया मेँ स्थित चन्द्रमाकी 
छ्काप कपोल पर पड़ जाने से सखी ने उसे नलचेत समभकर हस दिया; 
इस पर लज्जित होकर पावंतीजीने श्रपने दाय को फेरकर वह चिह 
मिटा दिया | इस प्रकार कवि-कल्पित इतिहास कां वणन इस पय में 
किया गया है-- ] सोते समय महादेव जी के चन्द्र-खर्ड के द्र जनि मे 
उस कपोलतल मजो छाप का चिह्न पड़ गया, वद तम लोगों की र्त 
करे | वह चन्द्रखरड केलि मे केशाकप्रंण के समय शिवजी की शिथिल 
जयाम लटक रदा था | सखी ने जव उस टेटे श्रौर्‌ लाल्ल रद्ध के चिह 
को नखाघात का चिद रनुमान कियातव्र पावती जी ने मुसखकराकरर 
खेल ही खेल में लज्जापृरवंक उस चि कों श्रपने पल्लव सदश कोमल 
हाथो से पो दिया | । 
प्रत्र नखलष्वमेत्यतः पूर्वं “कुटिला ताश्रः इति वाच्यम्‌ 
यहा पर 'कुटिलाताग्रच्छुविः एेखा सुद्राङ्क बा नखलक्ष्म करा विशेषण्‌ 
धनखलक्ष्मः शब्द से पहिले लिखा जाना चाहिये था | 
प्रस्थानस्थखमासं यथा-- 
द्रस्थानस्य समासि कर्प दोप का उदादरण :- 


श्र्यापि स्तनशौलष्ुगविपमे सीमन्तिनीनां ददि 
स्थातुं चाम्ढुति मान एष धिगिति कोधादिवालोदहितः 1 
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भोघदूदूरतरप्रसारिंतकरः कषत्यसौ तस्ठणात्‌ 
~ फुकठत्कैरवकोशनिः सरदज्िश्रेणीकृपाणं शशी ॥२३८॥ 
त्रथं--्ररे | इन सुन्दरी लिया के स्तनरूप पव॑त क कारण दुर्गम 
विषम द्ृदय में श्रत्र तक मान ठद्रा दी रहना चाहता है, एेसा विचार 
केर मानो करोधसे लाल दयी चन्द्रमा दूर तक श्रपनी किर्णोकोषैला 
कर लिलत हुड ऊुखुदिनी रूप म्यान से निकलते हुए भ्रमरो की पक्छि 
रूप तलवार को खींच रहा है] 
रत्र द्धस्योक्तौ समासो न कृतः कवेर्तौ तु कृतः । 
यहा पर क्रुद्ध चन्द्रमा की उक्ति मसमास दोना उचित था वर्ह 
तो न्दी क्रिया गया, परन्तु कवि की उक्िम जहां समाप्त न्हीहोना 
चाद्ये था किया गया । [यदीं दोनों प्रकार के त्स्थानस्य समासके 
उदाहरण दे दिये गये || 
८१ ६) संकीरम्‌ यत्र वाक्यान्तरस्य पदानि वाश्यान्तरमयुप्रवि- 
शन्ति । यथा-- 
सद्धीरं उस दोष की कते हं जर्हां पर एक वाक्याश के पद 
दूसरे वाक्याश मे सम्मिलित हो गये द्यो । जेते :-- 
किमिति न पश्यसि कोपं पादगतं बहुगुणं गृहाखेमम्‌ । 
ननु सुज हृदयनाथं कण्ठे मनसस्तसो रूपम्‌ ॥२२३६॥ 
प्रथ-- [किसी मानिनी से उसकी सखी कह रही दै--] चरण- 
ताल पर पड़ हुए श्मत्यन्त गुणी श्रपने प्राणनाथ क्रो ठुम वरथो नहीं 
देखती हो ? इरन स्रपने गलेसे लगाश्रो श्रौर सन मे मोह उपजाने- 
वाले क्रोध का परित्याग करो | 
श्रत्र पादगतं बहुगुणं हृदयनाथं किमिति न पश्यसि उम कर्ठे गृहाण 
भनसस्तमोख्पं कोपं सुच्छति ! एकवाक्यतायां त॒ क्गिरटिति भेदः । 
यहाँ पर धपादगत ब्रह्गुण द्दयनायं किमिति न पश्यसि इम 
करटे गृहाण मनसस्तमोखूपं कोप सुञः एेसा श्रन्वय दहै । जाँ पर 
ञ्ननेक वाक्य हो, वदा पर यह संह्भीणं नामक दोष दता हं} यदि एक 
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दी वाक्य मेसा द्योता तो क्रिष्टत्व दोष माना जाता यही दोनोंमे 
मेद है । 

(१७) गितं यन्न वाक्यस्य मध्ये वाग्यान्तरमनुप्रविशति। यथा-- 

गमित श्रर्थात्‌ जरह एक वाक्य क भीतर कोई दसरा वाक्य रन्न 
विष्ट ही गया हो--एेसे दोष का उदाहरण : 

परापकारनिरतैदु जनेः सह सङ्गतिः । 
वदामि भवतस्तत्वं न विधेया कदाचन ।|२४०॥ 

द्रथ-- परोपकार मं लग हुए दु की संगति कदापि न करना, मँ 
त॒म से यदह तच्च की बात कह रहा ह } 

प्रत्र ठृतीयपादो वाक्यान्तरसध्ये प्रविष्टः । यथा बा-- 

यहां पर वरृतीय पाद का वाक्य एक दूसरे वाक्य मेँ सनिविषशटदी 
गया है | गमित दोप्र का एक अन्य उदाहरण ः:-- 

लश्च" रागाचृताङ्ग-या सुच्ढमिह ययेवासिय्टयारिकर्टे 

मातङ्गानासमपीहोपरि परर्षेरयां च दृष्टा पतन्ती । 

तस्सक्तोऽयं न किंञ्िद्गणयति विदितं तेऽस्तु तेनास्मि दत्ता 

भरयेभ्यः श्रीनियो गादृगदितुमिव गतेव्यम्बुधि यस्य कीर्तिः ॥२४१॥ 

्रथ--जिस तलवार (सौत) को शतरुश्रो के कर्ठ में दृठात्‌ लगते 
शौर राग (र्त या च्रनुराग) से रञ्जित शरीर दयते यैने देला श्रोर 
जिते पराये पुश्पोंने प्राततंगो (हायियों वा चार्डालौ) के ऊपर्मी 
जाकर गिरते देखा; यह राजा उत्ती तलवार (सेरी सौत) मे प्रास्त 
हकर किमी श्रोग ख्रीको कुष्ठ नटी 'गिनक्ता। (उसने मुके श्रपने 
सेवक को समर्वित कर दिया है-एेसा श्रापको विदित ह? मानौ श्री 
लक्ष्मीजी का एेमा स॑देशा लेकर उष राजाकी कीर्तिं (लच्मीजीके 
विता} तमुद्र के पाक ग है१। 





--- ----+~-*- ~ ---~---- 


१ (सी वोर राजा की कीति समद्र तक पष्ठच ग 
उत्पेत्ता करते ई कि राजा वलव्रोर प्र श्रसकि घ्योकर उसी काष्े रप 


तत पर क्वचि मष्टीदय 
यतः 
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प्रच "विदित तेऽस्तु" इ्येतच्छरतम्‌ । प्रस्युत लचमीस्ततोऽपसरतीति 
विरुद मतिङत्‌ । 
याँ पर “विदित तेऽस्तु (तुम्द विदित टौ) यदह वाक्य एक वमर 
वाक्य के श्रतगंत हदो गया है श्रौर (लक्ष्मीजी वहाँ से हट रही है रेसी 
विरुद्र मति भी उत्पन्न होती दहै। श्रतएव वहां (गर्भित दोष के श्रति- 
रिक्त) वाक्यगत विरुद्धमतिकत दोष भी है | 
[्रसिद्धि दतः उस दोष को कते है, जहाँ पर कविर्योमे जौ बात 
प्रसिद्ध प्रचलित) दौ उससे भिन्न ङु श्रौर वणंन किया जाय । कवियों 
का नियम तो ठेसा दै कि--] 
(१८) “मञ्जीरादिषु रणितप्राय पक्षिषु च एजित प्रति । 
स्तनितमणितादि सुरते मेघादिषु गजञिंतम्रसुखम्‌ ।* 
इति भर धिद्धिमतिक्रान्तम्‌ । यथा 
प्र्थात्‌--प्रायः नूपुर श्रादि के शब्द को रणित, परियों के चह- 
हाने को कूजित, सुरत काल मं बोले गये यों के शब्दों को स्तनित 
वा सणित श्रौर मेघ श्रादि के शन्दों कौ गर्जिन कदा करते है} इनपे 
भिन्न स्वरोका भिन्न सिन्न स्थानामे प्रयोग करना प्रसिद्धिहत दीपदहै। 
जेसे : -- 
महाप्रलयमासह्वभित पुष्करा वतंक- 
भचण्डघनगजितप्रतिरताचुकारी यहुः ! 
श्वः श्रवणसैरवः स्थगितरोदसीकन्दरः 
कतोऽद्य समरो देरयसभूतपू्ेः पुरः ॥२४२॥ 
प्रथं मदहाप्रलयकाल की वायु से चञ्चल किये गये पुष्र ग्रौर 
द्रावतंक नामक मेघो के भयङ्कर गजन शब्द का श्रनुकरण करनेवाला, 


ल्पी को सौतियाडाह हृश्राहै श्रौर उन्मि इसफी कीतिं को श्रपने पिता 
(सुद्र) के पाख उक्त शिफायतत करने भेजा है । जिसमे सीत (तलवार) की बुराई, 
राना की उदासीनता ओर अपनी दुद॑शा का सन्देश दै। 
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कानों के लिये भयानकः पृथ्वी की कन्दराग्रो से कराने बाला, युद- 
रूप समुद्र ते उन्न हूत्रा, श्रश्रुतपू्वं यह रव (कोलाहल) वारंवार 
श्राय कर्ढासेदोरद्यारै 

प्रत्र रवो मर्टरकादिषु प्रसिद्धो न तृक्तविशेषे सहना 1 

य्दा पर जो ^वः शब्दश्मयायादहै वह मटक श्रादि के शब्द्‌ के 
लिये परसिद्धहे न कि उक्त श्लोक मेँ कथित सिंहनाद के लिये उपयोग 
मलाया जातादै। 

(१६) भञ्चः प्रक्रमः प्रस्तावो यत्र । यथा 

भय प्रक्रम उस दोप को कहते हं जरस पर वर्यं विषय काक्रम 
टूट जाय । (यह दोप, प्रकृति, प्रत्यय, सवनाम, पर्याय, उपसग वचन, 
कारक तथा क्रमश्रादि कतिपय कारणो ठट सक्ता है) भयप्रक्रम 
दोष का प्रकृति निव्न्धन उदाढरण :--~ । 

नाथे जिश्लावाः नियवेनियागादस्तङ्गते हन्त निशापि याता । 

ऊलाद्गनाना हि दशायुरूपं नातः परं भद्रतर सप्रस्ति ॥२४३॥ 

श्रथ्‌--टा ! उस श्रदृष्ट शकि कीत्राज्नासे रात्रि केस्वामी चन्द्रमा 
के श्रस्त हो जाने पर रात्रि (उमरी खी) मी चलो गड । पतिव्रता छिर्यों 
के लिये उनक्री विधवा दशा के ्रनुकूल इस पति श्रतुगसमनसे व्रदकर 
धिक कल्याणखदायकृ कोई ग्रौर ब्रात नहीदै। 

घ्रच्र श्राताः इति प्रक्रान्ते यताः इति अकृतः । शता निशाऽपिः 

इति तु युक्तम्‌ । 

यहा पर शम्‌? घातु ते गताः? एेम्ग प्रयोग होना चारिये था; परन्तर 
उसके स्यान परध्याः धातुम वाताः सूप पनाक लिख दिवा 
ग्रतः प्रङृति नित्रन्धन भग्नप्रक्रम दीप्र द्रो ग" गता निशापि ेता-- 
पाट कर देने मे भग्नप्रक्रसम दोप निच्रत्त हा सकतादं। 

ननु "नैक पठं द्विःप्रयोज्यं मवण" व्यन्यत्र कथितपदं दुष्टमिति ्ेटै- 
चोक्तम्‌ तव्कथमेकस्य पटस्य द्धि.श्रयोगः { उच्यते 1 उद श्यप्रतिनिर्टेध्यघ्य- 
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तिरिक्तो विषय एकपदभ्रयोगनिषेधस्य तद्वति विष्ये प्रत्युत तस्यैव पदस्य 
सवेनास्नो घा प्रयोगम्विना दोषः 1 तथाहि- 

ग्रच यहाँ पर यह प्रर्न उठ्ताहै कि किसी श्रौर स्थान पर क 
श्रायेरैकरि श्रायः एकद्ी पद काढी बार प्रयोग नहीं करना चाहिए 
श्रौर यहं पर भी (काव्य प्रकाश के सप्तम उल्लास म वाक्य गत दोषौ. 
स्लेख के प्रकरण मे) कथित पद करौ दोपदी गिना गया है, श्रतः यहाँ 
परएकद्ीपदक्रादौ वार प्रयोग कर्यो किया जाय? इस प्रश्न के 
उत्तरमे ग्रन्थकार का कथनदहैकरि उदेश्य जिसका ज्ञान प्रथम कराया 
गया है) ग्रौर प्रतिनिर्देश (जिसका ज्ञान पर््वात्‌ कराया जाता दहै) 
इन दोर्नोसेभिन्न विष्योमेष्कदही पदके पुनः प्रयोग का निपेघ 
किया गयां है; परन्वु जहा पर उदेश्य रौर प्रतिनिर्दैश्य का सम्बन्धहौ 
वर्ह पर उक्ती पद अथवा उसके स्थान पर यदि किसी सवनाम का 
प्रयोगन किया जायगा ता भग्नप्रक्रम नामक दोप श्रवर्य स्वीकार 
करना पड़ेगा । उढाहरणाथं निन्नलिखित श्लोक लीजिये | 

उदेति सविता तान्नस्ताश्न एवास्तमेति च । 
सम्पत्तौ च विपत्तौ च महतामेकरूपता ॥२४॥ 

श्रथ--सूयलालदहीर्ध का उदय भीं दोतादै ञ्रौरलालदी 
रङ्गका अरस्तभी होता है। सजनो का नियम दहै क्रि सम्पत्ति ग्रौर 
विपत्ति दोनों ्रवस्थाश्रोँमेवे एकर से रहतेहं। 

रन्न रक्तं एवास्तमेतीति यदि क्रियते तदा पदान्तरग्रतिपादितः स 
एवारथोऽर्थान्तरतयेव प्रतिभासमानः प्रतीति स्थगयति । यथा चा 

य्ह पर यदि ताम्र का पर्यायवाची रक्त शब्द लेकर शकमेवास्त- 
मेति चः एेसा कर द्या जाय तो दूसरे पदम प्रकट करिया गया वदी 
श्रथ भिन्न की माति वोध कराता हुश्रा प्रतीति विषयक वाधा उत्यन्न 
करेगा । प्रत्यय निवन्धनं भग्नप्रक्रम दोष का उदाहरण :-- 

यशोऽधिगन्तुं सुखलिप्सया वा मुष्यसद्धयामतिवत्तितु वा । 

निस्ससुकानामभियोगभाजो ससुससुकेवाङ्कसपेति सिद्धिः ॥२४९॥ 
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त्रथ--यशःप्राति ्रथवा सुखोपमोग की इच्छा से, श्रथवा साधा- 
रण जनोंसेन पाने यग्य किसी श्रच्छै पद कीबान्ह्काके लिवे 
श्रनुत्करिव्त भी होकर जौ लंग प्रयलशील रदते हं उनके श्रह्कुमे 
उत्कण्ठा से भरी हुई सी लक्ष्मी स्वय जाकर पर्वती ह | 
प्रत्र प्रव्ययस्य 1 सुखमदः वा इति युक्तः पाठः 1 
यर्दा पर रौर तो सर्वत्र चुम? प्रत्यय है परन्तु श्ुखलिप्सयाः शब्द 
मे वदी धुम्‌ प्रत्यय न रखकर सन्‌? प्रत्यय द्वारा प्रत्यय निवन्धन 
भग्नप्रक्रम दोष उपस्थित कर टिया गया है | इसलिए 'सुखमीहितु' वाः 
एेसा पाठ कर देना उचित दै। 
(सवनाम निवन्धन भग्प्रक्रम दोप का उदाहर्ण--] 
ते दिमालयमामन्तरय पुनः प्रच्य च शूलिनम्‌ । 
विद्ध चास्मै निवेद्यार्थं तद्विख्टाः खलच्ययु; ॥२४६॥ 
च्रथ--वे (मरीचि श्रादि) सातो ऋपिगण्‌ टिमालय से विदार्माग 
फिरसे मदादेवनजी का दर्शन कर ग्रौर उनत्ते कायंसिद्धिकासदेशा 
भुगता उनकी श्राज्चा प्रात कर श्राकाश को चते गये। 
प्रचर सवनाम्नः 1 शध्रनेन विसृष्टाः इति वाच्यम्‌ । 
या पर ततद्िखष्टाः" के स्यान पर श्यरनैने विष्यः एेसा पाठ 
करना चादिये था | क्योकि प्रकरण मे प्राप्त श्य्रस्मैः यदह शब्द दम्‌? 
इस सवनाम काख्पदैन कि त्द्‌, शब्द्‌ का। 
[प्याय्‌ निबन्धन भग्नग्रक्रम दोप का उदाहरणः-- |] 
मदीग्डतः पुत्रवतोऽपि द्िस्तस्मिन्नपप्ये न जगाम वृ्तिम्‌। 
श्रनन्तपुष्पस्थ मधि चते द्विरेफमाला सविष्तेपसद्धा ॥२४७॥ 
शर्थ- वन्यपि पर्वतराज दिमालय पुत्रवान था तथापि उसकी दष्ट 
पार्वतीरप निज सन्तान को देख वंसीदी शछरवृक्च रषी जैखी श्रगखित 
पूलवाले वसन्त ऋतु में ग्राम कै फूल से विशेष प्रम रखनेवाली भ्रमर) 
की पंच्छि उसते तृप्र नही दती । 
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शन्न पर्यायस्य । “महीश्तोऽपस्यचतोऽपिः इति युक्तम्‌ । चन्र “सस्यपि 
पुत्रे कन्या रूपेऽप्यपत्ये सेष्टोऽभूत्‌ः इति केचिव्समर्थयन्ते । 
+ यर्दा पर पयाय विषयक क्रमभङ्घ है । ममहीभ्रतोऽपत्यवतोऽपिः ठेसा 
पाठ उचित था | क्योकि श्रपत्यशब्द मे पावंतीजीकी भी गणना दी 
सकती दहै, जोकि पुत्र श्रौर कन्या दोनोंका षाचकदहै।नकिपुत्र 
शब्दम, जो करि पाव॑ती जी के लिये ठीक नदीं वैठता चाहे पुत्र मैनाक 
के लिये भलेदहीद्ौ | यहाँ पर ङं ल्लोग एेसामी कहकर शड्का 
समाधान करते कि पुत्रकेदहोते हुए मी कन्था रूप खन्तान पर 
हिमालय की विशेष सचि रही । 
[एक दी श्लोक मे उपसगं निवन्धन तथा प्रयाय निवन्धन के 
भय्यप्रक्म दोपर का उदाहरण :--] 
विपदोऽभिभवन्त्यविन्छमं रहयत्यापदुपेत्तमायतिः । 
निथता लघुता नियायतेरगरीयान्न पदं पश्रयः ॥२४य८ 
च्रथ--पराक्रमरहीन पुरुष को श्रापत्तिर्यां वैर लेती ह । विपदूयस्त 
मनुष्य के कार्यो का परिणाम शुभावह नही होता। जिच्करेकायोका 
परिणाम शुभावह नदीं होता उखकी लघुता होती है! श्रौर जो लघुता 
विशिष्ट (गौरवदीन) होता है वह राजलक्ष्मी का पात्र नदीं बन सकता | 
घरत्रोपसर्गस्य पर्यायस्य च । (तदभिभवः ऊुरूते निरायतिं । लघुतां 
भजते निरायतिलंघुतावान्न पदं चपञ्चिय ° इपि युक्तम्‌ । 
यां पर ध्विपद्‌? ग्रौर शत्रापदू्‌? इन शब्दों मे उपसर्ग का क्रमभन्ध 
तथा लघुता श्रौर श्त्रगरीयान्‌ मे पर्यायवाची शब्दो का क्रमभङ्गदो 
गया ईै-- यही दोष दै } श्रतएव (्तदभिभवः कुरुते निरायतिम्‌। 
लघुता भजते निरायतिः लक्घुतावान्न पदं दरपश्चियः--एेखा पाठ करना 
उचित है। 
[वचन नितरन्धन मञ्प्रकम दोष का उदाहरण :--| 
काचित्कीर्ण रजोभिर्दिं वमनुविदधौ मन्दवभ्चेन्दुलच्मी- 
रश्रीक्ा कास्िविदन्तदिश इव दधिरे दादसुद््ान्तस्षत्वाः। 
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भ्सुवास्या दइवान्याः प्रतिपदमपरा भूमिवस्कम्पमानाः | 
प्रस्थाने पाथिवानामशिवमिति पुरो भावि नायः शशंसुः ॥२४६॥ 

प्रथ--जन राजाश्रों ने विजय के लिए प्रस्थान क्रिया, तवर उनकी 
सियो ने भावी च्रमङ्गल की वूचना इस प्रकारसेदी मरिकोश्च्लीतो 
रजस्वला हौ मुखचन्द्र की शोभा की मलिनता से उस श्राकाश का 
छनुसरण करने लगी जिसमे धूल उड़ने से चन्द्रमा की शोभा मन्द पड़ 
गई थी | कुहक रौर लिया शोभाविद्धीन होकर उन दिशाश्रोंकीर्माति 
मन म सन्तप्त हृड' जिनके भीतर श्राग लगने मे उनके निवासी जीव 
घवरराकर भाग चले । कोदै-कोडई सखिर्या पग-पग पर वायु सहश चकर 
खाने लगीं । श्रौर कोई कोई मृडोल से कापती हई पृथ्वी की भाति 
कपने लगीं 

रत्र वचनस्य । "कारिचस्कीर्णा रजो भिर्दिवनु विमदधुर्मन्दवक्तरन्दु- 
शाभा निःश्रीकः” इति "कम्पञ्ानाः इत्यत्र "कम्पमापुः> इति च पठनीयम्‌ 

यर्हां पर वचन का प्रक्रमभङ्ग दै। सज्ञा श्रौर क्रिया दौनोंमे पाठ 
शुद्ध करके इस शलोक को इस प्रकार पडना उचित है-- 

“कारवत्यां रनोमिदिवमनुविदधुमन्दवक्रन्दु शोभा, नि्ीक्राः 
कार्चिदन्ददिंश इव दधिरे दादुद्‌ भ्रान्तसत्वाः । भ्र कुवत्या इवान्या 
प्रतिपदमपग मृमिवत्कम्पमापुः प्रस्थाने पा्थिंवानामशिवमिति पुरो 
भावि नायं; शशसुः 1 

इसत प्रकार प्रथम चर्णमे काड्िचित्‌ः त्रोर श््रठविदधुः पेखा 
वहुवचन पाठ करने से वचर्नो का क्रम ठीकदोजातारै छ्रौर द्ितीय 
न्वरण म शनिश्रौकाः पाट इषलिये क्रिया गया जिससे प्रथम चरण > 
ग्रन्त मं न्लक्ष्मीःः के स्थानम शोभाः एेसा पाट करने ने किर सन्धि 
मी उचित रीति सेदो । तृतीय चर्ण मे कम्पमानाः के स्थानम 
धकम्पमापुः? पेखा पाठ क्रिया गया है, लिखते श्राख्यात । क्रिया १६१ का 


भी प्रक्रममद्धन दने पराये। 
[कारक सम्बन्धी भ्रपक्रम दोप का उदादरर ;--| 
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गाहन्तां महिषा निपानसलिलं दग सु 'हुस्ताडितं 
छायाबद्धकदम्बकं खगङ्कलं रोमन्थमभ्यस्यताम्‌ 1 
विन्धे: क्रियतां वराद्टपतिभिसु स्ताक्षतिः पल्वले 
विश्रान्तिं लभतामिदञ्च शिथिलज्याबन्धमस्मद्धनुः ॥२६०॥ 
प्रथं [करवाश्नम म शङ्ुन्तला के दर्शन से मृगया से विरक्त 
होकर राजा दुष्यन्त अपने सेनापति से कष रहे है :-] जङ्गली भैष 
कोकरूपके निकट वाले ताल के जल को सीगों से बार-बार पीट कर 
उसमे मनमाना लौटने दो । इषठकी कलाया यें गोल र्बधकररवरैे हुए 
सगो के समूह भली-माति जुगाली (पायुर) करं । बरडे-वडे बनैले सु्रर 
सी तले्यो मे वेखय्के मोथा खोद कर फैनावे ग्रौर हम लोगो का यह 
दीली डौर वाला धनुप्र भी विध्रामल्े। 
परत्र कारकस्य । "विश्रब्धा रचयन्तु सुकरवेरा मुस्ता क्ततिम्‌ः इत्य- 
दुष्टम्‌ । 
यटा पर तृतीय चरण मे तृतीया विभक्ठि करदेनेसेकारकौंका 
केम टूट गया--यदही दोष दहै, क्योकि शेष चरणों मेँ प्रथमा विभक्ति 
रखी गड है ¦ इस दोष को मिटाने के लिये तृतीय चरण का पाठ इख 
पकार दोना चादहिये-- विश्रब्धा रचयन्तु बूकरवरा मुस्तात्ततिं पल्वले ।2 
[कार्यक्रम के उलटफेर के कारण भय्परक्रम दोष का उदाहर्णः--] 
प्रकललिततपस्ते जो वीयप्रथिम्नि यशोनिधा- 
ववितथमदाध्माठ रोषान्मुनावमिगच्छुंति। 
रभिनवधनुर्वियादपक्षमाय च कर्मणे 
स्फुरति रभसात्पाणिः पादोपसंअहणाय च ॥२६९॥ 
ग्र्थ--[सिथिलापुरी मँ परश्युराम जी कौ उपस्थित देख श्रीराम- 
-चन्द्र जी श्रपने मन मे कहते है--] अपरिमित तपस्या का तेज रखने- 
वाते श्रौर शारीरिक पराक्रम के कारण गौरवविशिष्ट, यशोनिधि, सच्चे 
अहद्कार से उत्तेजित, क्रोध से भरे, सुनिश्रेष्ठ परशुराम जी य्हापरग्मा 
पहुचे ह इसलिये मेरा दाथ वेगधूवक श्रलाक्रिक धनुविंया की चपुराई 


९६ 
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॥} 


दिखाने योग्य कायं करने के लिये तथा उनके चररस्पशं के लिये भी 


उद्यतद्ो रहाट) 

च्रत्र क्रमस्य । पादोपसद्‌यहणयेति पृतं वाच्यस्‌ । एवमन्यदप्य- 
नुसत्तभ्यम्‌. 1 

यहां पर कार्यक्रम म उलटफेर टै, क्योकि व्राह्मण को देखकर 
पटले चरण-स्पश करना उचित दै, श्रतएव (चरणुस्परशं के लियेः इतना 
वाक्यांश पटले दी कहना चादिये या। रेतेह्ी भयप्रक्रमकेश्रौरमभी 
्रनेक उदाहरण दिये जा सकते ह। 

(२०) श्रविद्यमानः क्रमो यच्च । यश्चा 

च्मक्रम उख दोप कौं कते है, जदं परक्रम दीन विद्यमानदही; 
रयात्‌ जटा जिस शब्द के श्रनन्तर जित शब्द कारखना उचितदही 
व्हा वह्‌ न रखा जाय | 
द्वयं गतं सम्प्रति शोचनीयतां समागमश्रा्थनया कपालिनः 1 
कला च सा कान्तिमती कलावतस्त्वमस्य लोकस्य च नेत्रकौमुदी ॥२५२॥ 

(इस श्लोक का श्रथ दिया जा चुका दै देखिए. १८६ श्लीक ।) 

रन्न व्वशव्दानन्तरं चकारो युक्तः । यथा वा । 

यहा पर श्वः शब्द्‌ के श्रनन्तर दी ध्वः शब्द कौ रखना उचित 
था] श्र्थात्‌ शत्वं चास्य लोकस्य च नेचकरौयदीः इस प्रकार चु 
न्वरण का पाठ कर देने से उचित क्रम वैठ जाता | क्रममेन्नका 
एक ग्रौर उदादरण :- 

क्तिनिंस्तरंशजयं तव थुजयुगक्ते नाय टोपाकरश्री- । 

यक्त्रे पारव तर्थेषा प्रतिवसति मदाङ्कदनी खद्रय षिः 1 

परान्नं सदया वे विलसिति च पुनः किं मया चच्याते 

भ्राच्यवेत्थं प्रकोपाच्दुधिदधरसितया यस्य कीया प्रयातम्‌ ॥२५६२॥ 

ग्र्थ्‌- जिसराजा की चन्द्र किरण के समान उस्स्वल कीर्ति यद 
कृटकृर चलती वनौ कि दे स्वामिन्‌ | श्रापकी दोनों लाद्यं म घ्र 
द्राया विजय करनेवाली शक्छि प्रसत ई; श्रापके मुख मेँ दोपाकिर 
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(चन्रमा) की शोभा विद्मान्‌ है । बङा मेद उत्पन्न करनेवाली (कुदनी) 
तलवार भ। सवदा शापक पा दी रहती दै। श्राप आजा भी सर्व 
गामिनी हीकर च्रापदी के सामने विलास करती है, ग्रतः युक वूढी से 
स्रापक्रा कोन सा प्रयोजन सिद्ध ह्णा ? 

न्न वथ प्रोच्येवः इति न्याय्यम्‌ । तथा--“ लग्नं रागाघृताङ्ग या०॥ 
इव्यादौ इति श्रीनिगो गात इति वाच्यस । 

यहां पर प्रोच्येवेत्थः करे स्थान पर दः येवः एेखा कदना 
उचित था । देती लग्नं रागच्रताट्ग्वाः इत्यादि प्रतीकवाले(२४९बे) 
श्लोक सं मी इति श्री नियोगात्‌? रेते क्रम से प्राठ रखना ठीक था| 

(२१) ध्रमतः भकृतविरुद्धः परार्थो यत्र । यथा-- 

च्रमतपराथं उतप्तदोपको कहते है जां पर प्रकरणश-प्राप्त रस के 
विष्ट किसी ग्रौर रम का व्यञ्चफ कोई श्रन्य श्रथं (शब्द श्लेष द्वारा) 
निकलता दो । जेते : - 

राममन्मथशरेण ताडिता दुःसहेन हदये निशाचरी 1 

गन्धवद्र्‌ धिर चन्दनाक्तिता जी चिवेश्वसतिं जगाम सा ॥२द६४ 

थ--वह ताडका नाम की राच्त्ती ( श्रभिसारिका ) रामल्प 

कामदेव के श्रषद्य ब्राण द्वारा हृदय म घायल टोक्रर गन्धविशिष्ट रुधिर 
रूप लाल चन्दन से लिप्त शरीर हौकर जीवितेश (यमराज या प्राण 
नाथ) की पुरी को चली गड । 

शन्न प्रकृते रसे विरुद्धस्य शख्गारस्य स्य्रज्जकोऽपरोऽथः । 

यदा पर म्रकृत (प्रकरण प्राप्त) बीभत्स के प्रकरण म उसक्र 
विरुद्ध श्रज्खाररस का व्यज्ञक जो ग्र्थान्तर निकलता है वह वौभत्सरस 
का त्रपकष॑क होने के कारण दोपधूणं है । 

[उक्त उदाहरण श्रमतपराथं नाम दोष काशना जौ वाक्वगत 
ही दोता है। वर्ह पर केवल वाक्यगत्त दोपो के निरग्ख कौ समाति 
हरे ।|] 


श्मथेदोषानाष् 
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प्रागे ग्रथगत दोषों का निरूपण करते ई- 
(सू ° ७६) भर्थोऽपुष्टः कष्टो व्याहतपुनरक्टुष्छममराम्याः ॥९९॥ 
सन्दिग्धो निर्हेतुः प्रसिद्धिषि्याविरुदध श्च । 
श्रनवीकृतः सनियमानियमविशेषपरिचत्ताः ॥६॥ 
साकाङक्षोऽपदयुक्तः स्ट चरभिन्नः प्रकाशितविरुढः । 
विध्यजुचा दृुक्तसत्यक्तपुनःस्वीकृतोऽश्लीलः ॥९७॥ 
दष्ट इति सम्बध्यते । क्रमेणादाहरणम -- 
्रथ--(१) श्रपुष्ट, (२) कष्ट, (३) व्याहत, (४) पुनस्क, (५) 
दुष्करम; (६) आम्य, (७) सन्दिग्ध, (८) नित्‌, (8) प्रमिद्धिविषदध, 
(१०) विद्याविरुदध; (११) ्रनर्वरृत; (१२) सनियमपरिन्नन, (१३) 
प्रनिवमपरिद्रत, (१४) विशेष परिवर्त, (१२) ग्रविशेप परिघत्त, (१5) 
साकाटत्त्‌; (१७) श्रपद युक्त, (१८) सद चरभिन्न, (१६) प्रकाशितविख्द; 
(२०) विष्ययुक्त, (२९) श्रनुवादयुक्त, (२२) त्वत पुनः स्पत श्रौर 
(२२) ग्रश्लील-ये तेस प्रकारक ग्रथ॑ात दोप्र दते दं। क्रमशः 
प्रत्येक के उदाहरण नीचे दिये जाते दै। 
[त्रपुष्ट दोप का उदाहरण :--| 
(9) चतिविततरागनसरणिप्रसरणपरिमुक्तविश्वमानन्दः । 
मरुदुल्लासितसौरभकमलाकरहासहृद्र विजंयति ॥२९५६॥ 
श्रथ ्रत्यन्त विस्तृत श्माकाशमां ने भ्रम करते हुए जिसने 
विश्रामरूप श्रानन्द को होढ दिवा ई | तया जो उन कमल समूर्हकौ 
विकसित क्रते हं जिनकी सुगन्धि वायुद्रारा फलाद्‌ जाती ई--एसे 


` सूर्यदेव सर्वत्छष्ट है । 


यत्रा ति वित्तत्वाव्योऽनुपादानेऽपि प्रिपाद्यमानमर्य न॒ वाधन्न 
इव्यपु्ा न स्वसद्नत्ताः पुनर्न चा 1 1 

या पर ध्यति विततत्व, श्रादि (तनके) शुन्यं न्द मातिता 
भी यथार्थ व्र्थ कते प्रतीत सं कोई वाथा न्दी थी, श्रत्व वृद "शपुटः 
नामक श्र्यदौपर कड्या जाता टै, रत्ति वा पुनदक्ति नध । 
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[कष्टत्व (दुरूहता) दोष का उदादरणः - | 
(२) सदा मघ्ये यसामिव्रमण्धतनिस्यन्दसुरसा 
। खरस्वस्युदामा वहति बहुमा्गां परिमलम्‌ । 
म्रसाद्‌ं ता एता घनपरिचिताः केन मष्टतां 
सष्टाकाव्यव्योभ्नि स्फुरितमघ्ररा यान्तु रचयः ॥२९६॥ 
ग्रथं-- कवियों के काञ्यरूप जिन श्रमिप्राय के वरणंनों के वीचमें 
श्ममृतधारा वहानेवालो रसीली श्रौर सयानी सरस्वती वैदर्भी, गौडी 
प्रौर पाञ्चाली इन तीन रातिर्यो से श्रपने तीन माग बनाकर जो चम- 
त्कार उत्पन्न करती है वे वडे व्रड़े कवियों के श्मनेक वार के भली भाति 
य्रभ्यस्त काव्यरूप श्रभिप्रायानुभव मे घंघक्रर श्रमाष्ट बनी महाक्राव्यरूप 
श्रपरिमित आकाशम छोटे काव्यो कौ भाँति सुत्रोघ (सहन हीमे खम 
सने योग्य) केसे दो? श्मथवा--जिन पूर्याका चमक्रके वीच जल 
बहानेवाली मीठी तिपथगामिनी गङ्गा जी सुगन्धि को धारण क्रिये 
बहती है वे प्रकाशयुक्तं मनोहर व्रारहो घु्यो की प्रभा महाकाव्य सदश 
विस्तृत च्राकाश मे वर्पाकालान मेघ का सम्पक्र पाकर (शरत्काल के) 
त्राकाश करे समान स्वच्छंकैसेर्ो 
प्रत्र यासा कविरुचीनां मध्ये सुकुमार विचित्रमध्यमस्मकत्रिन्ना्ां 
भारती चमत्कारं वहति ताः गस्भीरकाग्यपरिचिताः कथमितरकाच्यचसरसं- 
क्नाभवन्तु । याप्तामादिस्यश्रमाणां मध्ये त्रिपथगा वटति ताः मेवपरिचिताः 
कथम्रसन्ना मवन्तीति संरेपाथं । 
इस श्लोक का स्ति श्रथं यह रहै कि जिन कवि-रुचि्थों के वीच 
सुकुमार, विचित्र श्रौर मध्यम नामक तीन मागवाली सरस्वती चमत्कार 
धारण करती दहै वे गम्भोर काव्याभ्यस्त विपय साधारण कार्व्योकी 
भति प्रसन्न वा सुबोध केसे दो सकते र? थवा जिन सूयं की किरणों 
के वीच त्रिपथगामिनी गच्धा जी बहती ह वे मेष-संयुक्त होने से कैसे 
सन्न वा नमल हों १ ये (दोनो) अयं वहत क्रिष्ट (कठिनाई से सम 
में श्रनि योग्य) ह । 
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[व्याहत (क्री की निन्दा या स्तुत्ति करके फिर उसी का समर्थन 
या खण्डन करना) नामक दोघ का उदाहरण :--] 
(३) जगति जयिनस्ते ते भावा नवेन्दुकलादयः । 
ग्रक्रति मधुराः सन्व्येवान्ये सनो मदयन्ति ये । 
ममतु यदियं याता लोके विलोचनचन्छिका 
नयनविषयं जन्मन्येकः ख एव महोत्सवः ॥२६७॥ 
प्रथ--ससार मे वूतन चन्द्रकला श्रादिजो पदाथं सर्वोक्कृष्ट 
सनोभावन शरोर प्रकृति ते सन्दर रहै, वे चाहे जितने हो सव जर्दाके 
तर्द बने ररह | (उनमे मेग कु प्रवोजन नही) प्रन्तुमेगे नेत्ँके लिये 
जो मालती ओप कोई चादिनी दिखा पडी दहै वही जन्म-भर्‌ का एक 
परमानन्ददायी उत्छव है। 
प्रचर न्टुकलादृयो य प्रति पस्पणम्रायाः स एव चन्िकासवसु्कर्पा- 
्थमारोपयतीति व्याद्तत्वम्‌ । 
यरा पर॒ जिसके लिये चन्द्रकलादि पले तच्छं प्रतीत दु, वदी 
पीसेर्चादनी की वडाई करता है--यह व्याहतत्य का दृष्टान्त रै। 
[पुनरुक्त दीप करा उदादग्ण :--| 
(४) कृतमनुमतं चष्ट चा यदिदं गुरूपातकं 
मनुजपग्णभिनिर्मयदि मंवदिभस्दायुधं; । 
नरकरिपुणा साद्धं तेषां समीमकिरीरिना- 
मयमदमण्टदमेदरा मां. करामि दिशां बलिम्‌ ॥२९८॥ 
स श्लोक का श्रं ऊपर चठ्यं उल्नानसम लिव्ाला चु ६। 
देखियं रृल।क २६) 
परत्राञचुनाु नेति भवद्भिरिति चोक्त सभीनकिरीटिनातसिति पिर - 
रिपदार्थः पुनस्त । यथा ना 
यट पर प्ले जुन ॥ द्रह्नं 1 स्न स्व्कःधरने परलय तष 


दिनार द 


वभव द्मः (चछापलोगो न) एना क्न र स लवीधक्रम 
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कर (किरीरीः (ग्रजन) इस पद की वयथ ही दुदराया गया है | पुन- 
रकि दोष का दूसरा उदाहरण :-- 
प्रखञ्वालावलीदढम्रतिनलअलपेरन्तरौ्वायमाणे 
सेनानाथे स्थितेऽस्मिन्मम पितरि गुरौ स्वधन्वीश्वराणाम्‌ 
कर्णाऽले सम्भ्रमेण चज कृप समरं मुज्च हार्दिक्य शङ्काम्‌ 
ताते चापद्ितीये वहति रणधुरं को भयस्यावकाशः ॥२५६॥ 
त्रण्--ग्रघों की ज्वाला से सयुक्त शत्रु सेनारूप समुद्र के भीतर 
सव धनुर्धरो मे प्रधान गुरु मेरे पिता द्रोणाचायं जी वडवानल के समान 
प्रकाशमान सेनापति वने है, श्रतःदहे कणं! घवडाश्रो मत, मामा 
ऊृपाचायं । युद्धस्थल मे चलिये । दे कृतवर्मन्‌ ! हदय मे किसी प्रकार 
क्र श्रन्देशा मतकरो । हाथमे धनुष लिये पिताजी जवर मेनाके 
नायक वतंमानदीहैतोफिरभयका कौनसा ्रवसर है! 
दत्र चतुथंपादवाक्षयाथः पुनसक्तः । 
या चतथ पादम पूवं का कथित वाक्याथ किर से दु्राकर 
कहा राया है | 
[दुष्करम (अनुचित क्रम) का उदाहरण :--| 
(&) भूपालरःन निदृत्यप्रदानभ्रथितोस्सव । 
विश्वराय तुरज्न मे मातङ्ग वा मदालसम्‌ ॥२६०॥ 
च्रथ--उदारतापूकंक दान करने मेँ प्रसन्न रहने के लिये प्रसिद्ध हे 
राज शिरोमे } सुरे एक घोड़ा दान दीजिये श्रथवा एक मतवाला 
हाथी ही सदी | 
यत्र मातङ्गस्य प्राङनिर्दँशो युक्तः । 
यहां पर पटले दाथीदही कानामलेना ठीकथा (नकि षोड 
का) 
[ग्राम्य मदेषन से युक्त) दोप का उदाहरण :-- |] 
(६) स्वपिति याचद्य निकटे जनः स्वपिमि तावहं किमपैति ते। 
तदयि साम्प्रतमाहर षटुपंर'स्वरितमूरघुदस्चथ ऊुचिनम्‌ ॥२६१॥ 


२३६ ° काव्यप्रकाश 


च्रथ-- [किसी नवोढा युवती कारति का इच्छुक पति उससे 
केटता दै--] श्ररी | जव तक यदह (समीपस्थ) मनुष्य सोता दै, तवथ तक्र 
मै भी तेरे समीप सुरतार्थं शयन कि लेता द इतने मे तेरा विगड़ता 
दी क्या हे? इसलिये श्रभी श्रपनी कोनी को हटा लो श्रौर सिमरी हुई 
जघ कोभी फैला दौ। 

एषोऽविदग्धः 1 

यट कहनेवाला कोद अ्रविदग्ध (गोवर गणेश) पुरष्र है । 

[संदिग्ध श्रथवाले सदोष वाक्य का उदारस्य :--] 

(७) मा्स्य॑सुस्साय विचायं कार्यमा्याः समयादमुदाहरन्तु । 
सेन्याःनितम्बा किसु भूषराणासुतस्मरस्मेरविलासिनीनाम्‌ ॥२३२॥ 
(इस श्लोक का श्रयं पञ्चम उल्लास मेंल्िला जा चुक्रा रै 

देखिये श्लोक १३३ |) 
श्रश्र भरकरणाघ्यमावे सनष. शान्तच्छन्ना्यन्यतराभिधाने त निश्चयः | 
प्रकरण का निणंयन होने से यहाँ पर इस श्लोक का भाव संशय- 
ग्रस्त ६ । यदि वक्ता शान्तरस रसिक वैरागी दो तो एक पक्त में निश्चित 
श्रथ श्रौर यदि वद श्ङ्गारप्रिय-विलासी हो तो प्तान्तर म निश्चित 
च्रथं स्वीकार किया जा सकता ई। 
[निर्देठ दोष का उदाद्रण :--] 
(८) गरष्टीतं येनासीः परिभवभयान्नाचितम्मपि 
ग्रभावायस्याभृन्न खलु तव करिचन्न विषयः! 
परिव्यक्त उन त्वमसि सुत्तशोकान्न तु भयात्‌ 
विसाच्ये शख त्वामदमपि यतः स्वस्ति भवते ॥२६३॥ 
त्र्थ--[द्रोशाचायं की मयु का समाचार चुन शोकाङुल श्व 
त्थामा श्रपने शखर के प्रति कह रदे ह--] टे शन्न! विण धमकः 
योग्य न दहने पर भी जिन पिताने तुम्दं परामव के मयतेश्रदखं किया 
या, जिनके प्रमाव ने को म निण्व ठम्दाे गोचर नेते रोष च्य 
उम पिताजी ने पु्रशोकवश छम्हारा त्वाग किया; भवते नद घतः 
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मँ भी ठण्ारा परित्याग करता हू | जाश्रो वुश्ारा कल्याण हो | 
शत्र शस्त्रविमोचने देतुरनेोपात्तः | 
यहा पर अश्वत्थामा द्वारा शखत्यागका कोई भी कारण नदी 
बतलाया गया हे । 
[प्रसिद्धि विरुद्ध दोप का उदादरस :---] 
(&>) इदं ते केनोक्तं कथय कमलातङ्कवदने 
यदेतस्मिन्देम्नः कटकमिति घर्से खलु धियम्‌ । 
इद्‌ तद्दुःसाधाक्रमणपरमास्त्रं स्षतिभुवा 
तच प्रीया चक्र' करकमलमूले विनिहितम्‌ ॥२६४॥ 
श्रथ- हे कमलो कौ भय देनेवाली चन्द्रमुखि सुन्दरि | ठर ठगने 
के लिये यह क्रिसने कह दिया करि तुम इमे सोने का कगन समती 
हो १ यह तो कामदेव ने वम््रे हस्तकरमल के मूलनाग मे जितेद्धिथ 
युवा पुरुषों के वशौकरणाथं प्रीतिपूवक एक चक्र स्थापित करिया हे । 
प्रत्र कामस्य चक्र लोकेप्रसिद्धम्‌ ) यथावा 
यहा पर कामदेव के जिस चक्र का उल्लेख किया गया दै वद लोक 
मे प्रसिद्र नदीं हे | प्रतिद्धि विख्ड का एक अन्य उदादरणः- 
(३ श्र) उप पस्तिरं गोदावर्या. परित्यजताध्वगाः 
सरणिमपरो मागंस्तावद्‌मवदिमरिहे चयताम्‌ 
इह हि विष्टितो रक्ताशोक कयापि हताशया 
चरणन लिक्यां सो दच्चन्नवाङ्भुरकन्चुक, ।२ ६४ 
दथ हे पथिको ! गोदावरी करे निकटवाले माग पर चलना छोड 
दत श्रौर श्रपने चलने के लिए इधर कोह च्रन्य माग खोज निकालो; 
करयोकि यां पर किसी मन्द-भाग्वाली स्त्री ने पने चरण प्रदारसे 
नये श्रंकुर फएूटनेवाले एक श्रशोक वक्त का रोपण क्रिया है । 
चत्र पादाघातेनाशोकस्य पुष्पोद्गमः कविषु प्रसिद्धो न एुनरहुरोद्‌- 


गृद्रः। 
यर्हापर यह बात प्रभिद्धि ॐ विरुद्धहै। कवियों के वीच युवती के 
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= 


चरण ब्रहारसे अ्रशोक का पलना प्रसिद्ध हैनकि श्रंुर फटना। 
[यदि कोई लोकविरुदध वात भी कवि सम्प्रदाये प्रसिद्धिको ्ाप्त हो 
गई हो तो उसका कथन दोप्रावह्‌ नदीं है जञेसे 1 
सुसितबसनालङ्धारायां कदाचन्‌ कोसुदी.- 
महसि सुदशि स्वैरं यान्त्यां गततोऽस्तमभृद्टिघुः 1 
तदु भवतः कीर्तिः केनाप्यगीयत येनसा 
। प्रियगृष्टसशान्युक्ताशङ्का क्व नाति शुभप्रदः ॥२६६॥ 
ग्रथ--[कोडई कवि राजा से कहता है--] हे राजत्‌ । जव किष 
समयरात्रिमर्वाँदनी छिटकी हुई थी तत्र ए्वेत वलो श्रौ श्राभूपरणो 
से श्रलंङृत कोई सुन्दर नयनवाली ्रमिसारिका नायिका च्रपनी इच्छा- 
वसार मागमे चलीनजा रदी यी, इनने मेही चन््रास्त ह्यो गया। 
तदनन्तर किमी ने आपकी कीतिं गाद ग्रतः प्रापकी करीतिरूप चांदनी 
के उेले में वह श्रपने पति के घर वेलटके चली गई | दे महाराज! 
श्राप करटा करटा पर लोग क्र भलाई नदीं करते १ 
प्रत्रामूर्तारि कीर्तिः उयोस्स्नावदरकाशरूपा कथितेति लोकविरुदधमपि 
कविप्रसिद्धेने दुष्टम्‌ । 
यहा पर ग्रद्यपि मूतिरदित कीतिं का वणन चांदनी के प्रकाश की 
माति क्ियाग्या है,जो क्रि लोक्रविरुषटे है, तथापि कवियों के ब्रीच 
उसकी प्रधिद्ि रहने ॐ कार्ण वट टौपावह नहीं| 
[धर्मशाख के विरद दोप करा उटाष्स्णः-- 
(१०) सुदरा स्ताल्वा निशीथिन्यां सकलं वासरं बुधः । 
नाना विधानि शस्त्राणि व्याचष्टे चन््योति च ॥२६५७॥ 
त्र्थ- ग्रह परिडित गदा श्र्धगत्रिमस्नान वर्ते दिन भर शस्ता 
का दर्थ प्रतिपादन करना ग्रीर्‌ उन घनता मी द। 
रत्र त्रहहापरागाद्धिकं विना राच) स्नानं धर्मशास्त्रेण विद्धम्‌ । 
नन्वस्य छादि वसो उ शटी न्यत्‌ रादरि म स्तानि स्ना 
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[अरथशाख क विखद्र दोप का उदादहरणः--] 
६१० श) च्रनन्यखदशं यस्य चल ना ' विराजते १ 
पादगुख्या जुस तिस्तस्य निस्य सा निष्प्रयोजना ॥२६८॥ 
्रथ--जिस मनुष्य की ब्राहु्रो मँ श्रसाधारण वल दिखाई पड़ता 
है उसके षड्गुण (मन्धि, विग्रह, यान, आसन द्वध ग्रौर श्राश्रय) का 
्नुसरण सचमुच निष्प्रयोजन है। 
एतद्‌ थथशास्त्रेण । 
दस श्लोक मे कथित सिद्रान्त (ग्र्थांत्‌ बाह्ुव्रल विशिष्ट पुष्प कों 
षड्गुण की अनुखति निरर्थक है) श्रथशास्त्र कै प्रतिकूल पठता दै । 
[काम शास्त्रके विष्द्ध दोप क्रा उदादहरणः-] 
<१०ध्रा) विवाय दूरे केयुरमनङ्गाङ्गणमङ्गना । 
बभार कान्तेन कृतां कर जोह्लेखमालिकाम्‌ ॥२६६॥ 
द्मथं-- कामदेव भवने श्रंगन के समान विलास स्थान रूप 
कोई सुन्दरी स्वी श्रपने व्रिजायठ करौ श्रन्यत्र रखकर केवल पति द्वारा 
दिये गये नखच्ृतों की पक्ति धारण किये रही । 
न्न केचूरपदरे नखक्ततं न विहितभिति एतत्काम्नशास्त्रेण । 
[कामशाख म '्युवतियोँ के केवल निम्नलिखित श्रवयवां मे नख 
ऋत करने का परिघान है-- क्ता काल), कर (साथ), ऊरू (जङ्घा, 
जघन (कटि का पुरोवतीं भाग जो नामि के नीचे रहता दै), टन स्तन, 
पीठ, पाश्वं, हृदय श्रौर ग्रीवां |] जहाँ पर व्रिजायठ पिना जाता दै 
युती के उसस्थान मे न्वत का विधान हीं नही है| त्रतएव 
प्रस्तुत शोक (वात्स्यायन सुनि रचित) कामश के विरुढ दै। 
[योगशास््र के विर दोष का उढाहर्ण .--| 
(१०३) अष्टांगयोपरिश्तीलनकीटनेन 
टुःसाघसिद्धिसविघ विदधद्विदूरे । 
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श्रासाद्चन्नभिमतामध्ुना चिवेक- 
ख्यातिं समाधिधनमोक्लिमणि्िमु क्तः ॥२७०॥ 


द्रथं--चिचचटृत्ति के वशीकरण मे निपुर, समाधिरूप धन रखनेषान्ते 
योगियोँ के शिरोमणि वे योगिराज यम, नियम, श्राठन, प्राणायाम, 
प्रत्याहार, धारणा, ध्यान शरोर समाधिइनश्रायो श्र॑गो के बारवार के 
श्रभ्याससे द्‌ दलम सिद्धि के निकरस्य सम्धरञत समधिको दूर 
दी से परित्याग कर श्रव निज इष्टसिद्रिरूप विवेक ख्याति (कृति 
पुरुष के मेद नान) कौ प्रात्तकरकर सक्त द गये | 


त्र विवेकख्यानिस्ततः सम्प्रहातसमाधिः पश्वादसंभक्ञातस्ततो सुक्तिनं 
तु 'चिषेकख्यातो एतत योगशास््रेण। एष वियान्तरैरपि विरुदस॒दाहा्म्‌ । 
यह प्रक्रिया योगशस्तरिके विख्द्धहै, क्योंकि नियत तौ यहदहैङ्नि 
पटले विवेक ख्याति, तत्र सप्रज्ञातसमाधि, तत्पश्चात्‌ ्रसम्परत्तातसमाधि 
त्रौर तदनन्तर मुक्ति प्राप्त होती दहै, न कि विवेकष्याति दी से (विना 
सम्प्रतातसमाधि श्रादि के) मुकछि मिल जाती द| इमी प्रकार श्रन्यान्य 
विर्नके विरुद्र उदाहरण भी दिये जा नकते हं। 
[ग्रनवीृत दोप का उदाहर :--| 
८१ १) प्राषाः श्रियः स्कलकामटुघासतनः कि 
दत्त पठ्‌ शिरसि चिद्धिपतां तततः किम्‌। 
सन्तपिंताः प्रणयिनो विभरवेत्ततः कि 
करप स्थितं तनुश्ेतां तनुभिस्तत. किम्‌ ॥२७१॥ 
श्रथ _ सव प्रकारके दृष्ट प्रयोजना कौ परुं करनेवाली सम्पत्ति 
ही प्राप्ति करलीतोस्या? शच्श्रोकेशिर परर चस्य दार दिये 
तोया मिच्राटिकोकौ धनदानसे वृत्य कर दिवा तो क्या! 
ररीरधास्यि। ऋा ङप पाकर एक कप्‌ पर्यन्त जावितिष्धद्देनोक्या। 
(कोद बदा पुद्पाय नदी दिया) । 
शश्र ततः कितिति न च्ीष््तय्‌ । तच्च यया-- 
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यर्दा पर “तो क्याः के पश्चात्‌ कोई भी नई बात नदीं कदी गई 
है जैसा कि निम्नलिखित उदाहरण से स्पष्ट होता दै। । 
यदि दहत्यनलोऽत्र किमदूसुतं यदि च गौरवमद्विषु किं ततः। 
लवणमम्बु सदैव महोदधेः प्रङ्ृत्तिरेव सतामविपादिता ॥२७२॥ 
श्रथ यदि श्राग जलातीहैतो ग्राश्चयंदहीक्या? पव॑तोंमेमी 
यदि भारीपन है तौ क्या! महासमुद्र का जलमभीस्दाखारीदीहुश्रातौ 
क्या सज्जनोकातो स्वभावदहीदह॑किवे कभी चिन्न नहीं होते। 
¶[इस श्लोक के श्रन्तिम चरण मे जिस प्रकार नई वातकी गड है वैसे 
न कटना ही श्रनवीङ्ृत दोष दे || 
| सनियम परिवृत्त नामक दीष का उदाहरण :--| 
(१९) यत्रालु्िखिता्थंमेव निखिल निर्माणमेतद्विपे- 
स्तकषंप्रतियो गिकस्पनमपि न्यक्षारको टि परा । 
याता" ्रणश्छतां मनोरथगतीरूरलंघ्य यत्सपद्‌- 
स्तस्याभासमणीकृताश्मसु मणेर श्मत्वमेवोचितम्‌ ॥२७३॥ 
अर्थ जिस चिन्तामणि नामक र्न के सामने ब्रह्मा की समस्त 
सृष्टि ही निष्प्रजन-सी जान पडती है, जिसके सदश उत्तम होनेवाले 
किसी श्नन्य पदाथ की कट्पना मी उसका चा श्रनादर है; जितकी 
सम्पति जीवधारियो के मनोरथ की गति से बहत श्रधिकर ऊंची दहै; 
जिसकी चमक्र मात्र से पत्थर भी मणि वन जाते ह, उस (चिन्तामसि 
नामक रन) का पत्थर का पत्थर ही वना रटना सवथा उचित दै । 
प्रत्र 'छायामान्रमणीकृतार्मसु मरुस्तस्याश्मतैवोचिताः इति सनिम 
सत्वं वाच्यम्‌ । 
यदा पर चमक मात्रदह्ी से पत्थर को मिवत्‌ बना देनेवालाः 
रेखा नियमपूर्वकं कथन उचित था, तभी चिन्तामणि का उत्कपं प्रकट 
दता श्मन्यथा नियमपूवंक कथन न करने से श्रन्यान्य मियो क सामने 
चिन्तामसि कां श्रनादरद्यीग्यक्त दोगा। रतः छायासात्रमरीकृताश्मयु 
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मणेस्तस्याश्मतैवौचिताः इस प्रकार चतुर्थं चरण क्रा पाठ करके नियम 
वीधव्तेसेदोप का निवारण ही जाता ई] 

[अनिवम पवर्त (जर्हा पर निवमभूवेक कहना न चारि वा 
पर्‌ नियमपूर्वंके कृटना) दोप का उदाद्र्॒ :--] 
( १ ३) चक््राम्भोजं सरस्वव्यधिवसति पदा शोण एवाधरस्ते 

वाहुः काङ्तस्थवीयस्दतिकर णपटठक्तिणस्ते रखदः । 

वाहिन्यः पाश्वमेताः कख मपि भवतो नेव सुन्चन्त्यभीचणं 

रवच्छेऽन्त्मानतेऽस्मिन्‌ कथमवनिपते वेऽ्ुपानाभिलापः॥२० ०) 

ग्र--दे राजन्‌} चछरापकरे सुण्कमल मे सदा मग्स्वरती निवास 
करती | त्रापका च्रधर्‌ शोणद्ी दै] ठन्निस॒ स्मुद्र की भांति द्रा 
युक्त श्मापक्रा दाषिना दाय श्रीगामचश्र जी > प्रक्रम को स्मरण 
रखने मे निपुण दै । नदियों ते खमान उपबाली व तेनाप मौ कमर 
प्रापक सान्निष्य परित्याग नी कर्ती श्रौर च्रापिक्रा हृदय मी मान- 
सरोवर के वल्य निर्मलदहैतौ फिर श्रापको यह जनलपानकरने की दच्छरा 
कते उदय ह! 

श्रच्र शार एव इति नियमो च चाच्यः॥ 

यापर शशा एवः 'शोर॒द्ध ई) रेखा नियमपूवक कना 
उचिततन या। 

विग्र परित्र्ति (जदा क्रिरी विनेष वस्वुका उस्लेठन ज्वा 
जाय िमका करि नामौस्जेख उचित दै )) टौप का उटाररम्‌ :--) 
(१९) रयामां दयामनिमान मानयत भोः सान्र्मपी चक 

मन्व तन्त्रमथ मयुज्य स्त स्वेनोव्पलानां धियम्‌ 1 

चनद चूर्णय धाच्च कन्तः हव्या शिन्वापदटके 

येन दष्टुमषह ल्मे वन द्विशसदस्प्रपुदाटिनाः 11२५६॥ 

श्र दे चेवको ¡ चरक्धेली स्याटी र तैली ने पतत्र चति 
को नितान्त चेरी चना बलोत्तया मन्यन्ते का वयो करके तेत 
कमलषीभीगोमाकी दर्लेष्रीर योष्रीदैर मकि चयन भर 
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पटक कृर चन्द्रमा को मी चूर-चूरफर उलो जितम करि मै उस नायिका 
के मुख चिहो से मूषित दशौ दिशाश्रौं कौ देख सक्‌ 
श्रत्र ““उयोर्स्तीम्‌'” इति श्यामाविश्वपो वाच्यः ॥ 
या पर "्योतस्नीः (वादनीवाली) एेसा श्यामा (रात्रि) का 
नामोद्लेख) दीप का उदाहरण :-] 
(१९) कर्लोलबरेरिलतद्पत्प रषग्रहारे 
रत्नान्यसरनि मकरालय मावमस्थाः । 
किं कौस्तुभेन विहितो भवतो न नामं 
याञ्चाप्रसास्तिकरः पुरूषोत्तमोऽपि ५२७६॥ 
द्मर्थ--हे समुद्र! लदरो को चलाकर कठोर पत्थरों पर प्रहर के 
दारा ठम इन रलो का श्ननादर मत करो) क्या एक कौस्तुभमसि दी 
ने, जिसको मगने के लिये भगवान्‌ विष्ुजीनेभी वम्हारे सप्र 
अपना दाथ पतारा, सतारं द्री प्रसिद्धि न्दी कर दी? 
चर "एकेन किं न विहितो भवतः घ नामः इचि सामान्य चाच्यम्‌ ॥ 
यदह पर (एकेन फन विहितो भवतः च नामः रेखा सामान्यरूप 
से कथन उचित या, क्योकि कौस्वुम रूम मणि विशचेप का उद्लेख 
श्रनावश्यक तथा द्रनुचित प्रतीत होता है] 
[साकाडक्ते दोषर करा उदादर्ण :--| 
(१६) श्र्थिखे प्रक्टीक्ृवेऽपि न फलप्राक्षिः प्रमोः प्रसयुत्त 
द्यन्दाशरथि्चिरुढ चरितो युक्तस्तया कन्यया । 
उत्कर्पद्च परसय मान यशसोर्विखसन चात्मनः 
खीरत्नं च जगततिदशसुष्ठो देवः कथ श्ष्यते ।(२७७॥ 
च्रथं-- [सीता के मिलने मे निराश हौकर साल्यवान कदता है --] 
याचना प्रकट करने पर मी हमारे प्रमु (रावण) की दृष्ट षिद्धि तो नहीं 
हई; किन्व॒ उनके द्रोदी शौर विरोधयुक्त श्रा चरणकारी दशरथ पुच् 
(री रामचन्द्र) का उख कन्या (खीता) से समागम हौ गया। उस शत्रु 
के सम्मान श्रौर यश की बहती, श्रपना श्रनाद्र च्रौर स्तरीरूपरत्न 
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(की उपेच्ता) भला संसार के स्वामी दशमुख कैसे क्षता करगे | 
प्रननखीरलम्‌ “उपेक्षितुम्‌ इत्याकां रति । नाहि प्रस्येत्यनेन सन्बन्धौ 
योग्यः। 
यहा पर श्री रल्ञः के श्रमे "उपेक्लिनु? इतना श्रौर जोड्ने की 
श्रावश्यक्रता थी | परस्यः के साथ भी सस््रीरलः का सम्बन्ध श्रन्वय के 
लिये वररवस लगा देना भी ठीक न वैठेगा; क्योक्रि "परस्य" का च्रन्वय 
उत्कं के साय परिनि ही लगाया ना चुक्रा चकरा । 
[ग्रपदयुक्त (जर्हा पर श्रनावश्यकर वा श्रनुचित प्दौँंका समावेश 
किया गया दही) दोप का उदाहरण :--| 
(१७) श्राज्वा शक्रशिखामणिप्रखयिनी शास्त्राणि चक्ुनवं 
भक्तिभू तपतो पिनाकिनि पठ लङ्धति दविभ्या पुरी । 
उव्पत्तिद्रु हिणान्वये च तदो नेदग्रो लभ्यते 
स्याच्चेदप न रावणः क्व जु पुनः सवत्र सवै गुणाः ॥२७८] 
श्र्थ--जिसक्री श्राङ्ा इन्द्रके लिये मी शिरीधार्यं र, शास््रदी 
जिसकी नई ग्रखि ई, पिनाक्धारी भगवान्‌ मातरेव जी मे जिसकी 
भक्ति ई, ल्भा नामक दविव्यपुरी जिसका निवास स्थान दै, जिसका 
जन्म घ्रद्या के कुलम द्रा ई-रेता योग्य वर रावणसकी छट शरीर 
कर मिल सकता ई १ भला कीं सवत्र समी गुण मिलते ई ! 
घ्रत्र ^स्याच्चेदरप न रावणः दव्यतत एव समाप्यम्‌ 1 
गरहा पर (स्याच्चेदेष नं रावणः तना गी ककर कथन फ 
समास करदेना चाध था क्योक्रि वनु पुनः सवत्र सवं गुणाः 
कदने से गवम्‌ विपयक उपेक्ताभाव म वाघा उपस्थितो जानी र! 
[सहचर भिन्न दाप फा उदाहरण :--| 
(६८) श्चतेन पुदिव्यसनैन मृसा सदन नार्‌ सलिलेन निषा । 
निशा शशादन धति सभायिनानयेन दालरक्यते नरन्टना ४२५६1 
द्र्थ--शाक्तघ्नवण्‌ > इदि, दुव्यसन ने मृता, गद (सुन्वा 
वे पराक) चेन्ना, जलने नयी, चन्द्रमा ते यानि, स्मिन्‌ 
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श्रर नीति से राज-पदवी सुशोभित दोती रै। 

त्र श्ुतादिभिरुृष्टैः सहचरितैभ्य॑सनमूखंतयोरनिङृष्टयो भिननत्वम 1 

यहां श्रत च्रादि उ्कृष्ट पदार्थो के साथ भ्यसन, मूर्खता श्रादि | 
निङ्ृष्ट पदार्थो' के गुणो को न भिलाना टी उचित था। 

[प्रकाशित विरुद्ध दोघ का उदाहरण :-] 

१६) लस्न' रागाृताङ्‌ग्या सु्दमिह ययैवासियष्व्यारिकण्ठे 

मातङ्गानामपीदहोपरि परपुरूैर्या च ष्टा पतन्ती 1 

तर्सक्तोऽयं न किंञ्चिद्गशखयत्ति विदितं तेऽस्तु तेनास्मि दत्ता 

शत्येभ्यःश्नी नियोगाद्‌ गदितुसिवगतेव्यस्डति यस्य कोति ॥२८०॥ 

(दस छक का श्रथ ऊपर इती उल्ला मे लिखा जा चुका है। 
देखिये २४१ श्लोक) 

इत्यन्न विदितं वेऽसित्वित्यनेन श्रीस्तस्मादपसरतीति विरुद प्रकाश्यते 1 

या पर "विदितं तेऽस्तु? दरस वाक्य से श्रीस्तस्मादपसरतिः श्र्थात्‌ 
उसके पास से लक्ष्मी जी हट जाती है-रेसे विरुद्र श्रथं की प्रतीति 
होती है। 

[विध्ययुक्त (विधि का उचित न दीना) दौषदो प्रकार कादहौता 
द| एकतो यहकरिंजो विधिकरा विषय वा विधेय नदीं दै उसको 
विधि बनाना श्रौर दुसरे अनुचित रीति से विधिका कथन करना। 
प्रथम प्रकार के दोष का उदादर्ण :-|] 

(२०) प्रयत्नपरिबोधितःस्ततिभिर शेषे निशा- 

मकेशवमपाण्डवं सवनम निःसोसकम्‌ । 

इयं परिखमाप्यते रखकथाय दोःशालिना- 

मेतु रिषुकाननातिगुररध भारो सुवः ॥२८१॥ 
ग्रथं-[श्रश्वत्थामा दुर्योधन से कदता है--] श्राज रात को 
च्माप सुखपूवेक शयन करगे तो कल बन्दिर्यो के स्तुतिपाठ दारा वड 
कठिनाई से जगाये जागे । क्योकि च्राज प्रथ्वी, श्रीकृष्ण, पार्ढवगण॒ 
ओर सोमक (पाचाल) राजाश्रों से रहित कर दी जायगी । च्राज सुज- 
१७ £ 
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वल विशिष्ट योद्धाश्रों की युद्ध-कथा संसार में समाप्त हौ जावमी | ्राज 
ससार का शनुरूप गहन चन भार भी उतर जायगा | 
शत्र शयितः प्रयत्नेन बोध्यसेः इति विधेयम्‌ ! यथा वा-- 
यहां पर “शयितः प्रयत्नेन वोध्यनेः (जव सोहयेगा तो कठिना से 
जगाचे जाईयेगा) ठेस विधेय दोना चाद्ये था । क्योकि सोता हुश्रा 
ही जन जगावा जातादहै, न कि जगाया गया जन सोतार । द्वितीय 
प्रकार के विध्ययुक्त दोप का उदाहरण :- 
वाताहारतया जगद्विषभरेराश्वास्य निःशेपितं 
ते अस्ताः पुनरभ्रतायकणिकातीन्रनतेर्बहि भिः । 
तेऽपि क्र रचमुरुचर्मवसनेर्नताः तयं लुब्धकै- 
दस्मस्य स्फुरित विदद्यपि जनो जारमो गुणानीहते ॥२८२॥ 
ग्रथ--विप्रघर सपो ने वेवल वायु पीकर निर्वाह करनेवाले बनकर 
विङ्वास् ।दला करसारे संसार को मूना कर दिया | केवल मेष के जल- 
विन्दुर्रो का पीकर जीनेवाले मवृरो ने उर्न्देभीखा डाला । चितकवर 
हिरन वै खाल श्रोट्नेवाले व्याधग्णोने इन मयूररोकामी विनाश 
किया | मखं लोग दम्भका श्राचर्ण॒ जानते हुए सी धामिंक वनकर 
उनके गुणो की प्रापि की चेश म निरत रहते ह। 
श्र्र वाताहारादित्रयं व्युत्कमेण वाच्यम्‌ । 
या पर व्वातादारः (वायु पीना) श्रादि तीन गृ कौ विपरटत 
क्रम से कथन करना चाहये था। 
[श्रतवादायुकत (र्घा पर श्रयत श्रयगा श्रतुवित्त श्रनुचाद 
(कथन) से यु कोई श्रयं दो ।) दोप करा उदाहरण :--] 
(२१) श्ररे समाष्टस्तामरण मंसलश्च खिरारण 
स्मरम१डाद्रीा्तमन विरष्टिप्राखदमन 
सरोद प्रचलदन नीलोन्प् ससे ! 
सेदो मोहं दलयय कथय क्वेन्छुयदना ॥२८६॥ 
द्रे मेरे मि नीलकमल! ङतीह। ठममैयी सयका 
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निवारण करो । वताग्र करि मेरी चन्द्रमुली नायिका कीरै? तरम 

सुन्दरी खियोँ के हार्थो के मूप्रण हो | भ्रमय की पक्तियों के शरण्दातां 

ही, काम-क्रोडाकी नजा के विधाग्रक ही, विरहीजनोंके प्राणोंके 

पीड़क हो, सुन्दर सरोवर के श्रलकार हो ग्रौर चश्चल पतर विशिष्ट हो । 
प्रत्र “विरहिप्राणदमन इति नायुवायम्‌ । 

य्ह पर॒ विरहि प्राण्दमनः (विरहीननों के प्राणो के पीड़क) 
इतना वाक्यांश सम्बोधन मे कहना उचित नहीं है। 

[व्यक्पुनः स्वीङत दोप (जरह पर किसी विषय कौएक वार 
समास करके फिर से उप्ती को गहण किया जाय) का उदाहरण :--] 
(२२) लग्नं रागाघ्रताद्गया सुदृठमिह ययैवासियष्टारिकरठे- 

मातज्ञानामपीहोपरि परपुरपेयां च चटा पतन्ती । 

तत्सक्तोऽयं नं किञ्चिद्‌ गणयति चिदितं तेऽस्तु वेनास्मिदत्ता- 

श्ुर्येभ्यः श्रीनियोराद्गदितुमिच गतेस्यम्बधिं यस्त कीतिः ॥२८४॥ 

(इ श्लोक का श्रथ ऊपर लिखा जा चुक्रा दै।) 

श्रच्र '्विद्धित तेऽस्तु" इव्युपसहृतोऽपि तेनेत्यादिना पुनरूपात्तः 1 

यर्दा पर "विद्वित तेऽस्तु? इतना कहकर एक बार वाक्य की चमाप्षि 
कर दी गई श्रौर (तेन दत्तास्मिः श्रादि वक्याशं फिरसे उठाया 
गया है। 

[श्रथ विषयक श्रश्लीलता का उदाहरण :--|] 

(२३) हन्तमेव प्रवृत्तस्य स्तन्धस्य विवरैषिणः | 

यथास्य जायते पातो न तथा पुनरक्रतिः ॥२८९॥ 
त्र्थ॑--परल्िद्रान्वेषी, उद्धत स्वभावः प्रहार करने ॐ लिये उद्यत 
दुष्ट मनुष्य का श्रघःपतन जितने शीघ्र होता हं उतने शीघ्र फिर उसकी 
'उन्नति नदीं दती । 
प्रत्र पुंम्यञ्जनस्याएपि प्रतीतिः । 
यहा पर व्यज्ञना द्वारा प्पु"व्यज्ञनः ऋअर्थात्‌ लिज्ञ त्थं की प्रतीति 


भी दोती हे। 
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यननेको दौषः भरदुवितस्तत्र दोषान्तराख्यपि सन्ति तथापि तषां 
तच्राप्रकृतत्वात्प्रकाशनं न कतम्‌ । 
उक्त उदाहरणं म जां पर एक टोष्र दिखाया गया ६ वदां पर 
पन्य कई एक दोष भी उपस्थित ई; परन्तु प्रस्तुत प्रकर्या से भिन्न 
होने के कारण सभी करा निरूपण सवत्र नहीं क्रिया गया है| 
[उक्त रीतिसे दौरपोका निरूपण उदादर्रोद्वाय दो चुका | श्रव 
मे स्थर्लो के दिखाने का उपक्रम करते ई जरां पर ये टप दोपरूमप ते 
नीं भी माने जाते | "पटले श्र्थगत टोपा की दोषता का उनल्लेश्ध 
किया जाता हे} | 
(सू० ७७) कर्णाचत्तसादविपः कणंदिध्वनिनिमिति । 
सन्निधानाद्वि वोधाथम्‌ 
ग्रथं--कर्णावतसश्रादि पट्टोंम ककरः ग्रादि पठ करा प्रयोग 
सन्निधान (नैकल्य) शादि के जान क लिए क्रिया जाता दै। 
प्रचतसादीनि कर्णाद्राभरणान्येवाच्यन्ते तत्र कणा्िणब्डा. 
कणा†दिस्थितिग्रतिपत्तये । यथा :- 
कान च्रादिकेश्राभरर्णोकौही त्वतम श्रादि कदन ह) फिर भी 
एेसे शब्टोंकेसाथकानश्राटि श्र क सयोग केवल उनकी मयो 
व्चित स्थिति वरतलाने क लिए क्रिया जाता ६। 
द्मस्याः कर्णावतंसेन जितं सच॑ विभूषणम्‌ । 
। तयैव शोभतेऽव्यर्थमस्याः श्रवणकुण्डलम्‌ ॥२८६॥ 
पूव मधुगमोदुप्रमे)दितद्विस्ततः 1 
द्राचयुश्रद्रसुखराः शरिरःगखरणा्तिनः ॥ २८७॥ 
प्र्थ--द्रस कामिने कमुवतिसने रीर सव पराभूय सी 
शोभा की जात लिया शरीर दयक कान > टल श्रत्यन्त श्रि 
श्नोभित दौरे ह। तदनन्तर श्द्रुत मनोमीद्धिनो तरुण्य तै समी 
दवि्ाद्नो को भर्ते दृद भिरभूषस्य भिश्विष्ट पुय मंसिर जुशाः 
छन्द समेत श्रम पर्टुचे। 
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शत्र कणश्रवणशिरःशब्दा" सच्निघानप्रतीस्यर्थाः । 
उक्त उदाहरण म कणं, श्रवण ग्रौर शिरये सव्र शब्द नैकव्य 
की प्रतीति उपजाने के लिये प्रयोग म लाये गयेह। 
[सन्निधान प्रतीति यौतक उदादरणान्तर :--]| 
विदीर्णाभिुखारातिकराल्ते सङ्गरान्तरे } 
धनुरज्याकिणचिदह्ध न दोष्णा विस्फुरित तच ॥२८८॥ 
श्रथ--दे राजन्‌ । पले घायल लोकर पीछे श्रनुकूल दोनेबाल्े 
श्राप्के शतरश्रों से युक्त भयङ्कर युदरस्थल के वीच मः, धनुप कौ डोर 
के घावां से विहित श्रापकरी भुजा फटड़कर उगी। 
प्रत्र घनुःशन्द्‌ श्राख्ढत्वावरतये । श्रन्यच्र तु - 
यर्हा पर न्याः (डौर) के साथ श्नुः शब्द चढे हुए वा सन्धानी- 
कृत धनुपर का बोध कराने के लिये उपयुक्त हृप्रा है । अन्यान्य स्थलों 
मे जेते ~ 
उयानन्धनिष्प दस्रुजेन यस्य वि गिश्वसंद्वकत्रपरम्परे ण । । 
कारागृहे निजितवासवेन लङ्क श्वरेणोषितमाप्रसादाव्‌ ॥२८६॥ 
प्थ--धनुप्र कीडारम बधे जाने के कारण निश्चल भुजाग्र- 
वाला तथा मुरो से बार-बार ससिलेता हुश्रा, इन्द्रविजग्री लद्कापति 
रावण जिस ( सदृखगाहु ) के बन्दीख्छ मे श्नुप्रहकाल पर्यन्त ठया 
रदा । 
इत्यत्र केवला उयाशब्द्‌ । 
यर्दा पर केवल न्याः शब्द्‌ रवा गया है। 
प्राणेश्वरपरिष्वद्विश्रमप्रतिपत्तिभिः । 
मुक्ताहारेण लसता हसतीव स्तनद्वयम्‌ ॥२९०॥ 
त्रथं--प्राखनाय के श्रालिङ्गन कालके हावभाव का ज्ञान रखते 
हुए भी इस युवती खी के दानो स्तन शोभाविष्ट मोतिर्यो के हर द्वाय 
दषते हए से जान पडते है । 
शन्न सुक्तानामन्यरत्नामिश्चितव्वनोधनाय सुक्ताश्वब्दः । 
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य पर मुक्ता (मोती) शव्द का प्रयोग इसलिये क्रिया गयाहैक्र 
जिसमे यद्वोध दकि मोति्यो केसाय किसी च्रन्य रत्तं क्रा ये्ल 
नर्दीदहे। 

सोन्दरय॑सम्पत्तासख्यं यस्यास्ते ते च विञ्नमाः। 
पट्पदान्‌ पुष्पमालेव कान्‌ नाकपति सा सखे ! ।२६१॥ 
श्रथं--दे मित्र ! विशेप्र लावरुयवती तरणी नाधिका, जिसके दाव 
भाव'विचिवरर्दैः वद जेमे फूलों की मालाभौरो क्रो लुभातेती ह वैन 
क्रिस पुष्प को श्रपने वश म नीं कर लेती! 

ध्रत्रस्कृष्पुप्पतिपयं पुप्पशब्दरः । निरपपदो हि मालागघ्ठ" पुप्पसरन- 
मेवाभिघन्ते । 

यहाँ पर प्पुष्पः शब्द उक्छृष्ट पुष्णांका नानत उद्यन्न करानेवेः 
लियेदै। माला शब्दका श्रथंतो विना फिसी विशेषण कै भी पल 
ही की माला का वाचक दै । 

(स्‌० ७८) स्थितेष्वेतस्समथंनम्‌ ।॥‰८॥ 

न खलु कणाचतंसाद्विवजवनकाञ्चीत्याद्वि क्रियते । 

द्रथ--गहतौ च्रनादि कालन चले श्राति हूए व्यवदारको शुद्र 

सिद्ध करने कं लिये कटा गयादे। प्राचोन क्विर्गो का कथन श्रद्द 
न माना नाव इसालये उनके प्रयोगां का ठैग्वकरर वद युक्ति निकाली 
गई ६) करावितसादि कामानि प्ववनकाल्लीः प्रादि ण्ट करा समभन 
नही क्रिया जाता | क्याकि प्राचीन दव्रियो ने न्ट्नरातीनस्रादि 
पदोंका प्रयोग नदी स्वि ई। 

जनाद सथुगं चाच दवियदादरल्यनिमीम्‌ 1115२॥ 

ट्या द्ियादितेपगन्यध्पि वियनिनाप्रनं लिनिद्रा गताभन्यापि 
निपेष्यस्य वितत्यलनायं कवस्वित दायति न युच्च । 
युर वाः 

ग्भर्‌ (10 (५ 
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सकती है तौ गता्थस्यापि विशेष्यस्य विशेषणदानार्थं क्वचित्परयोगः 
कायः श्र्थात्‌ जिसके श्रथं की प्रतीति शरोर क्िषीपदसेदो चुकी दै 
पसे विशेष्य के भी विशेषणदानाथं कर्टी-कर्दीं पर करिमी-किसी पद का 
प्रयोग किया जाय, यह वान युक्िसङ्खत नहीं है । जर्हा परक्रियाविशेष्रण 
द्वारा कायं न निकले वद्यं विशेषरदानाये विशेष्य के प्रयोग का उदा- 
द्रण :- 
चर णत्रपरित्राणएरदिताभ्यामपि दु तम्‌ । 
पादाभ्यां दूरमध्वानं चजन्नेष न खि्यत्ते ।२३६३॥ 
इष्ुदाहायम्‌ । 
अरथ--यह पुरुष जरतो से त्रिना रकित पेरोँद्यीसेमागंम दूर तक 
नचचलते-चलते भी खिन्न नही होता है । यँ पर श्रजन्‌? (चलते-चलते) 
के साथ प्पादाभ्याः (दोनोँपैरोसे) ेसा कटने का प्रयोजनदैकि 
न्चरणत्र परित्राण रदिताभ्याः रूप विदेष्रण जिस विष्य केलिए श्राया 
दै उसक्रा उल्लेख हीना चाहिये । 
(सू० ७६) “स्यातेऽथनिरहेतोरदुष्टता । यथा-- 
प्रसिद्ध अथं के प्रकाशन मे "निर्हैतुः नामक्त दोष्र.दोष नदीं माना 
जाता । जेसे :-- 
चन्द्रं गता पञ्चगुणान्न भक्ते पद्माभ्निता चान्दरमसीमभिस्याम्‌ | 
उमासुखं ठु प्रतिपद्य लोला द्विश्रयां प्रीतिमवाप लव्मीः ॥२६४॥ 
त्रथं-- चञ्चला लत्मी च्नन्रमा मे निवास करते समय (रत्रिर्मे 
सकुचित रने से) कमल की शोभा की नदीं पाती श्रौर चिलि कमल 
मे निवास करते समय (दिनम चन्द्रमा के मलिन रटने से) चन्द्रमा 
के गुणों को नदीं पातौ । परन्छु पावती जी के मुखल्पर द्राश्रयमे उस 
लक्ष्मी कौ दोनों (चन्दर श्रीर कमल) की शोभाकोदक्ट्रा टी मौगने 
का श्रवसर मिला) 
प्रत्र रात्रो पद्मस्य सङ्कोच. दिवा चन्द्रमसश्च निष्म्रमस्यं लोकप्रतिद्ध- 
भित्ति न थुक्तं इति हेतुः नापेक्षते । 
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यटा पर रात्रि में कमल का सक्रुचित रहना श्रौर दिन मे चन्द्रमा 
का मलिन दना लोक-प्रसिद्ध है श्रतएव “न भुटक्त" यह पट देतु की 
्रपेत्ता नदीं स्ता | 
(ख० ८०) श्रनुकरणे तु सर्वैपाम्‌ । 

द्र्थात्‌-्रन्य का ग्रनुकरण करने में (कथित शर्ट को दुहराने 
म) समी दोप वपर रदित माने जाते ह| 

सर्वेषां श्र॒तिक्टुप्रतीनां दौपणास्‌ । यया 

समी श््द्रोन य्मौप्र श्रुतिकटः इत्यादि (पदगत, देशगत 
वाक्यगत रौर त्रथात्त) दोप से तास्व है| श्रुतिकट श्रादि दोषों क 
श्रनुक्स्य॒ प्रकरण म निदाध होने का उदाद्रण :- 

खग चक्तपमद्रारमिव्यादि कथयत्ययम्‌ 1 
पय्रेप च गविव्याष् सुत्रामाणं यचेत्ति च ॥२६१॥ 
द्मथ--वढ मनुष्व क्टतादै क्रि मेनि गरगचच्लुप (मृगे त्टश 
नेनवाली) को देख ग्रौर देखो दने कटा विततिः (गो ~+-इति ' श्रौ 
सुत्रामाणं यज (च्छ कायननक्ररो)} एेनाभ।क्द्रा। 

[वरटा पर मृगचक्तुपे व्रर्‌ ग्रद्राचते ये पद श्रूनिकट र| "विततिः 
व्यार्दगुनुसार शयु दाने > च्युतदक्करतिः दत व्रिगिष्ठद्र] (ीरितिः 
श्युढ ह, तथा सुत्रामखं वह पदर श्रमरन्मप्‌ मर्द का प्र्तव्यूने 
होने ण्रभी पर्वं कवि हाग प्रवागन क्रिये नानै के काग्मपे द्रपरवुर 
टोप विशि परन्तय सव शव्द नेते प्न्य > षयित तन 
हरवि जने च करम्ु निदाप ई |] 

9) व्प्रायौचिन्ययादापःःपि गुनः प्रयविश्न्यचिद्रीम। 1१४ 

वच्छ रोना प्रादि च्च वथवित प्र्प्‌ ठ लान मे खनो-क्मी 2," 
भी युखद्टौ जातेदह। छोर क्सी-त्मा नदन्ति दन तव 
मनं सातं ६1 

दस्र तिदादथस्यदटगययाव्यद्रषरपाद्ाना दिना शूट (क 1.44 
तव दारस्य चष्धरि प्र्तद थ 


त 
५ 
1 
कनै 


(ख, 
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रौद्रादौ च रसे ग्यङ्ग्ये कष्टत्व गुणः । करमेणोदा्र्णम्‌ 
वक्ता, श्रोता, व्यग्य, वाच्य, प्रकरण इव्यादि कारणो सेवाक्यकी 
महिमा दारा करदी-कही दोषमो गुणदह्ो जाताहै, कर्ही-कहींन दोप 
होता है न गुण । उनसे यदि वक्ता श्रौर श्रोता दोनों व्याफरणवेत्ता 
हुए श्रथवा जहाँ पर रद्र श्रादि रन व्यंग्य हो, वहा पर कष्टत्व गुण 
माना जाता है। इनके उदाहरण क्रमशः लिखे जाते ह। 
| वक्ता ऊ वैवाकस्ण होने के कारण कष्टत्व रूप दोष केगुण माने 
जाने का उदादरण.-| 
दीधीडवेवीङसमः कचिद्राणवरद्धथोरभाजनम्‌ । 
स्विपुप्रत्ययनिभः करिचचत्र सनिहितं न त ।२६६॥ 
कोद पुरुष दीधीड. , ववा धातु के समान गुण (षा{रडत्व श्रादि) 
ग्रौर वद्धि (ममद्धि ग्रादि) केपात्र नदीहोते--जैमे दीध।द्‌ ग्रौरवेवीढ्‌ 
धातुर मे , दीघीवेव।टाम्‌ १।१।६। सूत्र से गुण च्द्धि का निपेधदी 
जाता है| श्रौर को$ तो क्विपू्रत्यव् के समान होते ह जर्दा वे (गुण- 
बृद्धि) पास तक नदी फटकते | जेप क्विपप्रः+य जिस फिमी धनु त्रथवा 
प्रातिपादिक स सन्निहितहोतादहै उीके गुणष्द्धिकौ रोक देताः 
उसी प्रकार कई रसे पुख्षर्है जिनके समीप रहनेवाली स्खीकीमी 
गुरब्द्धि नष्टद्यी जती दहै, उनकी श्रपनी तौव्रातदी क्याश्वेतो 
क्विपप्रत्यय की माति सवथा नष्टहीरह | किवपुप्रत्यय के सभी श्रत 
क्‌;+व्‌, इ, श्रीरप्‌ लुप्त हो जाते हग्रौर इति च १।१।५। सेगुष- 
बृद्धि का निषेध होता है। 
[यद पर वैयाकरण के वा होनेके कारण कष्टत्व? नामक 
दोप गुण दहो गया दे ।| 
[रोता के वैाकरण हीनेके कारण उक्त दोपके गुणत्व का 
उदादरण :--| 
यदा त्वामहमदात्त पदविद्याविश्(रदम्‌ । 
उपाध्याय तदाऽस्माषं समस्पराक्त च सम्मदम्‌ ।॥२६७॥ 
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द्रथ--जव अने च्रापको--नो व्याक्रसशाख म निपुर ई 
देखा तव्र॒श्रपने उपाध्याय (गुर जी) का स्मरण किया श्रौर त्यन्त 
प्रसन्नता कौ प्रात हूग्रा। [य्ह पर श्चद्राक्तः श्रस्मा्पः श्रौर स्तम- 
सप्राक्ंः इत्यादि शन्द श्रुतिकट ह; परन्त॒ वैवाकरणोके ब्रीच वार्तालाप 
मद्रान के कारण गुण मने जाते र) 

[ची मत्स रस्त व्यद्धक श्रुतिकट शब्दो के गुणत्व का उदार :--| 
ष्न्तर प्रोतचहव्कणलनलकक्र रस्वणव्कद्कण -- 
परायप्रेद्धितभूरिभपणरवेराघोपयन्त्यस्वरम्‌ 1 
पीतस्युदरितग्क्कदं मधनप्र ग्भारधघुरोल्लसतदु 
व्यालोलस्तनभारभैरवचपुर्दर्ोदतं धावति ।२६८॥ 

ग्रथ ््रेतडि्यो ज लिपटी हुई वदी-वडी खोप श्रौरजाध करी 
रहि के परस्पर टकरराने > भयानक शब्दो कौ करती दई हार्य के 
कङ्कण समेत च्रनेक चञ्चल चआ्राभूपर्णां के वनने के शब्दां कीर्गूजसे 
रागनमर्डल को भरती पिले पौकर उगले ग्ये रक्त की घनी कौनते 

भरे शरीर के डरावने ऊपरी भार्गाम स्थित चखल स्ननोंके भने 
जो भैरव शगीरवाली ताटका नामक रान्निमा है, वह घमणड ने उत 
होकर दौरा दै। 
[यां पर लम्वे-लम्वे नमाम ग्री कतिपय शुनिक्टर शब्दा के 
व्रीभस्स समन्य पोपफ़द्ानि क क्रिगु कन्ि क उतर्यवद्धकर द्री 
किवे दपा माने जात ट| त्प वदह नि थतिच्त्ट ण्न 
भतल श्राद्ध रया शाना ्रीर जी ड लक्ता द 1 
यात्यवश्राचम- 


नस्क मः 9 म भण्टत्य न्यषद गुन्य का दामा ~ 
दः न { र ९. 
मना मिमु वगत किसपसादम्प्ररतम्तुषः) 


स्पार सहिपि सदं दयप पि श्ुन्यपु द्रुमनुष। 
मुद न्दसदयाकरद्गः छु 
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र्थे दायियो! क्यों चिग्बाडते हौ श्रे सियाते! क्यो 
व्यथं हुच्रा-हुच्रा मचातिदहो श्रे हरिणो च्रौर भंसो | क्या घमरड 
करते हो १ दुब॑लो के मासन कौन श्रपनी शूरता प्रकट नटी करताहै! 
क्रोध के भड्क्नेमे जिसके घने कन्ध परके व्रा प्रान्त भार्गो तक 
खडे ही गये है, उप्त सिन्धु सदश गम्भीर गजंनेवाले सिंह के सामने जो 
गरजे ती यथाथ गरजना कहलावे | 
पत्र सिहे वाच्ये परुषा. शब्दाः 1 
यर्हा मिहत्प वाच्य के कारण भ्र्‌तिक्ड शब्दो करौ योजनाकी 
गई है| 
भकरणवशाद्यथा-- | 
म्रकरणानुसार श्रतिकट शब्दों के गुण मनि जाने का उदाहरण :-- 
रक्ताशोक कृशोदरी क्व नु गता व्यत्क्वानुरक्तं जनं 
नो दृष्टेति सुधेव चालयसि कि चातावधूतं शिरः । 
उत्कणठाघटमानषट्‌पदवरासघद्दषटच्छद-- 
स्त्पादाहतिमन्तरेख भवतः पुष्पोद्गमोऽय ङतः ॥२००॥ 
द्रथं--[उवंशी के विरह मे विकल राजा पुरूरवा कहता है] 
दे लाल च्रशोक के उत्त ! मुभ अनुरागी जन को छोडकर वह इशोदरी 
करटा चली गई १ वायु से केपाये गये निज शिर को क्यों मूटमूढ दिला- 
लाकर “नहीं देखा? यह स्कैन करते हो ? ग्रौत्सुक्य से भरे एकत्र 
हर सौरो की भीडसे जत्र त॒म्हारे प्रत्ते चाट लिये जाते ह तव त्रिना 
उसके पाद प्रहार के ये फूल भला कैसे खिल सकते हें ! 
श्नत्र शिरोधूननेन कुपितस्य वचसि । 
यहाँ पर शिर टिलाये जानेमे करदध रो जानेवाने वक्ता के कथनमें 
लम्बे-लम्वे समास श्रौर कठोर शब्द गुण रूपमे स्वीकार क्रिये गये है| 
क्वचिन्नीरसे न गुणो न दोपः । यथा-- 
करीं-कटीं रसरद्ित रधम काव्योंमश्र्‌तिक्डुः रादि न गुण होते 


दैन दोष । 
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शीणघ्राणंश्रिपाणीनू च सिभिरपधनेधं घराग्यक्तवोपान्‌ 
दीर्घात्रातानघोधेः पुनरपि घटयल्येक उरलाधयन्‌ यः 
घर्मा शोस्तस्य वोऽन्द्वियुखधनधरणानिधनिविधरते- 
दत्ताघाः खिद्धसद्ध दिंदधतु धरणयः शीघ्मं हो विघातम्‌ ॥३०१॥ 
श्रय--ज लोग चिरक्राल से श्रपने किर हृष्‌ पापरक् फल भोगने 
चले श्राये हं, जिनके नाम, दाथ, ज श्राद शरःर के श्मवयव गल 
गये है, जिनक शर्मर स फाड़ निकल श्यावे है, जिनकी बोला मी घ्र 
ग्रोर ्रस्पष्टदै, उन कोदिर्योके रगक्रा विनाश करक, जो सदेव 
उनके शरीर को फिरसे नवीन करठेतेरहै, उन दूनी श्रौर भूरि-भूरि 
पासे वक्त बाधारहित, उष्ण किरशवाते भगवान्‌ क्य किरणों शीघ 
दी ठम््रे पाका निवारण करं। सिद्धलोके समृदहने पूजाय 
उर्न् च्रव्य समपित क्रिया 
धरपरयुक्तनिष्टता्था छे पादाकटुषटौ 1 चथा । 
ग्रप्रयुक्त श्रौर निदतार्थं नामक दोष श्लेषादि के प्रकरा मं सदौष 
नदीं समके जाते । जेते :-- 
यन ध्वस्नमनाभवेन वलिजिच्यः पुग खीक्ृतो 
यन्चादर त्ञचुजङरष्ारचलयागगां च योऽधारयत्‌ ॥ 
यस्याः गरिमष्द्रि) एर दति स्तु च नामसराः 
पायाद च्वयमन्धकश्षयकःरत्यां सदो माधवः ॥३०२॥ 
माधव (धिष्यु) प्न म श्रथ--जिन श्रव्न्मा भवान नै जट 
ध्वन परिया (चर्त शन्दामुर का विना किरि (न्ते विक 
विजित रिणा! धाचान पाल म (द्मुनमन्मन कः चम) निनि यस 


ष्टम {युनि च दुग भ 


देका वरमा दिवा | निन्ने धन्यः 

{चम परष्द (वद्‌ चा्यातत सदेन ४. [ष्ठन सन्दे दत 

उदासा, प्रौर एष्या उदर विवा [व्यन्याम सवनश) मर्द 

६ ध 17 ठ: ४ श्रि ५ ® {२ 

म व्यरकनः कनवः (यदु श्या सिन वाच्मि) [ता फला ९१ 
श्म था (दवः + 


द्र्य (यादवो) क्षम (स्न या दिना) 
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दारका को यदुवशियों का स्थान बनाया श्रौर श्रन्तमे यादवोंका 
नाश भी स्वय कराया।) वह चारों पुरुषाय (त्थं, धर्म, काम श्रौर 
मोत्त) के दाता लदंमीपति विष्णु म्हारी रक्ता कर्‌ | 
उमाधव (शिव) पक्त म श्रथ--जिसने कामदेव का संहार किया, 
प्रात्तीनकाल मे (चिपुरासुर कावध करते समय) जिसने विष्एरुके शरीर 
को श्रपना बाण बनाया, उद्धत वासुक्तिश्रादि नाग जिसके हार श्रौर 
कर-कङ्कण है, जो श्रपने शिर पर गद्धाको धारण त्रिये हुए है, जिसका 
-सस्तक चन्द्रमा द्वासय सुशोभित है श्रौर जिसका हर सा स्तुति योग्य 
ताम देवताश्रने गायारहै, वह श्रन्धक्र नामक रात्तस कै निकन्दनं 
पावतीवस्लम शिवजी स्वय सदा वम्ारी स्ता क्रर। 
्च्र माघवपक्त शशिमदन्धकन्तयशब्दावप्रयुक्तनिहता्थौ । 
यहा पर विष्टु प्न मे श्शाशमत्‌, (राहु) शब्द श्रपरयु् दै प्रौर 
अन्धकच्तय (यदुव शियों का निवासस्थान द्वारिकापुरी) यह पद निहतार्थं 
है । परन्तु श्लेषके प्रकरणम श्राने के कारण उक्त दोनों पद्‌ (प्र 
युक श्रौर निहतां) दुष्ट नदीं माने जाते। 
्रश्लीलता नामक दोष भी कर्दी-कहीं पर गुण दहो जाता) जैसे 
युवती समागम कालके प्रारम्भ की वातचौतमं। काम-शाख्रमे 
नियम है कि द्भ्ययं पदैः पिश्ुनयेच रदस्य बस्तः श्र्थात्‌ रुक्त वस्तु 
को दो श्रथवाले श्लिष्ट (शलेषयुक्त) पदों द्वारा सूचित करना उचित 
दै । व्रीडाव्यज्ञक श्ररलीलता के वास्यगत निदोषच्व का उदाहरणः-- 
छरिहस्तेन सखम्बाघे प्रविश्यान्तर्चिंलोडिते ॥ 
उपसपंनू ध्वजः पुसः साधनान्तविराजते ॥२०३॥ 
अश्लील क्वचिद्गुणः । यथा सुरताम्भरोष्डा-याम्‌ “द्ध्य; पदैः 
पिश्चनयेच्च रहस्य चस्तु”ः इति कामशाखस्थितौ । 
श्मथं-- मनुष्यों तथा श्ररश्वों श्रादि से भरी तथा हस्तियों क शुख्डा 
दण्ड से विचलित की गई सेनाकेमध्यमे प्रवेश क्र इधर-उधर 
किरती हुई उस कीर पुरुप की ध्वजा विराजमान (फदर रदी) है } 
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(वरटा पर व्रतीवमान प्रथं व्रीडा ग्वञ्धक ग्ररलील ६, पु"सःध्व् 
द्रोर साधन शब्द्‌ क्रमशः पुदप श्रौ" स्वी के गुता निगश्रौर भग) ऊ 
बोधकर टह तया उपसपन शाब्द काच्चयं मतर व्राहर श्रति-नाते दए 
ग्रादि दै उसी प्रकार "करिरस्तः शब्द ते कामशास्व कीक क्रिया 
बोधित होती ई, तज॑न्यन।मिकायु् मध्यमा प्रष्टतो वदि । ऊरिरस्त 
इति प्रोक्तः काम शास्त विशारदैः ।> तथा खवाघक्रा वर्थ संदरुचित 
६; परन्छु द्वयर्थक होने से युवती समागमारम्न का बातचीत में वहनं 
देवल निर्दोपि कन्व युर विरिष्ट्भी माना जाता है। 


शमकथासु -- 
जुरुप्सादा यक्त 
रा विशिष्ट माने जाति ह । उदादर्फः-- 
उत्तानोच्छुनमर्ट्रकपारितोदरसर्धिमे । 
च्लद्धिनि खीच्रणं सक्तिरिरमेः क्स्य जायते ॥३०४॥ 
श्थ---्रविमदे गरजे ह्ण मटक क कट्‌ पड क समान क्ते 
(मक्िन जल) > युच्छ जौ स्वि्याक्ा च रगि्य शारीर काक्यदटुश्या 
उम्‌ कौन मच्छल के तमान कमि (नाच प्रानिवा णोष्धाद्‌ 


श्रश्लल श्रथ शान (वैराय रसके प्रकरणम 


माम 
ग्रौर कौन श्रायन्त हौ सकता! 
[द्मगलवृनचक श्मरलीनि क युगृन्व ना उदर्‌ --| 
निर्वास्दर्नाः प्रनादरीसणां नन्धन्ते पारदुतनयाः सद माधयेन । 
र्तपरसाधितसवःटत वित्रधारपस्वम्याभवन्त॒नु स्प ननुनः शद्रा ४९०५ ॥ 
यणे विनाश्च दि कारन्य त्नी यरता न ठक गम 
जी दमेन यम्तद' कथा करवन्‌ 


ध य प्रर्ट्व्‌ सेम ध 
श्न सकद सम यु रौर ददने निद्रेति हौ वमप धृस्ा 
घ्यवश म कर्मे दन्य (दन्न) ए 1 
द नामय्नरदम्‌ूप्यकम्‌ । श 
१ 
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सन्दिग्धमपि वाच्यमद्िम्ना क्रवचिक्ियताथंप्रती तिक्तेन ्याजस्तुति 
य्॑वसायिलवे गुणः -- 
सन्दिग्ध पद्‌ भी कदीं-कदीं वाच्य श्रथंकी म्मा के द्वारा नियत 
श्रथं की प्रतीति उत्पन्न कराकर व्यानस्ठुतिकेरूपमें गुण हो जाता 
है । उदाहरण :-- 
धृथुकार्त॑स्वरपात्रं भूषित निःशेषपरिजनं देच । 
विलसक्केरएगहन सम्प्रति सममावयोः सदनम्‌ ॥३०६॥ 
अथं--हे राजन्‌ ] इस समय सुभ दीनकाग्रौर श्रापकरा घर 
एक-सादो गया दै; क्योकि श्रापके घरमे प्रथुकात॑स्वर पात्र (वहत 
बड़े-बड़े सुवणं के पात्र) दै ग्रौर मेरा भी घर पृथुफार्तस्वर पात्र (भूख 
से पीडित बच की चिस्लाहट से भरा) है | श्रापक्रा घर मुप्रित समस्त 
परिजन (गहनो से श्रलद्कृत सत्र तेवो से व्याप्त) है श्रौर मेरे यहाँ 
भी भूषित समस्त परिजन (घथ्वी ही पर सोनेवाले कुटुम्ब के सत्र लोग) 
हि । श्रापका घर विलसत्करेणु गहन (शोभायमान हथिनियो से भरा 
दुश्रा) है श्रौर मेरा घर मी विलसत्करेु गहन (वृदं की खोदी मिद्ध 
से परिपू) है । 
[यर्दा पर म्रकरणानुसार राजा की प्रशसा का निश्चयात्मक श्रये 
विदित दो जाने से सन्देह का निवारण हो सक्ता है ।| 
तिपा्यप्रतिपादकर्योन्त्वे संस्यम्रतीच गुणः 1 यथा 
यदि वक्ता ओर श्रोता दोनों वूव्य विपयसे श्रमिहदोंनौो 
श्रप्रीतत्त् दोष भी गुण हो जाता है। उदाहरण -- 
श्रार्मारामा विष्टितरतयो निर्विकल्पे समाधौ 
'त्ानोद काद्धिवरिततसोमन्थयः सत्वनिष्टाः 1 
यं वीक्षन्ते किमपि तमसां ज्योतिषां वा परस्ता 
ततं मो्ान्धः कथमयममुं वेत्ति ठंवं पुराणम्‌ ॥३०७॥ 
अथं स्वाःमसाक्लात्कार के ग्रनुरागी, शअरमेदक्ञानवाली सर्माधि में 
रचि रखनेवाले, सत्वगुण विशिष्ट महात्मा लोग निजात्मनज्ञान की पुष्ट 
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पे रविद्या कै बन्धन को तोड, रज श्रौर तम से परे जिस भगवान्‌ का 
दशंन पाते ई, उन पुगण पुरुष भगवान्‌ श्रीविष्णुजीको मोदके 
कारण अन्धा श्रा यह (दुर्याघन) भला क्या जान ह्कता ह १ 


स्व॑ वा पराम । यथा 
की-कदीं मन ही मन परामश कनेमे भी श्रप्रतत पट गुखो 
जाता ह। 
पठटयिकटग्तनाडी चक्रमध्यदिपतात्मा 
हद्धि विनिदहितसरूप. नि द्धिदस्तद्धिगं यः । 
श्रविचलितमनोभिः साधरदैसग्यमाणः 
स जयति परिख्टः शक्तिभिः शक्तिनाथः ॥३०८॥ 
द्रथ--[ मवमभृति विरचित मालतीमाधव नामक प्रक्रग्ण के पद्म 
रह म कपालटुरुडला नामक योगिनी श्रपने मनद्री म परामश करे 
कद रदी --] सालद्या नाद्धर्वा१ि का भनार जौ नशिपूर नमि 
चक्र द्र उसक्रे मभ्यस्यित स्वनूपवालि, दद्य मेंज्यौति को स्थिर रलनेवाले 
तयां हनने जाननेवातो को श्रष्टलिद्धिर श्रपण करनेचाले शद्छिय्‌। सै 
युक्त शक्ति क नाथ (गौरोपति) देवाधिदेव व महदिव जी विवश 
ह जिन्द चोतने मँ निश्दल चित्त उपाक्रम्‌ नदा निग्त र्द्ते । 


श्रधमप्रकस्यु्त्पु मास्या गुखः । यवा 
ग््घम पाद्री उछि म आम्य पटर गी गुखो हयौ जाति र| 


उटाररनप :- 
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ऊर्लक्करं कमलष्ररणिषं वहन्ति जे सिन्धुवारविढवा मह वर्लहा३े 1 
जे गालिदर्स महिसीददहिणो सरिच्छादे किंचघुद्धविश्रदल्लपसूए पुजा ॥३०६॥ 
[छाया--पुष्पोरकरंकलमभक्तनिभवहन्ति येसिन्धुवारपिटपाममवल्नभास्ते । 
ये गाल्लितस्यमहिपी दभ्नःसदततस्तेकिञ्चमुग्धवि चिकिलप्रसूनपुञ्नाः।] 

प्रथ-- [विदूषक कता है--| सुभे वे निगुरुडी के दत्त भले 
लगते है, जिनके पूल शालि (चावल) के भात के समान दिखाई देते 
है श्रौर वे मल्लिका के भी सनोर पुष्पषमूह सुकते ख्चते दै, जो मैस के 
निचोडे ददी से जान पड़ते ह । 

प्रत्र कलमभक्तमहिषीद्धिशब्दा भाभ्या श्रपि विंदूषकोक्तौ । 

यहा पर कलम, मक्त, महिषी श्रौर दधि शब्द ग्राम्य होकरभी 
विदूषक की उक्ठि मँ सम्मिलित होने के कारण गुण हो गये है| 

न्युनपदं क्वचि दूयुणः । यथा 

न्यूलपद भी कदी-करहीं पर गुण हौ जाता है । उदाहरण ;-- 

गाढ़ालिङ्गनवामनीक्घत्तकुवगोद्‌ मूतरोमोद्गमा 

सान्द्ररने्रखा तिरेकविगलच्छ्‌) मननितम्बम्बरा । 

मामा मानद माति मामलमिति कमाररोज्ञापिनी 

सुक्षारछिचुष्धता जु किं मनसिमे लीना विलीना नु किम्‌ 11 ३१०॥ 

त्रथ--नि्॑र (गाढ़) ्रालिगन करने से जिसके दोनों स्तन छरीरे 
हो गये है, जिघक्रा शरीर सली्भांति रोमाञित हो गया है, विशिष्ट 
श्रतुराग से भरे परमानन्द के कारण जि्के खुचार नितम्बा परसे 
वस्त्र चिसक पड़े है, ठेसी मेरी प्यारी थोड़े श्रो मे कती हैक्रिष्टे 
मानखरडक (वा मानवं) स्वामिन्‌ ! मत मत, वहत न्दी, वस 
कीजिये ]` फिर वह सो गदईैक्रि मर गर्वा मेरेमनद्ीमे चिपक गई 
प्रणवा लीन दी दो गई । 

[यहां पर श््रायाषयः (रम कराये) श्रौर भौडयः (पड़ा दीजिये) 
त्रादि पदोँंकी न्यूनता है, परन्ठ॒ शगार रस व्यज्कदप ्रादिके 
-सूचक होने से यह न्यूनता ुणकारिणौ दौ गई दै) 


१८ 
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क्वचिन्न गुणो न दोपः ! यथा 
करटी-कटीं पर न्यून पदत्व शुखं वा दोप कुहल नदी होता] 
उदाहस्य - 
तिष्देरकोपवशाखभावपिषिता दीर्घं न सा कुप्यति 
स्वर्गायोदपतिता भवेन्न्यि पुनर्माविार्सस्यामनः 
तां दतु" बिदुधद्धिपोऽपि न च से शक्ताः पुरोवतिनीं 
सा चास्यन्तसगाचरं नयनयोर्यातेति कोऽयं चिधिः ॥३११। 
श्रयं- [विरहकातर राजा पुरूरवा उवंशी सम्बन्ध मेँ कहते ६ 
कदाचित्‌ क्रोध के कारस्‌ वह ग्रपनी दैवी शक्छिसे अन्तर्हित ह गई 
दोतो रेस नींद सक्रना क्योकि वद अधिक समय तक क्रोध करती 
ही नदीं | काचित्‌ वह स्व्गलोग कौ चली गहै, वहभी नर्त 
सकता क्याकि उसक्रा चित्त तो सुपर श्रठुररुथा | मेरे नामने से 
उतसेराचेषण्ण भीतौ उ्ानर्रीलेजा प्रकते | प्रस्तु वद पिर भीं 
स्रं स ग्रोभन च्रत्यन्त दूर पर्हुचे गदर] विधाता] गह क्या 
याति £ 
श्रत पिितेव्यनोप्नन्तरं 'नेतरातः' एरस्यदैन्युरेः पदरविकेपकुद्धोरकरणाघ्न 
गुरः । उत्तरा प्रतिपत्तिः पू प्रतिपत्तिं वाधते ठति न टापः 
य पिधिताः (ग्न्त) णव्द केः च्रे नेन्न (न्य र 
ट; यनि) इतने पद न्यून पन्ते? उनके नर्दने त दिती तमय 


१५ 


दुद्िना श्राविर्मान नं सैल प्रतय रे युन््‌ ची दवा धन प 
चट स्रनुप्यति दोतावद सी नदोष क्वाह पद्ध तकायन पः 
प्रतीति दृं वातय पी यवद्रदीति क तपनं खर रन ६। 
श्युदिपपद्‌ एदविदुगुख ‡1{ सया 
पटपर प्र घ्रथित पठ मनुनात्र । उदन्य 
पटप्नादितमतिर टि प्यटुगम पिन्यः नः मय त 
सस्ताधवये नन पिदन्निपिदन्तिपिनतु रतुना १ २॥ 


॥॥ 
= [9 प्‌ नँ द्यः ~ = न 
प्र--पय्ने षौ नुः स्नव स्थि स्के दु स 
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्रनेक चाटूक्तियों से सरी वनावरी वाते कहता है, क्या साधु लोग उसे 
नहीं जानते  श्रवश्य जानते दै, परन्तु वे उक्तकी (बनावरी) प्रीति कौ 
भी नदीं तौड सकते | 
श्र "चिदन्ति इति द्वितीयसमन्ययो व्यवच्छेदपरम्‌ । यथा चा 
यर्दा पर द्वितीय वार "विदन्ति" (जानते ह, करौ ्रन्ययोग व्यवच्छद 
पर [ग्न्य श्र्थात्‌ साधुर सेभिन्न ग्रसाघु श्रादिके योग (बेदन 
सम्बन्ध) का व्यवच्छदक्‌ (भिन्न कहने म तत्पर) ] समना चाद्ये | 
ग्रधिक पद्‌ के गुणत्व का एक रौर उदाहरण :-- 
चद्‌ वद्‌ जितः स शत्रुन हतो जरपंश्च तव तवास्मीति 
चिच्नं चिन्नमरोदीद्धा हेति परं शते पुत्रं ॥२१३॥ 
त्रथ--[युद्रस्यलसे श्राये हुए सेवक से स्वामी पूता दै] 
कदो-कदौ वह शत्रु जीत लिया गया क्या { [उत्तरमे सेवक कहता 
रै] वट शत्‌. “मे ्रापका हू यै त्रापका हू एेसा कतां दुश्रा मार 
नही डाला गया; विन्ठु श्रपने पुत्रके मारे जाने पर श्राश्चय॑युकत हा 
हा श्रादि शब्द कद करके रोया | 
दस्येवसादौ हपंभयादिथुक्ते वक्तरि । 
रसे उदाहरणो म दषं मय च्रादि से यक्त वक्ता के सम्बन्धमे 
श्रधिक पद दूपण नदीं माने जाते । 
कथितपदं क्वचिद्गुणः लारमुभ्रासे चर्थान्तरसंक्रमितवास्ये विष्टि. 
तस्यानुवाद्यसवे च क्रमेणादाहर्णस्‌ 
लाटानुप्रास, रथान्तर संक्रमित वाच्य श्रौर जर्हां उत्तर वाक्यम 
फिर से विधेय का श्रतुवाद दौ-इन तीन दशाग्रां मे कभी-कभी कथित 
पद गुण दो जाते ह । क्रम से उदाहरण लिखे जाते हं! लारायुप्रास् 
का उदाहरण ;-- 
सितकरकररुचिरविभा विभाकराकार धरणिधर कीतः । 
पौरुषकमला कमला सापि तवैवास्ति नान्यस्य ॥२१४॥ 
ग्रथ हे सूयं के समान प्रचर्ड तेजस्वी ¡ शेप के समान प्रथ्वी 
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के संभालने वाले राजन्‌ । श्रापकी कीतिं तौ चाँदनी-खी सुन्दर ६ । 
च्रापके पराक्रम छ्य कमलं का ्राश्रय करनेवाली कमला (लक्ष्मी) देवी 
मी श्रापद्ीकीरई, किसी श्रौर की नरीं। 
[च्र्थान्तर संक्रमित वाच्य का उदाहरणः--] 
ताला जाश्रन्तिगुणा जाला दे सहिश पष्ट वेप्पन्ति। 
रद्‌ किरणाणुगाहटि ्राद्‌' होन्ति कमला कमलाह ॥२१९॥ 
[दाया-तदा जायन्ते शुराः चदा ते सहदरयेग यन्ते । 
रविकिरणानुगृष्दीतानि भवन्ति कमलानि कमलानि 1] 
ग्रथ--गुण तो त्म उत्पन्न हुए मानने चाहिये जव सदृटय (विन) 
लोग उन्हें र्ण करं | सवं के किरणो ते च्रतुखत हुए कमलं 
यथाथ मे कमल कट्लाते र । 
[या पर द्वितीय कमल, विक्रान, वुगन्वि गौर सौन्दर्य 
कमलो को रुचित करने म श्र्थान्तर संक्रमित वाच्य ई।| 
[जदा पिद्यले बाक्यमं विधेयकाकिरिय प्रनुवादरटप्राष््प्न 
(ग्रयिक पद विशिष्ट) प्च का उढादन्शः--] 
जितच्धियव्यं पिनयस्य कार्यं गुण धरकथा चिनयादरूाप्यते । 
युखम्कर्पेख जनाऽनुग्यत जनानुरागध्रभया द्रि सम्पदः ॥२१६॥। 
ग्रथु--नियनिषरद विनयक्छै दिका फा कानन द | च्नियर 
युगो का वदटृप्यन छता ६ । यु द रपवन धा यि दात सत 
रक तिह) रौर लोगो वा श्रमः प्येनायसः 
होता ६] 
(व्र पर विनय, गुगध्रत्छ प्य मन्य 
पिद्ते यान्यं 
श्मतष्यषन ने 
पनयद फदर 1 ग~~ ~ 
मह त 13 11 


+. 


[ 

~ ् ह) 0 0 
न श नन ६ [र 

क 3 पिरे स्म 'ररमरुट ६ ५ ¢ 


{ 
(४ १, क ५1 ४ 
¦ उदादम्ना म प्ति पटना (न्द ज 
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आरापराप्तनिश्यस्सशाम्भवधनु्े वा विधाविभवत्‌ 
क्रोधरेरितभीमभागवयुजस्तस्भापविद्धः करणात्‌ 
उर्ज्वालः परशर्भवत्वशिथिलस्स्वत्कणठपीातिथि-- 
येनानेन जगस्सु खर्डप्रशदेवो हरः स्याप्यते ॥२१७॥ 
[इस श्लोक का श्रथं लिखा जा चुका है । देखिये २०६ श्लोक । 
यहां पर चौथे चरण मे कोमल भापा का प्रयोग वक्ता के गुर्‌ का स्मरण 
करा देने क कारण उचित दही रै ।] 
समाप्तपुनरात्तं क्वचिन्न गुणा न दोष । यत्र न विशेषण म्रदानार्थं 
युनगंहणम्‌ श्रपितु वाक्यान्तरमेवक्रियतेयथा श्रत्रेव प्राग प्राष्वेस्यादौ।३ १८॥ 
दसी श्लोक म॒ तमाप्तं पुनरात्तः भीन गुणगिनाजतारहैन 
दोष | जहौ पर ॒'्पुनरात्तताः केवल विशेषरणदान दी केलिये फिरमे 
न ग्रहण की जाय; किन्तु वाक्यान्तर बना दी जाय वर्ह (तमाप पुनयात्तः 
न दोष दहोतादहेन गुण । 
श्रपदस्थंसमास क्वचिदूगुखः। यथा उदाहृते ^क्ताशोकेव्यादौः।। २१६॥ 
्रपदस्थ समाप्त भी कही-करहीं पर गुण हयौ जाता दै । जैसे पहले 
के हुए २०० श्लोक मँ] व्हा विप्रलम्भ श्द्धारमे भी लम्वे-लम्वे 
समास क्रोधोत्तेजना के वणन के कारण गुण माने जाते है । 
गर्भितं तथैव । यथा-- 
दसी प्रकार कर्दी-कीं पर गमित दोप गुणस्वरूप स्वीकार किया 
जाता है । जैसेः- 
इमि श्रवहस्थिश्ररेदो शिरसो रह विवेश्ररदिश्रो वि । 
सिविणेवितुमग्सि पुणे पत्तिहि भत्ति णपसुमरामि ॥२२०॥ 
[ाया-भवास्यपहरिततरेखो निरङ्कणोऽथविवेकरदितोऽपि 1 
स्वप्नेऽपि चयि पुनः अतीहि भक्ति न प्रस्सरासि १] 
श्मथं--हे स्वामिन्‌ [ चाहे मँ मर्यादा से विचचित हदौजाञंया 
उन्मागंगामी दो जाऊ वा निविवेक्ी हीक्योनद्दौ जा; परन्वु श्राप 
विश्वास कीजिये कि मेँ स्वप्नमें मो श्रापकी सकिकोकदापि न मूर्लृगा। 
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रत्र म्रतीहीतिसध्येददप्रस्ययो्पादनाय । पएव्नन्यदंपिल्याटल चयम्‌ ! 
यहा पर वाक्य कै वीच म "च्तिहिः (प्रतीहि, चर्यात्‌ विश्वा 
कीजिये एेवा कथन दृढ विश्वाय उत्पन्न कराने के निट) इमी 
प्रकारसेश्रौर मं श्रनेक उदाहरण द्वारा लक्ष (गुशक्ेपविशिष्ट वा 
रदित) द्रथा को (यावर सोच-वचार कर) समभ लेना चाहिये ! 
[द्व सान्नात्‌ रस > बिरीधी दोपो को गिनाते है] 
(खु० ८८) व्यभिचारिगसस्यायिभावान पन्दयाच्यत्ता । 
कष्टकल्पनया व्यक्तिरनुभादविभावयोः ॥६०॥ 
म्रतिद्रलविभावादिघ्रह्य दीस्तिः पुन. एनः! 
प्रकारं प्रथनच्दृदी प्रदस्याप्यतिदिस्वृनिः ॥६९॥ 
प्रदरिनोऽननुक्न्धानं प्रकृतीनां विपर्ययः । 
द्रनस्याभिधानं च रसे दापाः स्युरीरश्ाः ॥६२॥ 
प्रथ ६) व्यभिचारी गाठ, (र्‌) रम शौर (2) स्यादा भाते 
का शक्टं द्वारा कथन, (४) श्रनुभाव शरोर) (५) निभाव ती कष्ट 
`कस्यना द्वारा व्यति प्रकाश करना). (६) प्रनिकृ्ले \ विर) 
विभावाद्वि का ग्रहण. (छ) यारवार णक दा ग्य प उदि, (नोना 
श्रवस्य ॐ विस्तार प्या 1६) विगम, (१०) किमा दयन्त सिप श्ा 


त ६ ४ ‡ „~ 
दमनक वित्तागपृदत नगृन, (१४८) शद प्रधान वस्य विदा 
[क 


एनत स्ध् सथ = [क र~ [र (ण क्‌ - स व 1 ¢ ए) ६ [२ १। 
गय्नुगन्धानि स रन्न (रन उन भुल मानम, (1 २) प्रद प्प 
त ८ ५ 1 ८ ^) ४ 1 1 ४ ~ +~ ~+ 
पाया विद्यय (दनद पुट) द्र (>) श्नः {द रसता 
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सेप्यां जह सुताचलोकनविधौ दीना कपालोदरे 
पावव्या नवसङ्गसम्रखयिनी दष्डिः शिवायाऽस्तु चः ॥२३२१॥ 
त्रथं- शिवजी के साथ नूतन सास के समव पावतीजीकी 
वह स्नेहभरी दष्ट ठम्दाया कल्याण करर, जो पति के मुख को देशव 
लजा जाती, हस्तिचस का परिधानं देख करुणा ते मर जाती, चपं कौ 
देख उरती, त्रसृतवर्पां करनेवाले चन्द्रमा की श्रौर ठे विस्मय प्रकट 
करने लगती, गद्धा जी को देखकर ईप करती श्रौर खप्पर कौ टेषक्र 
दीनता से भर उठती थी। 
रत्र बीडादीनाम्‌ 1 “न्यानन्ना दयितानने युङलिता मातद्गच्मास्बरे, 
सोरकस्पा सुजगे निमेषरहिता चन्द्ेऽशतस्यन्दिनि ! मीलद्ध.सुरसिन्धु- 
दशंनविधौ स्लाना कपालोदरे, इत्यादि चु युक्तम्‌ । 
यां ध्रीडाः ग्रादि व्यभिचारी भावों का श्रपने शब्दों (वाचको) 
दारा कथन दोपपूणं है । च्रतएव वाचक्र शब्दों को वदल कर शलोक 
का उपयु प्रकार से पाठ किया जाय। 
(२) रसस्य स्वशब्डेनश््गारादिशब्डेन वा वाच्यत्वम्‌ । ऋमेखादाहरणम्‌-- 
रस का स्वशब्द, रस शब्द द्वारा च्रथवा श्र्खार श्रादि शब्दां 
दारा कथन का उदादरणः-- 
तामनङ्गजयसङ्गलथ्िर्य किञ्चिदुचभूजमूललोकितास्‌ } 
से्रयोः कतचतोऽस्य गोचरे कोऽप्यजायत रसो निरन्तरः ॥३२२॥ 
श्रथ--कामदेव की विजय की म्ल लदमी के समान, तथा कृद 
ऊन्वा क्र देने पर जिरुकी जागरो के मूल भाग दिखाई देने लगते 
ˆ ईर नायिका का दशंन पाकर नायक के चित्तम करी श्रद्धुत 
रस (विलक्षण प्रम) का उदय दृश्रा | [वहां पर रस शब्द का स्तात्‌ 
उच्चारण दोष हे ]| 
[शृङ्गार क स्वशब्द दारा कथन का उदाहरणः--| 
्ालोक्य को मलकपोलतलाभिषि् व्यक्तानुरागयुभगासभिरासमूतिस्‌ । 
घरयैप नाल्यमतिटृत्य विचत॑मानः शङ्नारसीमनितरद्धितमातनोति ५२३२३॥ 
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च्रथ--दे मित्र | देखो, यह नाविका वचपन को द्यो इकर युवार्स्था 
म प्रवेश करती हुई श्रद्धार सीमा की तरल को फैला रदी ह; क्योकि 
इसे सुकुमार कपौलों पर विराजमान शौर पृलक्नावली द्रायां प्रकट 
परेम इसकी यनोदर श्रौर सन्दर मृत्तिं करो दिला रा दै। 
[वा पर श्ङ्धार श॒व्ट का सानात्‌ कथन दूध है || 
(२) स्याथिनी यथा 
स्थायी भाव कै स्वशब्द द्वारा उषाटार का उटाहस्स्‌ -- 
सम्पदारे भदर णैः प्रहाराग्णं परस्परम्‌ 1 
ठणच्छारः श्र तियतर्त्साष्स्तच्य काऽप्यभून्‌ 12२४॥ 
श्रय--लव्र युटस्यले न परस्पर शर्तों के प्रहार दारा भाक्नाटि 
भनकार का शब्द द्रा तव उति सुनती उन कीर एर्पपन्त्तरमं 
चोड विलस उत्साह उमद्‌ पद्म 
दरदरास्पराष्टस्य 1 
या पर्‌ उत्नदृस्प च्वमचारा नाव फास्वे शच दाया उपादान 
दुख ६] 
[कष्ट तत्पना दारा श्नृमाव सी श्रभिव्यक्ति का उदार स्टः--- ) 
(२) कपृरमूलिधक्लम्‌ निप्रधानदविदटुमख्वलक्नििरराचिपि त्स्य यस 1 
ष्ीलाणिरो-दुक स्विपविर वदद हिव्वत्तस्तनेोद निर मुषयनायनानदा ४३ यदा 
प्म चन्द्रम मैषणूर पैः चूर सद्यं स्यत द्रप 
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अनुभाव रोमाञ्चादि के प्रकट होने का उल्लेख नहीं हुश्रा | श्रत्तएव 
यह कठिनाई से ज्ञानगम्य है) इसी को कष्ट कस्पना द्वारा श्रनुभाव 
की प्रभिग्यक्ति रूप दुघण समभ्नां चाहिये | 
[कष्ट कल्पना द्वारा विभागा क्री श्रमिन्यक्ति का उढाहरणः--| 
(६) परि्रति रति मति लुनीते स्खलति शशं परिवतते च भूयः । 
इति बत चिपसा दश्ाऽस्य देह परिभवति प्रसभं किमच्र ङसः ॥३२६॥ 
अथं--श्ररे ! इस नायिकाके शरीर को बरव दी कोई विषम 
दशा विगाड रदी दहै, ग्रतः अव्र क्या करे ? पदार्थो को श्रोर मे उसकी 
सुचि हट रही है, उसकी बुद्ध लुत हो रही है, वह सवंत चूक कर रदी 
है ओर उसकी श्रवस्या सी पलटाखारदीदरै। 
ध्रत्र रतिपरिहारादीनामचुभावानां करूणादाचपि सम्भवार्कािनी- 
रूपो विभावो यत्नतः प्रतिपाद्यः 1 
यर्दा पर॒ ^्ति परिदारः श्राटि च्रनुभाशों के कर्णरसश्रादि के 
प्रकरण मेभीदहोने से कामिनी रूप विभाव की प्रतीति कठिनाः से 
होती दै । 
[प्रकरण प्राप्त रस से विपरीत रस का उपादानरूप दोष प्रदशंक 
उदादरणः--| 
(६) रसादे वतेस्व प्रकटय सुदं स्य सपं 
प्रिये श्ष्यन््यज्घान्यश्तभिव ते सिञ्छतु चच. । 
निधानं सौख्यानां णमभिय्रुखं स्थापय सुखं 
न सुग्धे प्रव्येततु प्रभवति गतः कालहरिणः ॥३२७॥ 
त्रथ-- [कोई नावक श्रपनी सानवती नाविका कों मनाताद््रा 
कहता है--] दे प्यारी ¡ श्नुग्रह करो, प्रसच्नद्ो जाश्रौ, क्रोध टोट; 
मेरे सूखते हुए अज्ञो कौ च्रपने वचन रूप च्रमुत दारा सीचो, श्रानन्द 
के निधान श्रपने मुख को क्षणभरके लिए मेरी शरोर फेर दो, क््वाकि 
डे घ॒न्दरि ! दाथ से निकला हरा कालल्प मृग फिर लोटकर नदीं त्रा 
सकता | 
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श्रत्र श्दारे प्रतिष्टूलस्य शान्तस्वानित्यताध्रकाशनरूपो विमावसत- 
सप्रकारितो नि्वदश्च व्यभिचारी उपात्तः 
यापर शह्वाररसने प्रतिकूल शान्नन्त का विभावस्म्यन्री 
त्रनित्यता कों प्रक्ठ करता ई च्नौर निस्य व्यभिचारी भाव भी 
सूचित दोतादहै-यहीदोधदहै। ` 
(पतिकरृल च्रतुभाव के गा का उदार :--] 
रिहुश्ररमणभ्मि लोश्रएपष्टम्मि पडिष्‌ युरप्रणसस्फम्ि 
सश्रलपरिहारहिश्रश्रा वखचमणं एच्च सष्टट वहू ॥३२८॥ 
[दाया-निश्रनरमरख लोचनपथे पतिते युटननमध्ये । 
सकलपरिष्टारल्व्या वनगमनमेवेच्छनि वधूः ॥] 
्रथ--त्व गुरजर्नाक्र वरीचम वधु का जार पति रश्टिगनर 
हुश्रा तव वह घर क सप कम-परन्धा का द कयत चन छ श्रुर 
जाना पसन्द क्सीर] 
द्रत सकरपनिएिर्यनयमने यान्तानुभावं) 1 टरन्यमाद्चानयनस्याञनो- 
येने न दोपः | 
यहु पन मव कुत शस्‌ समयमे तन्ना जान्नन पा ष्मा 
ट्र | यद्वि दन्न ध्रा लात = वानि म उपना श 2 [नि ममु्मन 
[न ५ = 


५ क ५ 
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(<) दीकषिः दनः पनया सूपाद्मन्मये रविर्त । 
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धिखूढे वीररसे कङ्कणमोचनाय गच्छाभिः इति राघवस्योक्तौ । 

्रनवसर के विराम का उदादरण भवभूति रचित सदावीर 
चरित क द्वितीय ग्रह्कुमेश्री रामचन्धनजी श्रौर परशुराम के वीर रस 
मे प्रवर्त होने पर श्रीरामचन्द्र जी की यह उक्ति कि श्यरत्र मै ककण 
छोड़ने जाता हूः इत्यादि | 

(१०) श्रङ्गस्याप्रधानस्यातिविस्तरेण वर्णनम्‌ । यथा हयमीववधे इय 
ओचस्य 1 

ग्रङ्ध श्र्थात्‌ श्रप्रधान विषय के श्रतिविस्तारपूर्बकवणंन का उदा- 
हरण :--हयग्रीव वध नामक काव्यमे हयग्रीव नासक्र दैव्यका (जो 
काव्य का नायक्र नदीं है) सविस्तार वर्णंन | 

(११) श्रद्गिनोऽनयुखधानम्‌ । यथा रलावल्यां चतुर्थेऽङ्क वाज्नव्यार- 
सने सागरिकाया विस्छतिः । 

र्गी (प्रमुख पात्र) करे श्मननुसन्धान का उदाहरण --रलावली 
नाटिका के चतुथं चह्कुसे वाभ्रव्य सामक दूत ऊ च्गिमन परराजा 
का सागरिक्रा रल्लावली) कौ भूल जाना। 

(१२) भ्रक्रृतयो दिव्या अदिष्या दिन्यादिभ्याश्च, वीररोदरश््रारशान्त- 
रसप्रघाना धीरोढात्तधीरोद्धतधीरललितधीरग्रश्षान्ताः, उनत्तमाधममध्य- 
माश्च । तच्र रतिहदासशोकादूयुतानि श्रदिभ्योत्तमप्रङृतिवत्‌ दिव्येष्वपि । 
किन्तु रति. सम्मोगश््गारख्पा उत्तमदेवता विपया न वखंनीया । तद्ध 
शनं हि पित्रोः सम्मोरावर्णनसिवास्यन्तमनुचितम्‌ । 

प्रकृति ग्र्थात्‌ नायक तीन प्रकार के होते दै} दिव्य, प्रदिव्यश्रौर 
दिव्यादिव्य | जिनके वणन मे प्रधानतया वीर, रौद्र, शार श्रौ 
शान्तरस ष्यत द्यते ह | वे भी धीरोदाच, धीरललित, धीरप्रशान्तग्रोर 
धीयो द्रत तथा उत्तम मध्यम श्रौर द्धम मेद विशिष्ट होते ह । इनम 
से रति, हास, शोक ग्रौर अ्धुत ये भाव च्रदिव्य उत्तम पत्र के सदश 
दिव्य उत्तम पा्ोंमेंभी दते; किन्तु सम्भोग शछ्वार रूपा रति उत्तम 
देवता के विषय मे कमी सी बणंन योग्य नदीं मानी जाती | उसका 
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वरन माता-पिता के सम्भोन वंन के समान श्त्यन्त श्ननुचित माना 
जाता दै । 
क्रोधं प्रभो संहर संहरेति यावदुगिरः खे मरता चरन्ति । 
तावत्‌ स वदधिभवनेच्रजन्मा भस्मावणेपं मदनं चक्रार ॥२२६॥ 
्थ--टे स्वामिन्‌ ! क्रोध को रौक्रिये ! सक्रिये ! देवताश्रकेदेये 
वचन जत्र तक प्रकाश मे कैले, तत्र तकमददिवजी के नैन ये निकली 
हृ श्राग ने कामदेव कोरा कादर व्रना दिवा| 
दव्युक्त य्‌ भु्धव्याद्विविकार्दजिंतःक्रोधःनयःपलदःस्यगं पाताव्वमगन- 
रुमुदाह्द्रनाच स्सा श्विव्येप्वेव । शद्रिव्येयु नु यात्रदवदानं अचिद्धशुषि- 
तचा तायदरेवोपनियन्द्य्यम्‌ । श्रधिकं हु निवन्यमानेमस्व्यप्रतिसायन 
“नायक्यद्वक्तित्तस्यम्‌ न प्रततिनायकचतत्‌ः दृष्युपः मे न पुथेवस्येत्‌ । दिभ्या- 
दिव्येषु उभयथापि । एवसुक्तसोचिव्यस्य द्विव्यादीनासिव पीराब्रात्ताद्रीना- 
सप्यन्यथावगनं विप्ययः । तत्रभवन्‌ मगवनिच्युत्तमेन न थमेत मुमि. 
प्रथन न राजादौ मद्रकेति नोत्तमेन रायां) परहनिपिपययापक्तेयिधम । 
यं तरेशकालय्रयाजाध्यादीनां चधव्ववहानाद्विश्यचिनमेपोपनियनदन्यम्‌ | 
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धारा मुनि श्रादि केलिये उपयुक्त हों, राजाश्रादि के नहीं] उत्तम 
- पाच्च द्वारा भट्टारक आदि शब्द्‌ राजा श्रादि के व्यवहतन हों, नीं 
-तो प्रकृति विपयय की वाधाश्रा प्ड़ेगी । इसी प्रकार देश, काल, 
अवस्था श्रौर जाति प्रादि का तथा वेश श्रौर व्यवहार श्रादि का र्ध 
पर जञेसा वर्णन नियमानुङूल दो, किया जाना चाहिये | 

(१३) श्रनङ्गस्य रसानुपकारकस्य वणनम्‌ । यथा कपूरयन्ञर्या' 
नायिकया स्वास्सना च इतं वसन्तवणंनमनादत्य चन्दिवर्यितस्य राक्ता 
भ्रशसनम्‌ । 

जो श्रनद्ध श्र्थात्‌ प्रकृतरस्त का उपकारक (पोप्रक) न हो उसका 
भी वणन करना एक दोप है| जेषे कपैरम्खरी नामक सच में 
नायिका हारा कथित वा स्वयं कथित वसन्त ऋत वणन का श्रनादर 
करके बन्दी द्वारा कथित वसन्त श्छूु के वणन का राजा द्वारा 
-प्रशंसित किया जाना | - 

“दशाः? दति । नायिकापादमदयारादिना नायककोपादिवणनम्‌ । 
उक्तं हि ध्वनिकृता । “खनौ चित्यादते नान्यद्‌ रसभङ्गस्य कारणम्‌ । 
श्नौचित्योपनिनन्धस्तु रसस्योपनिषत्परा ॥° इति । 

मूल कारिका मे (भरसे दोषाः स्युरीदृशाः?) जो “इहशाःः (इस 
प्रकार के) एेसा शब्द का गया दै उसका तात्पयं यद है कि नायिका 
के पाद प्रहार करने पर नायक केक्रोधश्रादि का वरणंन श्रनुचित है। 
ध्वनिकार श्रानन्दवर्धन ने कहा भी है कि--शनुचित वणंन को छोड 
कर॒ रसभङ्ख का प्न्य की कारण दी नहींहै श्रौर जो काव्य रचना 
उचित रीति से की गई है वदी रस्का बड़ा ज्ञान भण्डार सूप 
-रहस्य रै । 

इदानीं क्वचिददोपः श्रप्येते इत्युच्यन्ते 1 

स्वर ऊपर कहे गये दोप की-कीं पर दूपण सूप सेनी भी मने 
जाते--दइस बात का निरूपण करते ह | 

(खु° ८२) न दोषः स्वपदेनोकच्तवपिं संचारिणः क्वचिद्‌ । 
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प्रथ॑ की-कहीं पर सारी (व्यभिचारी भाव) का स्व शब्द 
द्वारा कथन मी दोधावह नदीं हेता | जैसे निञ्नलिखित उदादर्ण म] 
्रौदघुक्येन कृतत्वरा सदञुवा भ्यावतसाना दिया 
तैस्तैदन्धुवधूजनस्य वचनेर्नीताभियुख्यं पुनः । 
दष्टूवाऽमे वरमात्तसाध्वसरसा गौरी नवे सरमे 
संसेदस्पुलका हरेण हता शिला शिवायास्तु वः ॥३३०॥ 
श्र्थ- नूतन समागम क अवसर पर उकत्करश्टा के कारण शीघ्रता 
करती ह्र, पर स्वाभाविक लजासे फिर पलि ट्यती हह चन्धु की 
वहुश्रो (भौजाद्यो) क वचन द्यासा फिर मे निक्रट पर्चा गई तथा वर 
कौ देखते दी डरसे कापती हद पाकवतीजी को हसते हुए महादेव जी 
ने भट्पट श्रालिङ्धित कर लिया-रेती श्रवस्था मे जिनका शरीर 
पुलकित हयौ गया वे पावती जी ठम लोगों का कल्याण करे | 
प्रदरौर्सुक्यशब्द्‌ इव तदनुमावो न तथा प्रतीतिङृत्‌ । श्रतएव द्दुरा- 
दुस्सुकम इ्यादौ व्रीडाप्रेमाचनुभावानां विवचितत्वादीनाभिवोच्छुकव्वायु- 
सावस्य खसा प्रसर णादिख्पस्य तथाग्रतिपत्तिकारिवाभावाटुस्सुकन्निति 
कुतस्‌ । 
यटा पर श्ौत्युक्य शब्द के समान उका श्रनुभाव वैसी प्रतीति 
नीं उसन्न कराता, ग्रतएटव ध्ूरादुत्सुक' इत्यादि प्रतीकवाल्ते श्लोकों ` 
के उदादर्णों म लला; प्रेम श्रादि अनुमावों का विवलितच्वादि के 
समान सहसा प्रतरण॒ श्रादि खूप श्रोत्युक्यानुभाव की उत प्रकार से 
सिद्विन दौने के कारण “उत्छुकंः एेसा स्वशब्दोपादानयुक्त भाव कथन 
किया गया हे। 
[प्रतिकूल विभावादि के ग्रहण क निदोषिता कौ दिखलाते हूए 
कहते ह कि--| 
(सू० ८४) सच्चायदिर्विर्दस्य बाध्यस्यो क्ति खावहा ॥६२।। 
प्रथ--पञ्चारी भाव श्रादि के विच्द्ध रसों की उक्ठि यदि वाध्यता 
(विनष्ट होने) की रीति से कटी जाय तो वह गुणजनक होती दै । 
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नाभ्यखेनोक्तिनं परमद्ाषः यावस्मरकृतरसपरिपोषक्त्‌ । यथा 
वाध्यता की रीति से कथन न केवल निर्दोपसात्र है; किन्त मृप्रण- 
स्वरूप गुण मी है, क्योकि वह प्रकर्णानुकूल रस के वणन की परि 
पोपक भी होती ह उदादर्णः-- 
क्वाकार्यं शशलचमशः क्व च कुलं भूथोऽपि दश्येत सा 
रीषाणं प्रशमाय नः श्रतसदहो कोपेऽपि कान्तं मुखम्‌ । 
किं वच्यन्तपकस्मषाः कृतधियः स्वप्नेऽपि सा दुलभा 
चेतः स्वास्थ्यसुपेहि क. खलु युवा धन्योऽधरं धास्यति ॥२२१॥ 
(इस श्लोक का प्रथं चदठर्थं उच्लास मे लिखा जा चुक्रा है देखिये 
पष्ठ & १) | 
श्रत्र वितकांदिषु उद्गतेष्यपि चिन्तायामेव विश्रान्तिरिति प्रकृतरस- 
परिपोषः । 
यहां पर वितकं रादि सञ्चारी भावो के प्रफट होने पर भी चिन्ता- 
रूप सञ्चारी भाव म समापिदहोनेके कारण प्रस्तुत रस क्रा परिपोप्रण 
होता है) 
पाण्डु चासं वदनं हृदयं स्यं तवालसं च वपुः । 
श्रवेदयति निदान्त क्षेत्रियरोगं मखि हृदन्तः ॥३३२॥ 
प्रथ-हे सखि ! ठम्दारा पीला श्रौर सूखा मुख, सानुराग मन; 
श्रालस्य से मन्द शरीर, हृदय के मीतर किरी कष्टसाध्य रोगक्रा पता 
देते ह । 
दव्यादौ साधारणरव पाण्डुतादी नामिति न विरुद्धम्‌ । 
य्दा पर पारटता श्रादि युण, करुण तथा विप्रलम्भ शङ्धार दोनों 
रसो के वणंन मे साधास्ण गिने जाति है श्रतएव क्रिसी एक (कर्ण) या 
दूसरे (विप्रलम्म श्द्धार) के परस्पर वाधक नदीं हं | 
सव्य मनोरमा रामाः सस्यः रम्या वि भूतयः । 
किन्तु मत्ताद्धनाप्िभ्॑नलोलं हि जीवित्तस्‌ ॥२३३३॥ 
च्मथं-- यद वात तो स्च हैक ियां बड़ी मनोहारिणी दती 
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रौर संसार की सम्पत्तियां भी बहुत मन लुभानेवाली होती ई ; परन् 
-मनुष्य जीवन तो सततवालणी सियो के कटात्‌ के समान श्रस्थिर द| 
दव्यत्रा्मर्धं बाध्यस्वेनेवोक्तम्‌ । जीवितादपि परधिकमपाङ्गभङ्गस्यास्थि 
रत्वभिति प्रसिंद्धभङ्ग. रोपमानतयोपात्तं शान्तमेव पुष्णाति न पुनः शवङ्गार- 
स्यात्न प्रती तिस्तदङ्गाप्रतिपत्तेः । न चतु विनेयोन्मुखीकरणसत्र परिहारः, 
शान्त श््गारथोने रन्त स्यामावात्‌ । नापि कान्यश्चोभाकरण म्‌ रलान्तरा- 
दनुप्रास्माच्राद्वा तथाभावात्‌ । 
ऊपर के उदाहस्णों मे जो बात शेक के पूर्वाद्र मे की गईदै 
-उसी का खण्डन उत्तयाद्र' मे किथागया है। मनुष्यजीवन की श्रस्थि- 
र्ता की श्रपेन्ता युवती कटां की अ्रस्थिरता श्रौर मी श्रधिक दै | श्रतः 
प्रसिद्ध क्षणमङ्ी पदाथं की उपमान बनाने से शान्त रस का पोषण हयी 
होता है। यां परश्ट्धाररसकी तो प्रतीति ही नीं है; क्योकि उसके 
विभावादि ग्र्ञोका कथन मी नदीं किया गयादहै। यहां पर यहमभी 
उत्तर देना ठीके नरह दै कि शिष्यो कौ निज सिद्धान्त की ग्रौर प्रवण 
करने के लिये ठेखा कहा गया है, क्योकि शान्त श्रौर शरद्धार रस निरन्तर 
(विना व्यवधान के) नहीं रह सकते । इन दोनों का परस्पर एक दूसरे से 
विरोध दै) इन्द काव्यशोभा का वद्धक भी कहना लीक नीं, क्योकि 
-श्यङ्खार से भिन्न-तद्विरोधी शान्तरस द्वारा ्रथवा केवल श्रनुप्रास 
नामक श्रलद्ार दी से यहां पर काव्यगत शोभा की बृद्धि प्रतीत 
होती है। 
(सू० ८५) श्राश्रयेक्ये विरूढो यः स कायो भिन्नसंश्चयः । 
रसान्तरेणान्तरिंतो नैरन्तये"ख यो रसः ॥६४॥ 
त्रथ--्राश्रय .श्राघार) केएक होने पर जो रस परस्पर एक दूसरे 
के विरद्र पड़ते हं उनके संश्चय (ज्राधार) को भिन्न कर देना चाहिये । 
प्रर जो एक दुसरे के विरोधी रख श्रागे पीर हों तो उनके वीचमे 
किसी श्रौर रस का समावेश कर देना चाद्ये । (तौ विरोध दोषका 
परिहार दो जायगा) ] 
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वीरमय्रानकयोरेकाश्रयसेन विरोध इति प्रतिपक्तरातव्वेन भयानको 
-निवेश्यितन्यः । शान्तशङ्गारयोस्ठु नैरन्तथंस विरोध इति रसान्तरसन्तरे 
कायम्‌ । यथा नागानन्दे शान्तस्य जीमूतवाहनस्य शश्रह्ो गीतम्‌ श्रहो 
वादित्रम्‌" -इव्यदु्ुतमन्तर्गिवेश्य मलयवती भरति द्वारे निबद्धः । 
वीर तथा भयानक रसकाएकदही श्राश्रय रखकर वंन करने 
मे विरोघ पड़ता है श्रतएव प्रकृत राजाके विषय यँ वीररस श्रौर 
उसके शनुश्रं के सम्बन्ध मे भयानक रस का वणुन करके श्माल्म्बन 
रूप श्राधारका मेद कर देना चाहिये | शान्त तथा श्रद्धाररसोंके 
प्रनव्यवहित रहने में विरोध होगा । श्रत, वीच मे किसी श्रन्यरसखको 
व्यवधानाथं डाल देना उचित है| जपे नागानन्द नाटक मे शान्तरस 
प्रधानत नायक जीमूतवाहन का मलयवती नायिका केसायश्रङ्गारका 
वणन करते समय बीच मे श्रदूुत रस का सन्निवेश करके व्यवधान 
केर दिया गथा हे। 
न प्र प्रबन्धे यावरेकस्मिन्रपि वाक्ये रसान्तरव्यवधिना विरोधो 
निवतते 1 
न केवल बड़े-बड़े प्रबन्धो ष्षीमे, किन्ठु एक वाक्य ममी सिन्न- 
भिन्न रसो का व्यवधान कर देनेसेररसोके परस्पर का विरोध सिर 
जाता है | उदादहरणः। 
भूरेएदिग्धान्‌ नवपारिजातमाल्ारजोवासितनाइ मध्याः । 
गाढ शिवाभिः परिरभ्यमाणान्‌ सुराङ्गनाश्िषटस्चुजान्तरालः॥३३३॥ 
सशोणितैः कऋव्यञुजां स्फुरद्धिः पत्ते: खगानासुपवीञ्यमानान्‌ । 
-संवीजिताश्वन्दनवारिसेकैः सुगन्धिभिः कल्पलतादुष्टले. १३३४॥ 
विमानपयंङ्कतले निषण्णाः ऊतृहलाविष्टतया तदानीम्‌ । 
-निदिंश्यमानान्‌ लल्लनाड गुल्लीभिर्वीराः स्वदेहान्‌ पतितानपश्यन ॥३३.५॥ 
उस खमय विमान के प्यक पर वैठे हट कीरो ने, जिनके ब्राहु के 
मध्य भाग नकीन हरसिंगार के एलो की मलासे मड़ हुए पराग की 
सुगन्धि से सुत्रासित ये, विशाल वक्तस्यल देवाद्गनाग्रो से त्रालिङ्धित ये, 
५९-ब 
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तथा जिन्है चन्दन के रसस सिक्त तथा कल्पलता के सुगन्धित व्यजन 
(पंखे) सेवा कीजा रदी थी; कौठुक मे भरकर सुन्दरी चखियोंसे 
श्र॑गुलीनिर्टेश द्वारा दिखाये गये, रणमभूमि म कटकर गिरे हुए ्रपने- 
श्रपने शरीरो कौ, जो प्रथ्वीतल की धूल से धूसरित थे, जिन्दे रक्तरजित 
मांसाहारी पल्लियो के हिलनेवले पंख से हवा की जारी थी, तथाजों 
भ्र गालियों दारा करुकर पकड़ गये थे, देखा | 

प्रत्र बीभस्सश्चङ्ञारयोरन्तर्वीरिरसो निवेशितः । 

यदहं पर॒ वीभत्स शरीर श््ञार रसो के वीच वीररस का 
संनिवेश कर दियागयाहै। 
(सु० ८६ स्मय॑माणो विरुदढोऽपि साम्येनाथ विवक्षितः । 

श्र्खिन्यङ्गस्वमाक्तौ यौ तौ न दुष्टौ परस्परम्‌ ॥६६॥ 

्रथं-- जदं पर एक दूसरे का विरोधी रस स्मरण किया जाय वह 
वादि समतापूर्वंक वणंन किया जाय या एक रस दुसरे विरोधी रसका 
प्रङ्धी वना दयाजायतोरेस्े दो विरोधी रसो का परस्पर सम्मिलन 
दोषावह नदीं दौता । जैने :- 

श्रयं स रशनोत्कर्षी पीनस्तनविमदेनः। 
नाभ्यूरजवनस्पर्शी नीवी विखंसनः करः ॥३३६॥ 

(दस श्लोक का श्रयं पञ्चम उल्लास मे लिखा जा चुका दै | देखिये 
प्रष्ठ १२७; ) 

एतद्‌ भूरिश्रवसः समरञ्ुवि पतितं हस्तमालोक्य तद्धूर्‌ सिद धो । 
प्रत्र पूर्वावस्थास्मरणं श्ङ्वाराद्मपि करुणं परिपोपयति । 

रणभूमि म कटकर गिरी हृ राजा भूरिभ्रवा की सुजा को देखकर 
उसकी चखियो ने ये वचन के थे । ्रतः पूवं श्रवस्था का स्मरणरूप 
शरद्धार कस्णरस का श्रङ्ग टोने पर भी उसका परिपोप्रक बन गया है | 

[उमतापूबंक वणन किये गये रसो के श्रविरोध का उदादर्ण--] 
दन्तद्ठतानि करजैश्च विपाटितानि भरोदिभन्नसान्द्पुलकैर्भवतः शरीरे । 
दन्तानि रक्तमनसा खगराजवध्वा जातर्हैमु निभिरप्यवलोकितानि ॥३३७॥ 
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त्रथ-दे जिन | प्रकट धने रोमञ्चि से व्याप्त प्रापक शरीर में 
सिंहनी ने जौ रक्तलाम कौ इच्छा से घाव क्रिये ग्रौर नलो से विदीर्ण 
किया उत्त कायं को मुनिजनों ने भी उत्कर लाला मे भर कर देखा | 

श्त्र काञ्चुकस्य दन्तक्ततादीनि यथा चमत्कारकारि तथा जिनस्य । 
यथाचा परः शद्गारी तदवलोकनाल्सस्पृस्तद्वद्‌ एतदूद्शो उुनय इति 
सास्यविवक्त । 

य्ह ठेसी समता वशित की गड हैकिजेसे कामी पुरप के शरीर 
मे ललना दरा दन्त नखक्नत श्रादि चमत्कारजनक होते हैवेसेदही 
जिन (बद्ध) के शरीर में मीत्रे चिद्ध चमत्कतारजनक है| श्रथवा जैसे 
कोई श्रङ्कारी पुरुप उन दन्तक्लेतादि को देखकर साभिलाध हौ जाता है 
वैसे दी इम व्यापार के दशक मुनिगण भी लालसायुक्त हुए । यह मी 
एक साम्यविवन्ता (रसता कथन कौ इच्छा) दै । 

[परस्पर श्रज्ञाङ्गिमावको प्राप्त विरोधी रस्मीदी प्रकारके होते 
है । एक तो वह जहाँ पर समान भाव से दोनो रस क्रिसी तीसरे रस के 
द्रङ्घ बन गये, दघरा वह जर्दा दोनों रसो मे सेको एककिसी दूसरे 
काश््ध बन गया दहो । इनम से प्रथम का उदादहरणः--] 

क्रामन्त्यः रतकोमलाज््‌ क्िगलदरक्तेः सदर्भाः स्थलीः 

पादैः पातितयावकैरिव गलद्वाप्पाम्बुधोताननाः । 

भीता भत्‌ करावलग्बितकरास्व्वच्छुनरुनाय्येोऽधघुना 

दावा््चिं परितो जमन्ति पुनरप्यु्यद्िवाष्टा इवं ।(३३८॥ 

प्रथं--दे राजन्‌ | त्रव श्राप शनु्रों की खिर्या मारे डर केश्रपने 

पति के दाथ मे जपने हाय को उलि हुए दावानलं के चारों शरोर 
इस प्रकार चछर काट रदी है, मानो पु्नाविवाद के लिये उच्त हो| 
कुश से भरे प्रदेशों मे चलते-चलते उनके सङमार चरणों की श्रगु 
लि्ो मे घाव होने से जो र बह चला दै वदी मानो उनकेषेोको 
महावर सेरेग देता दै श्रौर श्रो से निकलती हदे श्रश्रुवारा दारा 
उनका मुख भी घो दिया गया है। [विवाहकाल भ भी लियो के 
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पाव महावरसेरेगे जाते ग्रौर दवन के धूतद्वाया नेों सेरग्राषु 
वहने करे कारण मुख मो जन से भीगे रहते ई || 
श्रत्र चाटुके राजविषया रतिः म्रतीयते | तत्र करुण इव शद्वारोऽ 
प्यज् मिति तयोनं विराधः । यथा 
य पर किसी चाटुकारी पुरु की राजा मेँ सकि वशित की गयी 
है अतः कर्ण रस कपी माति (समकक्तस्थ) शरृद्धार रस भी राजविष्रयक 
रति भाव का श्रद्ध बन याहे; च्रतएव विरोध न्दी है! [जेसाकि 
निम्नलिखित उदाहरण मं :-- | 
एषि गच्छ पतोत्तिष्ठ वद्‌ मौनं समाचर । 
एवमाशायषम्र स्तैः ऋीडन्ति धनिनोऽथिभिः ॥३२३६॥ 
त्रथं--प्राश्रो, जाग्र, व्रेठो, बोलो, चुप रहो श्रादि श्रादि त्राज्ञा 
द्वारा धनवान्‌ लोग च्राशारूप रह से ग्रस्त याचकोंको तपना क्रीडा 
पातन बनाते रहते ह । 
इ्यन्र एषति कऋीडन्ति गच्डेति कीडन्तीति कीडनापेक्योरागमन- 
गसमनयोनं विरोधः 
यहा पर श्राग्रो, एसा ककर खेलते (विनोद करते) श्रौर जश्न 
ठेखा कहकर भी खेलते ई । इस प्रकार से खेलने के सम्बन्धे पड़ 
जाने के कारण श्राश्रो, जाश्रो इत्यादि परस्पर विरुद्ध क्रियाश्रं का 
विरोघभाव म्रहण नदीं किया जाता | 
[जहां पर दौ विरोधी रखों म॑सेएटक दूसरेकाश्रङ्ग वन गयादौ 
वर्ह पर दोनों के परस्पर श्रविरोघ क्रा उदादर्ण :--|| 
क्रिक्तो स्तावलस्नः प्रसभममिहतोऽप्याददार्नो्कान्तं 
गृलन्केशेष्वपार्तरचर णननिपतितो नेक्तितः सम्भ्रमेण 1 
प्रालिद्गन्योऽवधृतखिपुरयुवतिभिः साश्रुनेत्रोखलाभिः 
कामीवादांपराधः स दहतु दुरित शांभवो वः राभिः ॥३४०॥ 
श्रथं- तिपुरासुर क दहनकाल मँ महादेव जी के वाण्‌ से निकला 
ह्या वह प्रचण्ड श्रनल वुम्हारे पापों कौ भस्म करे, जो तत्काल च्रप- 
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राध करने वलिकामीकी माति श्रवो मेश्रि भरे त्रिपुरासुर की 
लियो दारा देखा गवा, दाथ मे लगते ही खटकर दिया गया, वच्प्रान्त 
धरते समय वरवरस फटकारा गवा, बालो को रुते ही याल द्या गया, 
पवां पर पतित होने पर भौ षव्रड़ाहट्के कारण ध्यान से नदींदेखा 
गव्रा श्रौर शरीरालिङ्गन के समव मी श्रनादरपूवंक मिभकारा गयाथा। 
इत्यत्र त्रिपुर रिपु्रभावातिश्चयस्य करुणोऽङ्गम्‌ तस्य तु शद्वारः तथापि 
न करुणे विश्रान्तिरिति तस्य्गतेव । श्रथवा राक्‌ यथा कासुक श्राचरति 
स्म तथा शराश्चिरिति श्द्वारपोषिवेन करुणेन युख्य एवार्थं उपोद्रल्यते । 
यरा पर त्रिपुरारि महादेव जीके प्रमावातिशय के वणन रूप 
भक्तिभाव का श्रन्न कर्णरस बन गया दहै रौर उस कृरणरस का शद्ध 
शय्धार दै, फिरमौी करणरमर्मे वणंनका विध्रामन दोन सेउस 
कृर्ण्रस कौ महादेव विषयक) रति-भाव को श्रज्गता प्राप्त है। अथवा 
कामी जैसे पूवं मे ्राचरण करतां है शरायि (बाणानल) का भी वेषा 
ही अ्राचरण दै) इस रीतिसे शज्ञाररस द्वारा पुष्ट कर्णरघसेदही 
मुख्य अथं उत्करषें को पर्हुचाया जाता दै | 
उक्तं हि- 
इस विषय मे क्य भी गवा है किं - 
“गुणः कृतास्मसस्कारः प्रधानं प्रतिपद्यते 
म्रधानस्योपकारे हि तथा धसि वते ॥° इति । 
्रथ--श्रन्य द्वारा जिसक्री परिपुष्ट कराई गई रै--एेसा गुण 
(रज्ञ विशेषया ्रप्रषान) किसी प्रधान च्रङ्धीको प्राप्त दौताहै 
तथा इस ग्रात्मसस्कार (परिणेपण) द्वाय वह गुण प्रधान रत काब्डा 
उपकार करता रहता है । 
भ्रा प्रतिपादितस्य र्तस्य रसान्तरेण न विरोध. नाप्यङ्गाद्निभावो 
वत्ति इति रस शढ्देनाच्र स्थायिभावं उपलच्यते । 
ऊपर चतुथ उस्लासमे ज्सिरसका वणन करश्रयेहं किव 
ववेद्यान्तर सम्पकं शरूल्यः (श्रपने ज्ञानावस्यान के समयमे किसी च्नन्व 


२८२ काव्यप्रकारा 


सान का लेशमाच्र नहीं र्खनेवाला, होता दहै उरस कानतौ किषी 
्रौररसके साथव्ितेधदहौ स्कतादै श्रौरन परस्परटीका श्ज्ञा- 
द्विभाव दही वन सकता दै; ग्रतएव जिस रसके रम्बन्धम जिप्रसके 
परस्पर विरोध या श्द्धाङ्िभाव की चर्चां यद्य सप्तम उस्लाह मे 
कीगईरहै, उसरस शब्दस स्थायी भावों काद्ी तालस्य सम्रना 
न्वादधिये | 


प्रष्टम उक्लास 


एव दोषानुक्त्वा गुणालंकारविषेकमाष् 

इस प्रकार सतस उस्लास् मेँ दोर्षो का निरूपण करके श्राय गुणों 
शरोर श्रलङ्कारोंका विवेक (विभागरूप से कथन वा निरय) किया 
जाता है। 

(स्‌० ८७) ये रसस्याह्िनोधर्माः शौर्यादय इवात्मनः । 

उत्कषंहेतवस्ते स्युरचलस्थितयो गुणाः ॥६६॥ 
त्रथं-मनुष्यके शरीरम प्रधान श्रात्मा के जे शूरता श्रादि 
रुण दहोतेद वैषेद्टी काव्यम प्रधान रस के उत्कं वा बड़प्पन देने 
यलि जौ घमं है वेदी गुण कदलाते टै श्रौर इनकी स्थिति श्रचलवा 
नियत (च्रवश्य उपस्थित) रहती है । 

[तात्पयं यह दै कि गुण रस च्रादि के खाय ही रहते ह र्हा पर रस 
रादि नदी रहते वर पर गुण भी नीं रहते श्रौर गुण (जव रहते है तव) 
प्रधान रस का उत्कषं (उपकार) भौ श्रवश्य करते ई । निदानं गुण 
उन्है कहते है जो रस कौ शोभा बढानेवाले होते ह| वेत्रिना रके 
रहते भी नहीं ओर रहते है तो ग्रवश्य रस के उपकारक होतेरै। 

श्रार्मन एव हि चथा शौर्यादयो नाक्रारस्पर तया रमस्मैव माधुर्यादयो 
गुण न वर्णानाम्‌ ) क्वचित्तु शौर्यादिससु चितस्याकारमहन्वा देशना, 
“प्राकार एवास्य श्रूरः, इव्यदेन्यवह।रादन्यन्राश्ररेऽपि वितताकृतिव्वमा- 
तरेण शूरः इति क्वापि शूरेऽपि मूतिंलाघवमान्नेण अशरूरःः इति 
ध्रविश्रान्तम्रतीतयो यथां व्यवहरन्ति तद्रन्मधुरादिन्यज्ञकसुकमारादि- 
वर्णानां मघुरादिन्यवहारमरवृत्तेरमधुरादिरसाद्गानां वर्णानां सौकुमार्यादि- 
मारेण साघुर्यादि मधघुरादिश्खोपरणानां तेपामसौकमार्यीरेरमाधुर्यादि 
रसपरयन्तम्रतीति बन्ध्या ग्यवहरन्ति । श्रतए्व माधुर्यादयो रसधर्माः 
समुचितैर्वणे व्यज्यन्ते न ठु वणंमात्राश्रयाः । यथैपा च्यञ्नकत्व' तथो- 
दाहरिष्यते । 
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जेसे श॒रता श्रादि गुण श्रत्मा दीक होते न किशरीरके 
श्राकार (स्वरूप) कै वेषे ही माधुयं, ग्रो श्रौर प्रतादयेगुणरतके 
दीद्तेर्ह नकिवर्णाके। कर्ही-करदीं शूर्ता श्रादि गुणो के योग्य 
शरीर के श्राक्रार श्रादि क्रा वड्प्पन देख (इसका श्राकार ही शूर दैः 
ठेता कट्कर केवल ङल-डोल मे वड़े किसी शश्र (कातर) मनुष्यको 
भी लोग श्युर कद बैठते ह । ्रथवा किसी शुर पुरुप को भी डीलडोल में 
छोरा देखकर ध्यद शर नदीं दैः रेखा मी कह देवे ई श्रौर निरन्तरउसी 
प्रतीति के श्रनुखार व्यवहार भी करते है; वैसेद्ी मधुर श्रादि गुणौ के 
व्यञ्चक (प्रकाशक) कोमल वर्णो ही केद्वारा मघुरश्रादि युणों का व्यव- 
हार ग्रौर रस कैः श्रद्धीभृत च्रमधुरादि गुणौ मे केवल वर्णो की कोमलता 
से माधुर्यादि शब्दों का व्यवदयार ग्रौर मधुरादि रसोके प्रकाशक वर्ण 
के कोमल न दौनेसे उनके मधुर नदीनेश्रादिका व्यवृहाररसकी 
मर्यादा कौ महण करानेवाले ज्ञान से श्रुत्य रहकर उपयोग मे लाते है । 
तात्पयं य॒द्‌ हैकि माधुयं श्रादि धरम रसद्दीके होते दै त्रौर वे यथो- 
चित वर्णा द्वारा प्रकाशित किये जते हंन॑कि केवल वणो द्यीके 
द्रात (वण की कौमलतावा क्रटोरताके श्रधौन) रहते ह | जिस 
प्रकार इन वर्णो की व्यञ्चकता (मकटन शक्ति) होती दै उका उदा- 
हरण श्रागे यथास्यान दिया जायगा | 
[श्रव गुणो से ग्रलङ्कारों कौ भिन्न वतलाने के लिये कटते है| 
(खू० =) उपञ्वेन्ति तं सन्त येऽङद्वारेण जातुचित्‌ । 
हारादिवदलद्कारार्वेऽ्ुप्रासोपसमादयः ॥६७॥ 
प्रथ॑--जो धमं श्रङ्गो (शब्द श्रौर च्र्थं इन ठोनोँमें सेकसी एक 
वा दोनो)ढेद्वारा कभी कमी (न करि सवदा) उपट्थित रहनेवाले (प्रधान) 
रखका उपक्रार करत्वे धर्म॑, हार श्रादि के समान (शरीर की 
शोभा वटानेवाले) ग्रलङ्कार कदलाते दं तथा श्रनुप्रास, उपमा श्रादि 
उनके मेद दोते ह । 
ये वाचकवाच्यलष्ठणाद्धा तिश्तयञ्ुखेन शुष्य सं सम्मविनसपकुधंन्ति 
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ते कर्डादङ्गानाञ्ुच्कर्षाधानद्वारेए शरीरिणोऽपि उपकारका हारादय इवा- 
लद्काराः । यन्न तु नास्ति रसस्तन्रोक्तिविचित्रयमात्रपय॑वसा चनः । षटचित्त 
तस्मपि नोप कुवन्ति । यथाक्रमसुदाहरणानि । 
जो धमं वाचक (शब्द) ग्रौर वाच्य (त्र्थ) रूप (रस के) श्रप्रधान 
भागां की श्रतिशयता (बढती) द्वारा उपस्थित रहनेवाले प्रधान रसका 
उपक्रार करते र्दवे कण्ठ श्रादि ग्रङ्गाकौी शोभा वदाकर जैसे श्राम्‌- 
घण शरीरधारी काभी उपकार करतेर्है, वैतेहार श्रादि करी ्माति 
्रलङ्कार कदे जाते ह । ये अ्रल्कार रूप धमं उस स्थान पर जहां करि 
रस नदीं देता केवल -उक्ि-का चमत्कार दिखलाकर रह जाते हैँ । की 
की तौ ये ग्रलङ्कार रूप धमं उपस्थित रहते हुए मी रस का उपक्रार 
नदीं करते | क्रमशः उदाहरण लिखे जाते है-- 
[शब्टों द्वारा रसं के उपकारक श्रलङ्कार का उदाहरणः--] 
श्रपसारय घनसारं कुर हार दूर एव किं कमले. 
अलमलमालि खणालैरिति चदति दिवानिश बालां ॥३४१॥ 
श्रथ--वह बाला सदा रात-दिन यद्ीरट लगायेरहतीहैकरिहे 
सखि [ कपूर को दटाले जाश्रो [दारको दूर करो कमर्लोंकाक्या 
प्रयोजन रै १ बस, बरस, कमलके नालोंसे मी कृ लाम नदीं हो । 
इव्यादौ वाचकमुखेन । 
दूत्यादि शोको मं वाचक्र शब्दोँ द्वारा कोमल शब्द (रेफ) विशिष्ट 
्नुप्रास् नामक शब्दालङ्कार विप्रलम्भ शार रस का उपकार करता 
हे । 
[अथं द्वारा रसोपकरारक श्लङ्कार कर उदाहरण :-] 
मनोरागस्तीवत्र विषमिच चिस्रपत्यविरतम्‌ 
म्रसाथी निधू मं ज्वलति विधुतः पावक इव । 
हिनस्ति प्रव्यज्ञ ञवर इव गरीयानित इतौ 
न मां चातु तातः प्रभवति न चास्वा न भवती ॥३४२॥ 
श्रथ [मालतीमाधव प्रकरण के द्वितीय च्रंक मे माधवम ग्रनु- 
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रक्त मालती नायिक्रा लवंगिका नामक श्रपनी सखी से कद रदी ६ै--] 
चित्त का गाढा प्रेम, तीकष्य विष कौ माति निरन्तर शरीरम व्यति दी 
रहा दै | यह बड़ा पीड़ादावक है श्रौरविना घुर की ्राग-सा धथक 
रहा हे, श्रत्यन्त कृटिन सन्निपात स्वर के समान प्रत्येक चङ्ग पीड़ा 
उत्पन्न कररहा दहै | मुभे इस पीडा सेव्चानेमे नतो मेरीमाता,न 
मेरे पिताश्रौरनश्रापदही समथ दरै। 

इत्यादौ वाच्यसुखेनालङ्कारौ रसयुपङुरुतः । 

इत्यादि शोको मे वाच्य्‌ श्रथ हारा मालोपमा श्रलङ्कार विप्रलम्भ 
शृद्धार सका पोपण कर्ता दै, (ग्रतः उक्त दोनो उदाहरणं मेवाचक 
(शब्द) शरोर वाच्य (श्रथ) द्वारा श्रज्ह्कार रतक्रे उपकारक |) 

[रस की उपस्थिति मे मी उसके श्रनुपक्रारी शब्दालङ्कार का उदा- 
दरणः -- | 
चित्त चिदददि ण दद्द सा गुखेखु" सेजाज्ु न्ोष्दि विखदृदि दिग्घहेसु1 
चोलम्मि वट्‌खदिपचह दिकव्ववन्धे फारेणडःदेचिरंतरुरीतरदी ॥३४२॥ 
[छाया- चित्तेविघटवेनन्ु व्वत्तिसागुणेषुशय्यासुलठतिविसपति दिडसुखेषु 

वचने वर्तंठे रवतते कान्यवन्धे ध्यानेननुव्यतिचिरंतरणी प्रमा ॥ 

स्रं वद चतुर तख्णी नायिका मनमे धं जाती ई, गुणो में 
स्ननस्प टै; सेज पर करवटलेती ह (सोती नही), सव ्रर उठकर 
घूमती दहै, न जाने क्या-क्या वकती दहै, काव्व-रचना का भी.प्रयतं 
करती है श्रौर चिरकाल तकणएक टी वात पर ध्यान लगाये रहनैसे 
दुली दती जा रही दहै। 

इत्यादौ वाचकमेव । 

हत्यादि रलोकरों म (यवग र शिष्ट) श्रनुप्रास नामक शब्दालङ्कार 
केवल शब्दों का उपकारक दै न क्रि विद्यमान विप्रलम्भ शहर 
रस का। 

[ रस की उपस्थितिमे भी तदनुपश्रारक ग्र्थालङ्कार का उदा- 
दरण ‡--| 


श्रम उस्लास २८७ 


भिन्ने क्वापि गते सरोरुहवने बद्धावने ताम्यति 
क्रन्दर्सु भ्रमरेषु वीच्य ठदचितासन्नं पुरः सारसम्‌ । 
चक्राह्न न वियोगिना विसलता नास्वादिता नोज्मिता 
कण्डे केवलमगंज्तेव निहिता जीवस्य निगंच्छृतः ॥२४४॥ 
श्रथं--सन्ध्याकाल उपस्थित होने पर जवर सूर्वं-ता मित्र करटी चला 
गया (स्रस्त ही गया) च्रोर कमलवन भी मुख बन्द करके चुप्पी साध 
गये, भोरे गुज्ञार करने लगे तथा सारस कौ श्रपनी प्रिया के समीप 
उपस्थित भी देख लिया तव विरही चक्रवाक नै कमलके डरण्ठ्लका 
नतोस्वाद लिया श्रौर न उसका परिव्यागद्धी किया, किन्यु शरीरस 
निकलते हए प्राणो को रोकने के लिवे कर्ठ मँ केवल एक त्रगंला 
(सिकडी) लगा ली । 
दव्यादौ वाच्यमेव न तु रसम्‌ । थत्र चिखलता न जीं रोदधरमेति 
अह्ृतानचुगुणापमा । 
इत्यादि श्लोकों मेँ उपमा रूप प्र्थालङ्कार केवल वाच्य च्रथंकी 
शोभा बढाता, नकि रस का उपकारक है । यर्दा पर विसलता 
(कमल का नाल) प्राण रोधक है, एेसा कहना ठीक नरी, क्योकि यह 
उपमा विप्रलम्भ श्रृङ्गार के वणंनानुकूल नहीं पड़ती । [ विरही के लिये 
आणत्याग करनाद्ीदृष्टहै न करि उसका रोकना] 
एष एव च गुणालङ्कारमविभागः । एवं च “समवायदर्या शोय्या- 
दयः सथोगच्रया त हारादय इत्यस्तु गुणालङ्काराणां सेद" श्रोज.ग्रश्रती 
नामनुभ्रासोपनादीनां चोभयेषामपि समवायवरच्या स्थितिरिति गद्डलि- 
का्रवाहेशैवेषां मेद्‌.” द्रव्यमिधानमसत्‌ । 
यही ऊपर कहा गयामेद दी गुणों ग्रौर श्रलङ्कायोंकेमेदका 
मदरशंक ई । इस प्रकार भद्रोदमट च्रादि विद्वानों ने भामह की टीका 
सजो का रै कि श्लौकिक गुणों श्रौर ग्रलङ्कारोंमे चाहे यह मेद दी 
किशुण्ता त्रादिके समान जो दमवाय सम्बन्ध (निरन्तर एक साय 
रहनेवाले धर्म) से रहैवेतो गुण, श्रौरहार श्रादिकी माति जो संयोग 
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सम्बन्ध से (ग्रनियत ल्पसे, त्रात कमी दों क्मीनदहो)रडेवे 
ग्रलद्कार्‌ कहलावे, परन्तु ग्रलोकिक काव्य आदि सतो ग्रोन श्रादि 
गुणो का श्रौर श्रनप्रास्त श्रादि ग्रलंक्रासो का (च्र्थात्‌ गुण श्रौर श्रल- 
द्र दोनोंका) ही समवाय सम्बन्ध से स्थिति दान रहता दै श्रतश्व 
यह भेद विभाग (कि समवाय सम्बन्धसेजो रदे बह गुण प्रोर संयोग 
सम्बरन्व से जो रहे वह ग्रलङ्कार) भंडियाधतान मात्र के अनुसार हैः 
सा कटना टीक नदी | 

यदप्युक्तम्‌ “काव्यशोभायाः कर्तारो धर्मां गुखस्तद्‌ तिश्वयहेतवस्त्व-. 
लङ्कारः इति तदपि न युक्तम्‌ 1 यतः फं समस्तैगुणैः काग्यग्यवहारः 
उत कतिपयैः । वदि समस्तैः तस्कथमसमस्तगुणा गौडी पाञ्चाली च 
रीतिः काव्यस्यात्मा | 

फिर वामनाचायं नैजो यह कदा क्रि “काव्य की शोभाके 
विधायक जो धमई, वे गुण ह ग्रौर उन्दींगुर्णो द्वय विदित शोभा 
केजोप्रौर श्रधिक्र प्रखर करनेवाले घ्म हवे ही श्रलङ्कार है सो वह 
सी ठीक नदीं जचता; क्योकि यर्दा पर यद प्रश्नक्रिया जा सकता 
कि काथ्य व्यवहार के प्रवतंक क्या समी गुण हें? त्रथवा उन से कुहल 
एक १ यदि पव पक्त स्वीकार करफ़े यह कदो करि एकत्र होने पर समी 
गुण कान्य व्यवहार के प्रवतक्हैतो समी गुरणोको एकत्र न रखने 
वाली गौडी च्रौर पा्ाली इन रति्योको काव्य क्रा ग्रात्मा कैसे 
मान सक्रोगी १ (जेवा कि सव स्वीकार करते ई) | 

प्रथ कतिपये. ततः-- 

यदि पन्घान्तर को स्वीकार करके यद कहो क्रि कु्धक गुणों दहीके 
दारा कान्च्व्ववदार करी प्रव्रचि दो सकती दै तो फिर 

घ्रद्रावत्र प्रञ्यलव्यञ्चिरन्चैः प्राज्यः प्रोयन्युल्लसव्येष धूमः 1४६४ 

ग्र्थं--उस पतपर व्डेवेगसे श्राय धचक्र रीर, श्रौर यद 
चना धुरर सर्वत्र कैलताजारटादै। 

इत्य्रादाचोजप्रश्तिपु गुणेषु सस्घु कान्यव्यवहारप्राप्ति. । 
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इत्यादि उदाहरणं म श््रोजः गुण के उपस्थित रटने से इन्दं 
कान्य मान लेना पड़ेगा | श्रौ 
स्वग॑प्राप्तिरनेनेव देहेन वरवर्णिनी । 
रस्या रदच्छृद्रसो न्यक्ररोतितरां सुधाम्‌ ॥३४६॥ 
श्र्थ--यह सुवणं के समान रद्धवाली श्रौर सुन्दरी नायिका इसी 
शरीर से स्वग प्रापि के समान (सुखदायिनी) है । इसके श्रोटों के रस 
के्रागे श्रत भी श्त्यन्त श्ननादर के योग्य जेचता है। (ज्रर्थात्‌ इस 
-खन्द्री का शअधर रस श्रम्रत को ग्रपेत्ता मा श्रधिक स्वादिष्ट हे)।) 
इत्यादौ चिदोषोक्तिभ्यतिरेकौ गुणनिरेपक्षौ का्यव्यवहारस्य प्रवत्तंकौ । 
इत्यादि उदादर्णों मे विशेपोक्ति श्रौर व्यतिरेक नामक दो श्रल्ार 
-गुणों की कुड भी श्रपेक्ञा न रखते हए भी काव्य नाम के प्रवत कैसे 
स्वीकार किये जार्येगे १ 
[तात्य यद दहैक्रिनतो केवल श्रोजोयुण विशिष्ट पदयोजना दही 
काव्य-व्यवहार कादेठहैश्रौर न गुणो से रहित केवल श्रलह्कारदी 
-कान्य से भिन्न (च्रकाव्य) के नाम से व्यवहृत है, कन्दु किसी एक गुण 
से विशिष्ट रचना को कान्यके नामसे पुकारनेमे काय की परिभाषा 
कौ श्रतिव्यापि (सीमा के बाहर भी पर्हुच) श्रौर श्रव्याप्ति (स्र भागों 
म न पर्हुचना) ये दोनों दोष सामने श्राकर उपस्थित हीते है । निदान 
वामन का मत स्वीकार करने योग्य नरी दै; करिन्दुजैषाक्रि गुण श्रौर 
श्रलङ्कार के विषय मँ ऊपर निरूपण कर श्राये है वही मत समी- 
चीन है || 
इदानीं गुणानां मेदमाहट- 
अव गुणो के विभाग का निरूपण करिया जाता हे। 
(सू० ८६) माधुर्यौजः भघादाख्याखयस्ते न नदश । 
त्रथ--माधुयं, श्रोज श्ररौर प्रघाद-ये केवल तीनद्ीगुणहैन 
“किं दस (जेता कि अन्य श्राचायोँ ने स्वीकार किया है) | 
एपां क्रमेण लक्तणमाद-- 
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प्रवर क्रमशः इनके लक्तण व्रतनाये जाते ह | [माघं गख का 
लक्षणः--| 

(सू० 8०) श्राह्वादकववं माधुर्यं आगारे दुतिकारणम्‌ ।।६८॥ 

ग्रथ-माधुर्य उस गुणका नाम है, जौ चित्त को प्रसन्न कर 
देताहैग्रौर श्रह्वार रमे चित्त को पाली-पानी करदेने काकरारस 
होता है। 

श्रे घर्थात्‌ सम्भोगे । दुततिगंलितत्वमिव  श्रभ्यव्वं पुनरोजः- 
प्र्ादरयोरपि 1 

यहा पर श्रह्गार शब्द से तादय सम्भोग श्रह्गार सेटै। दरति 
(पानौ पानी होने) काश्रथे है गलित दीनाव पिघल जाना। घुनने 
योग्य तौ ग्रौज्‌ श्रौ प्रषाद्‌ नामक गणं से विशिष्ट रचनार्पेँभी 
(माघुयं गुण यिशिष्ट रचना के समान) होत! ह । 

(सू° 84) करुणे विप्रलम्भे तच्ान्ते चातिशयान्वितम्‌ । 

परथे--वद मघवं गुण कर्ण, विप्रलम्भ श्रृङ्गार श्रौर शान्तरस 
के रकरण म चित्त को श्रत्यन्त विगलित करदेने क कारण प्रकृष्ट 
उक्कर्प॑युक होता है। 

श्रस्यन्तर्‌ तिदेतुस्वाच्‌ । 

(दास्य श्रादि रोके न रने से) उक्त तीनों रसो मे माघं 
त्यन्त द्रुति (विगलित दने) का कारण होने से विशनेषोतकरभुक्त हो 
जाता है। 

[ ग्रोजस्‌ गण का लक्तणः--| 

(सु° ६२) दीप्ट्यास्मविस्वृवेहेतुरोजो वीररसस्थिति ॥६९॥ 

ग्रथं-- चिच कौ भटका देने (उन्तेनित करने) वाले गुणका नाम 
प्रोजस्‌ है ग्रौर वद गुण वीरस के वणन मे रहता ह | 

चित्तस्य विरताररूपदीप्तदवजनकमोजः । 

चिच कौ फड़क उरने रूप सड़कानेवलि गुण का नाम ग्रोजस्‌ है । 

(ख्‌० &३) वीभत्सरौद्ररसयोस्तस्याधिक््यं कमेण च । 
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चरथ क्रमशः बीभत्व श्रौर रौद्र रस मेँ उसग्रोजं गुण का उत्कर्ष 
बट्ता चला जाता है| 

वीराद्नीमस्ते ततो रौद्रे सातिशयभमोजः । 

यद श्मोजस्‌ नामक गुण वीर की श्रपे्ता बीभत्त रस मे ग्रौर वीभत्स 

रस की श्रपेत्ता रौद्र रसमे श्रधिक प्रखर हो जाता है। 
[प्रसाद गुण का लक्तेणः-- | 
(सू° &४) शुष्केनधना्चिवत्‌ स्वच्ुजलवत्सहसैव यः ॥७०॥ 
व्यारोच्यन्यसखसादोऽसो सर्वत्र विषितस्थितिः। 

श्रथ--जो सखे हुए ईनम च्राग की माति, खच्छं वल्लादि मँ 
जल की मति तुरन्त मनमेव्वाप्त दहो जाता है र्यात्‌ पटने ्रथवा 
सुननेवाते के चित्त कौ शाघव्याप्त कर लेता है) वह प्रसाद्‌ नामक 
गुण है, उसी स्थिति सवत्र (समी रसो च्रौर भावादिकों मे) रहती है । 

प्न्यदिति । व्याप्यभिह चित्तम्‌ । सवत्रेति । सर्वेषु रसेषु सर्वासु 
रचनासु च । 

यर्दा पर यरन्यत्‌ः का व्याप्यचित्त श्रौर सवत्र का सभी रसो 
च्रोर सभी रचना्रों से तात्पयं है! 

(सू० ६५) गुणव्र्या पुनस्तेषां इत्ति; श्ब्दाथंयोर्मता ॥७१॥ 

अर्थ--शब्दों श्रौर ग्र्थौ के सम्बन्धमे जो मुर शब्द यामधुर 
श्रथं श्रादि गुणों का व्यवहार करिया जाता दै वह गोण वाच्रप्रधान 
रूपसे माना जातादै। 

गुणवृ्या उपचारेण । तेषां गुणानाम्‌ । श्चाकारे शोर्य॑स्येव । 

मूल कारका जो प्युणद्रच्याः शब्द श्राया है उसकाश्रथं दहै 
उपचार द्वारा (घर्थात्‌ श्रपने व्य्कादि सम्बन्ध लक्तण द्वारा) तिषाः 
शब्द का श्रथ है, उन गुणो का जैसे लोग स्थूल शरोर को देखकर 
उपचार दाया श्राकार हीमे शूरता की कल्पना करके व्यवहार करते ई, 
वैसे दी वणं स्चनादि मे मधुरत्वादि का व्यवहार गोण रूप से 
होता दै। 


९ काव्यप्रकाश 


कुतखय एष न दश इव्याहट-- 

यदि पू कि शुं की गणना के सम्बरन्धमे केवल तीनद्दी क्यों 
का दस क्यो नदीं माने तो उसका उत्तर यह है-- 

(सू० ६६) केचिदन्तभवन्व्येषु दोषव्यागाद्परे भरिताः । 

प्रस्ये भजन्ति दोषत्वं कुत्र चिन्न ततो दश्च ॥७३॥ 

ग्रथ--्नन्व च्राचार्यो केके हट दनगुणोमेसे कु्ठुतो हमारे 
निर्दिष्ट माधुयं श्रादि गुणों दी के श्रन्तग॑त हश्रौर कुहं निर्दोष द्येन 
के कारण स्वीकृत दै, कु श्रौर जो कर्दी-कदहीं पर दूषणयुक्त हौ जाते 
हं उनकी तो गणना ही नही, श्रतए्व येतीनदही गुण स्वीकार किये 
जाते रहै, दस नदीं | 

[वामन ग्रादि श्राचारथौ ने कार्व्योँके निस्नलिखित दस गुण गिनाये 
है-श्लेप प्रसाद, समता, माधुयं, सुकुमारता, ्रथंब्यक्ति, उदारता, 
श्रोजस्‌ , कान्ति श्रौर समाधि | मम्मट भ्वी केमत मेये इनं तीनों 
-माधुय, श्रोजस्‌ श्रौर प्रसाद नामक रुणो से भिन्न नही हैः श्रत्तएव इन 
को छोड़ दस प्रकार के (शब्द) गुण उन्हे स्वीडृत नदीं है| इसके लिये 
निश्चल्िखित युक्ति दी जाती है || 

बहूनामपि पदानामेकपदवद्धासनास्मा यः श्लेषः यश्चारो ह्वावरोष्टक्रम- 
खपः समाधिः या च विकटतस्वलक्णा उदारता यश्चौजोमिभितरौथिद्या- 
स्माश्रसाद्‌ः वेषासोजस्यन्तभावः । प्रथक्पदव्वरूपं माधुर्यं भङ्गया साक्ा- 
दुपात्तम्‌ । प्रसादरेनाथेव्यक्तिग हीता 1 माग॑भेदरूपा खसमता क्वचिदोषः । 
तथा हि “मातङ्गा किमु वलितः इत्यादौ सिहाभिधाने मदणसारंव्यागो 
-गुणः 1 क्टव्वमाम्यस्वयोदु प्टतामि घानात्तज्निराकरणेनापारूष्यरूपं सौकु- 
मायम्‌ च्यौज्वलयरूपा कान्तिश्च स्वीकृता । एवं न दश शब्दगुणाः 1 

श्लेप वह गुण है जिसमे अनेक पद सन्धि की चतुरा से एक पदं 
सरीखे भाषित दोते ह! समाधि वह गुण दै जर्हां वाक्य-रचना मेँक्रम 
से उतार-चद्ाव रहता है (ग्र्थात्‌ वारी-वारी से लम्बे समासो श्रौर 
-कटोर वर्णो के पील समास रदित पद श्रौर कोमल वणं जिस रचना 
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मे रखे जाते रै) | विकटत्व (विलग-विलग रखने से पदों का प्रायःबार- 
चार लोर-लौट कर श्राना) ल्पजो उदारता रै, श्रौर श्रोजस नामक 
-गुण से युक्त शोथस्य (उतार श्रथवा योडे-थोडे श्रनमस प्रदो दवाय 
वणन करते हए जर्हा ब्रीच-वरीच मँ उत्तेजना उत्पन्न करनेवाले शब्द मी 
हो) स्वरूप नो प्रसाद्‌ है (मम्मट मह्न जी) इन चारों की गणना श्रौनस्‌ 
गुण्मेद्वी कर लेते रै] जहा पर विलग-विलग पदरखेग्येदोंटेषी 
दीघं समासत विहीन रचना जो माधुयं कदी जाती है उसे तो समास रहित 
वाक्य रचनाः मं माधुय स्थोकार करके साक्तात्‌ एक पथक्‌ गण यदस 
करियादीदरहै, प्रसाद नाक गणमे तअथव्यक्ति (कथनमात्र से श्रथवोध 
रूप गुण) का ्रहण क्रिया ही गया है। जित रीतिसे वैदभीं ग्रादि 
ए्चना श्मारम्म की गई हे उसी को चालू रखना श्र्थात्‌ प्रारम्भ किये 
हुएमागकोन छोडना सरूप जो समताशृण है वह कर्ही-कर्टी पर दोष 
रूप दहो जाता है| जैसे कि मातङ्गाः किष वलितः (यह शोक श्रथ 
सहित सप्तम उस्लासमेंलिलाजा चुका है देखिये प° २५४) इत्यादि 
छक मे सिंह के विषय मे कथनं करते समय कोमल वणंविशिष्ट रचना 
का परित्यागी गण दहै (न कि ग्रनुसरण रूप समताजोरेसीदशामं 
दोष गिनी जायगी) | कष्टत्व रौर माम्यत्व नामक दोषां के निवारण कर 
देने पर जो कटठौर श्रयो का भावरूप सुकुमारता नासकृ रचना 
है तथा श्रौज्ज्वव्य स्वरूप (साधारण पदों से मिजन चयकीले ग्रौर भ्‌ 
कानेवालते शर्ब्दो की यौजनारूप) रचना, जौ कान्ति कदलाती है वे 
दोनों तो स्वीकृत ही ई । इस प्रकार से जो शब्द गृणविशिष्ट दस प्रकार 
की स्चना के विभाग क्रिये गयेवेव्यय द्यी दहै (केवल तीन दही गुणों 
को स्वीकार कर लेने सेशेष सातो कौ उन्दीं के श्रन्तगंत मान लेने 
अथवा दुषण॒ युक्त दौने से परित्याग करने पर॒ सभी स्थानों पर निर्वाह 
हो जता है )। 
[जिस प्रकार शब्दगुशएविशिष्ट रचना के दस मेद्‌ मम्मटभट्रजी 

को स्वीकार नदीं ई उसो प्रकार वामनश्रादि श्राचार्योने जो श्रथ 


ष्‌ © 1 
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विशिष्ट श्चनाश्रोंके दस मेद निरूपितक्रियेै वे भी उर स्वीकार 
नरी, उन श्र गुणो के श्रस्वीकार कौ युक्ति नि्नलिखित है 
'पदार्थे चाक्यरचन वाक्यार्थे च पदाभिधा 
मरोडि्याससमासौ च साभिप्रायत्वमस्व च ॥2 

त्रथं--एक द्यी पद से जिनका श्रथ प्रकट दो सकता है उनमावों 
कौ कड एक पदो मे वटाकर कहना, वदहुतेरे पदो द्वारा जिनका च्रथं 
प्रकर हो सकता दै उन्दे सक्तेप करके एक ही पद द्वारां कथन करना, 
विस्तार श्रौर सं्तेप रौति से कथन तथा शछभिप्राय गर्भित विरोषण- 
विशिष्ट शब्दोवाली रचना को (पूरवाचाय) लोगप्रौहिके नाम से 
पुकारते ह । 

दरति चा प्रादिः श्रोज दव्युक्त तद्रौ चिव्यमानत्र न युखः । तद्भावेऽपि 
कान्यन्यवहारभरवृत्तेः । श्रपुष्टाथत्वाधिकपदस्वानवीक्ृतत्वामङ्गल रूपाश्टील- 
भ्रामयां निधाकरणेन च साभिप्रायलवरूपमोजः, श्रथवैमद्यात्मा असादः, 
उक्तिविचिन्रयख्पं प्ाघुर्य, श्रपासूष्यरूपं सौक्कमायम्‌, श्रम्राम्यत्वखूपा उदारता 
च स्वीकृतानि । श्रभिघास्यमानस्वमावोक्स्यलद्भारेणए रसथ्व निगुरीमृत- 
व्यङ्गगयाभ्या च वस्तुस्वभावस्फुरस्वखूपा शअथग्यक्तिः वीप्तरसत्वख्पा 
कान्तिश्च स्वीकृता । क्रम्रको दिस्यानुल्बणर्वोपपत्ियोगरूपचटनास्मा 
अलेपोऽपि विचित्रेव्वमात्रम्‌ । श्रचेष्यस्वखूपा समता दोषाभावमान्न' न 
पुनगुणः। कः खल्वनुन्मत्तोऽन्यस्य म्रस्तावेऽन्यदभिदध्यात्‌ ! श्र्थस्यायो- 
नेरन्यच्छायायोने्वा यदि न भवतति दशन तत्‌ कर्थ काव्यम्‌ इव्यर्थदषटिख्पः 
समाधिरपि न गुण. 1 

इस प्रकार की प्रोढ्ि को ग्रोजस्‌ कते ई, यद तो केवल उक्ति का 





9ेघ्यान रखना चाहिये कि चब्दयुणखविनिष्ट तथा श्र्थयुयविरिष्ट दसों रच- 
नच्मकं नामताएकदह्ीसे है पर उनके विषयवा रचनाम मेद दोन के 
कारण उखी नाम कै शब्द रुणविदिष्ट शरीर श्रथगुरविदिष्ट वाद्य सगठ्न एक. 
न्दी दै । 
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चमत्कार है कोई गुण नदीं क्यौकि इन गुणों के न रहने पर भी कान्य 
व्यवहार मे कोड हानि उपस्थित नदीं होती । च्रपुष्टाथं रप दोष के दूर 
कर देने पर जौ श्भिप्राय विशिष्ट श्रौलस्‌ नामक गुण है, श्रधिक पद 
खूपदोपके दूर कर देने पर विशदाथं प्रतीतिषूपजो प्रसाद गुण है, 
श्रनवीकृतत्वल्प दोषके दूर कर देनेपर जो उक्ति का चमत्कार रूप 
माधुयं गुण गिना जाता है, श्रमज्ञलरूप श्रश्लीलता दोष से रहित कर 
देने पर॒ ग्रपरष (कोमल) स्वनारूप जो खुकुमारता नामक गुण है, 
तथा भ्राम्यत्व दोष विहीन जौ उदारता नामक गुणै वेस्वीकारक्रिये 
जा चुके दै। वस्छुके यथायं स्वभावका विशदवणंनरूपजो ग्रथ 
व्यक्ति नामक गुण है उसकी स्वीकृति उस स्वमावोक्ठि नामक श्रलङ्कार 
मेही जाती दै जिसका वंन श्रागे दशम उल्लास मे किया जायगा। 
दीप्त (विशदता से प्रतीयमान) स्छरूप जो कान्ति नामक गुण है वह 
रसध्वनि अथवा रुणीमूत व्यडग्थमे परिगणित दह) क्रमकेटूटजाने 
सेजो श्रस्फुटता हो जाती है उसकी युक्ति क सम्बन्ध मे प्रदशंन सहित 
जो रचना रूप श्लेष नामक गुण स्वीकार किया गया है वह चमत्कार 
मात्र है, कोई गुण नहीं । जो पागल नदीहै वेक्योक्रिती श्रन्यके 
प्रकरण मे तदिमिन्न किसी च्रन्यका वणंनखेद्ेगे १ च्रयोनि (प्राचीन 
कवियो ने जिसक्रा वंन नहीं किया है) ग्रौर अन्यच्छायायोनि (प्राचीन 
कंवियोके वणन के तदारे पर कोई नर ब्रात कना) श्रथ क्रा यदि 
दरशन (स्फुट प्रतीति) द्य नदोतो काव्य केसा उक्त रूप से कथित 
ग्रथ दृष्टि रू जो समाधि नासक गुण कहा गया है वह भी एयक 
कोई गुण स्वीकार नीं किया जाता । 

(सू० ६७) तेन नाथंगुखा वाच्याः । 

इसलिये श्रथंगुण को प्रथक्‌ कहने की कौर त्रावश्यकतादी 
नदी है। 

' वाच्याः वक्तव्याः । 
मूल कारिका मे वाच्यः का तात्पयं वच्व्य से दै। 
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(सू° € ८) प्रोक्ताः शब्दगुखणश्च ये 1 
वणाः समासो रचना तेषां ग्यञ्जकताभिक्ताः ॥७३॥ 

गर्थ-जो ।शब्द गुण के गये है उनके व्यञ्चकत्व को वश; 
समास श्रौर रचना प्राप्त हती है । तात्पयं यदै कि विशिष्ट वर्णो 
(्रक्घरो) समासो श्रौर र्चनाश्रों द्वारा माधुयं ्रादि गुणो की प्रतीति 
होती है। 

के कर्य इत्याह ॥ 

यदि पृष्ठो कि कौन-कौन से वणं किस-किस गुण के व्यञ्जक हतो 
उसके उत्तर मे कहते ह कि- 

(सु० 8६) मूच्चि वर्गान्त्यगाः स्पशं श्रटवर्गा रणौ लघू । 

प्रचुत्ति मध्यवृत्तिवा माधु घटना त्तथा ॥७४॥ 

त्रथ--टवगं वजित जो स्पश॑वणं (कते लेकर म तक के २५ 
व्यञ्जन जो वणंमाला मे पठित) ह वे श्रभागमे श्रपने श्रपते दर्ग के 
्मन्तिमि वणं (ढ,ज, ण्‌, न, म) से युक्त हों तथा श्रौ "एः ये 
दोनो ्रन्वर (हृस्व स्वर के बीच) श्रौर समास का श्रभाव श्रथवा 
छोटे छोटे समस्त पदों का व्यवहार श्रौर मधुरता युक्त स्वना माधुयं 
रुण की व्यज्ञक होती ह| 

ट-ठ-ड ढ वर्जिताः कादयो मान्ताः शिरि निजवर्गान्व्ययुक्ताः तथा 
रेफणकारौ हस्वान्तरिताविति वर्णा; समासाभावो मध्यमः समासो वेति 
समासः (तथाः साघुयंबती पदान्तरयोगेन रचना माधुच॑स्य व्य्ञिका । 
उदाहरणम्‌, 

टठडढकोष्कोड क से लेकरम तक के श्र्षर श्रपने पिले 
श्मपने वगं के श्रन्तिम श्रत्तरों से युक्त तथा हृस्व स्वर ऊ बरीच मे पड़े 
° शरोर "एः ये दोनों श्रक्तर ग्रौर समासो कानदहोनावा थोड़े 
समासो का रहना श्रौर सधुर्तायुक्त भिन्न-भिन्न पदों के योगसे वनी 


हुई रचना (शब्द रचना) माधुयं नामक गुर की व्यज्ञिका (प्रकाशित 
करनेवाली) समी जाय । उदाहरण :-- 
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श्रनज्रङ्गप्रतिरं तदज्ञ भङ्गोभिरङ्गीकृतमानताद्ग याः 1 
वन्ति यूनां सहसा यथैताः स्वान्तानि शान्तापरचिन्तना नि ॥३४७॥ 
त्रथं-कामवेव की क्रौडास्यली के समान (स्तनोंकेभारसे) 
सकी हुई उस युन्री का श्रद्ध ब्रौलने, चलने श्रादि ्र्धुत व्याप्य 
से परिपूण है, क्योकि उसे देवते दी युवा पुख्पों के चिन्त की शान्ति 
विदाहो जाती है। 
[चत्र ग्रोजोगुण के व्यज्क़ वणं ्रादि का नियम कते है] 
(सू° १००) योग श्रा्यतृत्तीयाभ्यामन्त्ययो रेण तरपयोः 1 
टादिः शषौ घुत्तिैष्य॑ गम्फ उद्धत श्रोजसि ॥७५॥ 
श्रथ- किसी वग के प्रथम शओ्रौर तृतीय श्रत्ते के साथ उनके 
पिद्वुले वर्णी का सयोग, रकाः से सयोग, तथा तल्य श्रत का संयोग 
(द्वित्व), टवगं के श्रच््र, तालव्य (श) श्रौर मृद्धन्य, (प) लम्बे-लम्बे 
समाख श्रौर विकट रचना श्रोजस्‌” नामक गुण की व्यज्ञिका ह। 
चरं प्रथमतृतीयाम्यामन्व्ययोः ह्वितीयचतु्थ॑योः रेफेख श्रध उपरि उभ- 
यच्र वा यस्य कस्यचित तुल्ययोस्तेन तस्येव सम्बन्धः टवर्गोऽथात्‌ खकार- 
वजः शकारषकासै दीघंसमासः चिकटा सद्धटना श्रोजसः 1 उदाहरणम्‌ 
वर्गं के प्रथम श्रौर तृतीय रचरो के साथ उनके स्नन्तवाले श्र्थात्‌ 
प्रथम के सायु द्वितीय शरोर व्रततीयके साथ चतुर्थं श्रक्तरोँ का सयोग, 
रकारकेसाथच्रागे पठिवा दोनों श्रीर का सयोग, श्रौर जिर किसी 
समान शरर्थात्‌ उसी श्रत का उसी मे संयोग या द्वित्व, यवगं श्र्थात्‌ 
शकार रदित ट, ठ, ड, ढ, ये चार वणं, तालव्य श तथा मूद्ध॑न्यप- 
श्रौर लवे लवे समास तथा विकट रचना{ ये सवश्रौनो गुण के प्रजा 
शक है । उदाहरण -- 
मृश्चायुदव॒त्तकृत्ता विरलगलगल्ठ क्तमसक्तधारा 
धोतेशा ङिघ्रप्रसादोपनतजयजराज्नातस्निथ्यासहिस्नास्‌ 1 
. कैलास्मेरला सनेच्छाव्यतिकर पिश्यनोत्छपिदरपो हुराखां 
दोष्णां चै किमेतत्‌ एलमिह नगरीर कणे यस्प्रयासः २४२८१ 
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(इस श्लोक का छरथं ऊपर सततम उस्लासमल्खिा जा चुकादै 
देखिये प्रष्ठ १७६) 
[अव प्रखाद गुण की व्यञ्चक्रता के विप्रय मे कहते है| 
(सू १०१ श्वतिमाच्रोण शव्ठात्त येनाथप्रययो सदेत्‌ । 
साधारणः खमव्राखं स मरसादृो शुर मतः ॥७६॥ 
त्रथं-- जिस शन्ठ के सुनने दी तत्काल्न श्र्थं प्रतीति द्योजायवे 
टी शन्द प्रताद गण के वन्तक ह | ये सभी प्रक्र के रसौ श्रौर रच- 
लाश्रों के उपयोगस लाये जाति दै । 
खमथाग्णं रसानां सद्धटनानां च ) उदाहरणम्‌ 
मूल कारि्ाम नो नम्राः शब्द्‌ श्राया है उसका श्र्थं है, 
सभी प्रकार रसो श्रौर स्वना की (उषयोगिनी) | प्रताद्‌ रस॒ 
उयञ्चकं काव्य का उदाहरण :-- 
परिम्लान पीनस्तनजघनङ्ञाटुभयत- 
स्तनोर्मध्यस्यान्तः परित्ितनसश्राप्य रितम्‌ । 
इदं व्यस्तन्यासं श्लथञ्रु जलताक्तेपवलनेः 
करशाङ्गरयाः सन्तापं वठत्ति त्रिसिनीपन्रश्नयनम्‌ ॥३४६३॥ 
ग्रय--यदह कमलिनी के पत्तो की शल्या इस दुव्लाद्धो (सागरिका 
नामक नायिका) कौ पीडा को विशद च्प ते प्रकट करर रही) 
क्योकि वह नाविका के दोनो स्थल स्तना तथा विशाल जघनस्थलां की 
रग्ड़ने दोनों ग्रोर म्लान दो गयां ह्रौ मध्य मागम कटिके क्श 
. होनेके कारण रडनपानेसेदरी दही वनी है तथा लता रूप शियिल 
ुजाश्रों क दिलाने इलाने से इधर-उधर विखर मी गयी है । 
यद्यपि गुखूपरतन्छाः सद्धटनादयस्तथापि; 
यद्यपि रचना च्रादि गुणी के ग्रधीन हं तथापि 
(सु° १०२.) वक्ते वाच्यग्रवन्धानामौचिस्येन क्वचित्‌(क्वचित. 1 
रचनान्रत्तिवरणानानन्यथोव्वमपीप्यते ॥1७७॥ 
द्र्थ--कर्ी-कीं पर कवि, उलक्र वर्यं विषय च्रथवा प्रतरन्वादि 
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के ग्रोचित्य के त्रनुसार रचना, समाप तथा ग्रो की योजना गणौ 
करी परतन्त्रता से भिन्न (स्वतन्त्र) मी हौ सकती ह | 
क्व चिद्वाच्यप्र बन्धानपेच्तया चक्रो चिव्यादेव रचनादयः । यथा 
कहीं-कदीं पर ब्य विषय ग्रौर प्रवन्ध की च्रे्ता (प्रयोजन) न 
होने पर भी वक्ता के उचित हीने के कारण नियम भङ्ग हो सक्ता है । 
[वक्ता के उचित होने पर रचनादि के नियम भद्ध का उदा- 
रण | 
मन्थायस्ताणवास्मः श्च तङ्हरचलन्मन्दरध्वानघीरः 
कोणाघातेषु गजत्प्रलयघनघटान्योन्यसद्धदचख्ड" । 
करष्णाक्रोघायदूतः इर्छुल निधनोसखातनिर्घाततचातः 
केनास्मलिवहनादभरतिर धितसखो दुन्दुभिस्ताडितोऽसौ ॥३८०॥ 
्रथ-(द्रोपदी से व्रातं करते समय भीमसेन के कान मरण- 
इन्दुभि की ध्वनि पड़ी, उपे सुनकर वे पृषते ह -) श्रे ¡ यह इुन्दुरि 
किंस ने वजाई है ? जिस दुन्दुभि का शब्द, मंथन केकरारण ज्ञुन्ब हुए 
समुद्र जल के श्राक्ञेप से जिस (मन्दराचल) की गुफार्स्रोमे भरकर 
निनादित होता दहै उस मन्दर के शब्द-सा गम्भीर दै, जिसके प्रत्येक 
कोणाघात१ मे प्रलयकाल की मेघमाला के परस्पर टक्कर लगने 
सेजो गर्जना हती है उसके समान भमीपररै श्रौरजो मानो द्रौपदी 
के (तुम्हारे) क्रोध का प्रथम दूत है तथा कोरवकरुल विनाशरूप उत्पात 
के लिये वच्रपातके समानदहै श्रौर हम ल्ोगोंके रिद्नाद के समान 
युद्धस्थल मे रगूजनेवाला है । 
श्रत्र हि न वाच्य क्रोधादिव्यञ्कम्‌। श्चसिनेया्थं चं काभ्यमिति 


१ तेरी शततसदस्राणि उका रातयतानि च । 
एकदा यत्र इन्यन्ते कोरावातः स उच्यते ॥ 
शर्थाच्‌ कोणाधात उस त[डन की क्रिया का नाम है जिसमे एक लाख मेरी 
छर दस सहच टोल वा रणवाद्य (घोसा) एक ही साथ वजा दिये जोय । 
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तसरतिक्ूला उद्धता रचनादयः । चक्ता चान्न भीमसेनः । 
यहा पर वर्यं विष्रयमे क्रोध श्रादि क दुष्ठु व्यञ्चकता नहीं है। 
रेसी विकट रचला श्रभिनय के लिये लिखे गये नाटक के प्रतिकूलमभी 
है; परन्तु य प वक्ता भीमसेन ई । [ रोद्ररस प्रधान धीरोद्धत नायक 
के होने कै कारण यां पर सचना नियम से विपरीत कर्‌ दी गई हे || 
कवचिद्वक्तृप्रबन्धानपेक्तया चाच्यौ चित्या>ेव रचनादयः ! यथा 
कर्टी-कहीं पर वक्ता श्रौर प्रवन्ध की व्रिना श्रपेच्ा क्रिये भी केवलः 
वणएयं वप्रय के उचितत्व से रचना श्रादि कथित नियमों से भिन्न 
प्रकार की होती ह| उदाहरण :- 
मरोढच्छेदानु रूपोच्छलनरयभवस्तहिकेयोपघात- 
त्रासा्ृष्टाश्च तियंग्बलितर विरथेनारुशेनेचयमा णम्‌ । 
ङवस्काङुत्स्थवीसतुततिमिव मरतां कन्धराररन्धरभाजां 
भाङ्करिभीममेतज्निपतत्ति वियतः कुम्भकर्णोत्तमद्गस्‌ ॥३९१॥ 
प्रथं--दृठ प्रहार के श्रनुकूल उक्छलने के वेग से राहु की चढ़ाई 
के भयसे ज्सिदेखतेद्ी श्रस्णने सूथंकेरथ के घोड़ों को तिर 
फेर लिया ग्रौर जिसके द्रौं मेँ प्रविष्ट वायु क माय-्माय शब्दों 
(भन्नाने के शब्दो) द्वारा मानो श्रीरामचन्द्र जी के पराक्रम की प्रशा 
कीजार्टी है, वद ऊुम्भकणं का भयानक शिर त्रकाश से (पथ्वीतल 
पर) पतित ही रदा दै । 
क्व चिद्रक्तृवाच्यानपेच्ा प्रबन्धोचिता एव ते । तथाहि भासख्यायि- 
कायां शद्वारेऽपि न मख्णवर्णदयः कथायां रौद्रेऽपि नाव्यन्तसु्टताः 
नाटकाढो रौद्रेऽपि न दींसमासादयः । एवमन्यदप्यो चित्यमचुसत॑न्यम्‌ । 
क्ी-कटी पर वक्ताग्रौर वाच्य की श्रपे्ता के विना भी केवल 
प्रवन्धद्ी के श्ननुवरूल रचनाएं श्रादिदहोतो ह। जसे श्राख्यायिका 
(कानी) मँ शगार रस के्रकरण मेभी कोमल वणन नीं रखने 
चाद्ये | कथा मे रोद्ररस का वणन करते समय बहत उद्रत रचना 
नदीं रखनी चाहिए । नाटक श्रादि में रौद्रससके प्रकरणम भी दीघ 
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समास प्रादि की रचना श्रावश्यक नहींदहै। इसी प्रकार ्रन्य स्थलों 
मे मी जदा जैसा उचित हो वैसी रचना श्रादि के ल्त का च्रतुसरण 
कर रोना चाहिये | 


नव्य उल्लास 


गुखषिवेचने छतेऽलङ्काराः पराप्तावसर इति सम्प्रति शब्दालङ्धा- 
रानाह- 
गुणो की विवेचना करने के श्रनन्तर श्रव श्रल्कारोंका भी निरू- 
पण॒ यथावसर प्रयोजनीय हु्रा; श्रतः सवप्रथम शब्दालङ्कार का निरू- 
पण करते ई । 
[वक्राक्ति ्रलकार का ल्श :- | 
(सू० १०३) यदुक्तमन्यथा वाक्यमल्यथाऽन्येन योऽयते । 
श्लषेण काक्वा वान्या खा वक्रोक्तिस्तथा द्विधा ॥७८॥ 
श्रथ - जर्हां पर वक्ताके किसी श्रन्य तात्पयं से के गये वाक्य 
को सुननेवाला श्लेष श्रथवा काकुरूप ध्वनिविकार द्वारा किसी च्रन्य 
भिप्रायम जोड़ दे तो वह वक्रोक्ति नामक शब्दालङ्कार श्लेष श्रौर 
ककुकेभेदसेदो प्रकारका हौतादहै। 
तथेति रलेपवक्रोक्तिः काकुवक्रोक्तिश्च । तत्र पदुमद्गग्लेपेण यथा - 
मूल कारिका के तथाः शब्द्‌ क दै-श्लेष वक्रोक्ति श्रौर 
काकरु वक्रोक्ति । इन दोनों भेदोंमसे शलेपवक्रक्तिभीदोप्रकारक्री 
होती दै (३) कीं तौ पदसङ्ग (सन्धि के नियमों हारा विष्धिलिष्ट) श्लेष 
द्वारा ग्रौर (२) कीं श्रभ्ग (विना विलग किरः हरएक द्यी, शाब्द के) 
शलेप्र द्वारा होती है। उनम से पदभद्धश्लेष दारा वक्रोक्ति का उदा- 
दरस नीचे दियानजार्हादहै। 
नारीणामनु्ूलमा चरसि रजानासि कश्चेतनी 
वामनां प्रियमादधाति हितछ्ृन्नेवावलानां भवान्‌ । 
युक्तं कि दितकतेन ननु बलाभावप्र चिद्धार्मनः 
सास्य भवतः पुरन्दर मतच्छेद विधातुं कुतः ॥३६२॥ 
श्रथ--[दो मनुष्य परस्पर वातचीत करते हैः उनमेसेएकके 
कदे हुए शन्दोंका टीक्र-उीक श्रभिप्राय न लेकर उक योजना 
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अर्थान्तर मे करके दूसरा कुं ्रौर॒द्ी कद चलता दै, वह बातचीत 
इस प्रकार है ।] पला मनुष्य दूसरे से कहता है करि यदि तुम नारी. 
गणो (खियां) के च्रनुकरूल श्राचरण करते ह तौ विज्ञ दौ | दूसरा इस 
वाक्य के सीघे-सादे प्रथं को पलटङर यह श्रभिप्राय म्रच्स॒ करता रै 
कि यदि ठम श्ररिणो (श्रश्रो) के प्रतिकूल नदीं चलते तो सावधान 
दो श्रौर उत्तरम कहतादै किटेखा चेतन पुरपकोन दै जो श्रपने 
वाम ( तिकूल) चलनेवाले क सलाह करेगा १ फिर प्रथम वक्ता इस 
उत्तर वाक्यमे वामः शब्द का शखः श्रथ लगाकर कहता दै कि 
श्राप च्रवलाश्रों के हतश्तः (मलाई करनेवाले) नदींहं। दूसरा 
मनुष्य फिर उसके श्रसिप्राय को पललयते के लिये श्य्रव्रलाः शब्द का 
ग्रथ दुबल श्रौर श्हितङ्कत्‌ः का श्रथं मलाई का छेदन करनेवाला 
(-्र्थात्‌ बुराई करनेवाला) लगाकर कहता हे कि क्या जिका स्वरूप 
वलरहित है उनकी बुराई करना उचित दै? तव फिर वक्ता बलाभाव- 
म्सिद्रात्मनःः इसत पद का (बल नामक राकस विशेषके नाश करने के 
कारण प्रसि) इन्द्र श्रथं मानकर कहता है कि मला श्रापमेंदृ्द्र के 
दितकत॑न (इष्ट के विनाश करने) की शक्ति काँ से श्रा गयी { 

[यहां पर नारीणाः इत्यादि शर्टों कौ पदभङ्ख द्वारा न च्ररीणः 
इत्यादि रूपों मे पलटकर श्लेष द्वारा उनका श्रौर का श्रौर श्रथं जोड- 
कर यक्रोक्ि का उदाटरण दिखलाया गया ह| ह, वामाना पद 
म जो श्लेपर है वह पदमङ्ध केद्वारा नरीह || 

श्रभद्वश्लेषेण यथा 

श्रभद्धश्लेष द्वारा वक्रोक्ति का उद्रादरणः--| 

प्रहो केनेदशणे उुद्धिदारूणा तवं निमिता 1 
त्रिगुणा श्रयते उुद्धिन त दारुमयी क्वचित्‌ ॥२३५३॥ 
श्रथ--पू्छनेवाला (प्रथम वक्ता) कहता है कि त्रो! तुम्हारी एेसी 
दारुणा (कठोर) बुद्धि किसने बनाई दै १ उत्तरदाता (द्वितीय वक्ता) 
दारुणाः शब्द का रथ दारु वा लकडी की बनी कल्पना कर पूव 


३ ० कात्यप्रकाश 


वक्ता के प्रन के उत्तर म क्ता हैकरि बुद्धितो त्रिगुखास्सिका 
, सत्व, रज श्रौर तमोगुरमयी) दी सुन पड़ती है ; परन्तु ष्टारमयीः 
(लकडी कौ वनी) तौ करटी सुनने मे नीं श्राती १ [वरहा दाश्णाः 
इस शब्द से श्रभदृश्लेष द्वारा वक्रोक्ति प्रकाशित कौ गह है|] 

काक्वा यथा-- 


[काकरु हारा वक्रोक्ति का उदाहर्णः---| 


गुडजनपरतन्त्रतया दूरतरं ठशमरु्यतोगन्तुम्‌ । 
श्रलिङुलको किंलललिते नेष्यति सखि सुरभित मयेऽसो ॥३९४।४ 

्रथ-- कोई नायिका श्रषनी सखी से कती है--] हे सखि! 
गुरुजनो कौ प्रवशता के कारण वह (मेरा नायक) बहुत दुर देश जान 
के लिये उद्रतहै श्रत. भ्रमरो तथा कोकिलं क शन्दों से सुद्ावने 
वसन्त कलर्मेनलोटेणा क्या उत्तर ससी कहतो है कि नही 
लौट दी त्रावेगा। 

[यदा पर नैष्यति न -{-एष्वति) श्र्थात्‌ नदीं त्रावेणा इम शब्दः 
काकाकरु द्वारा नदी ग्रवश्य ही श्रावेगाः ेसा श्रयं लगाया गया है | 

[श्रनप्रास नासक् शब्दालंकार का लक्तण :--| 

(सू° १०८) वर्लास्यमनुप्रासः । 

वणां (ग्रक्तरो) की समता श्रनुप्रासद। 

स्वरवेसादश्येऽपि ग्यज्ञनसदशस्वं वर्णसाम्यस्‌ । रलाचनुगतः भरकृ्ो 
न्यासोऽचुप्रास्च. । 

तात्पयं यह दैक स्रो की भिन्नभिन्र माच्राश्रोंके दोनेप्रभी 
यदि व्यञ्जनं ग्रन्ते म परस्पर समता (सादृश्य) हयौ नौ उसको श्ननुप्रास् 
नामक शब्दालङ्कार कहते हं । वणनीय रसादि के च्रनुकरूल जो वणो 
की चमत्कारजनक् योजना है वह श्रनुप्रास कहलाती है | श्रव श्रनुप्राघ 
के भेदो को व्रतलाते हुए कते ह :--| 

(सू १०९) देकलरत्तिगतो द्विधा 1 
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ग्रथ-- वह अनुप्रास छेक शरोर इत्तिइन दोनों नामोंकेश्रनुसार 
न्दो प्रकारकादोनादै। 
छेका विदग्धाः ! चृत्तिनिंयतवणंगत्तो रसचिपयो व्यापारः । गत 
-इति ेकानुप्रासो वृच्यनुप्रासश्च ! किन्तयोः स्वरूपमिययाह 
मूल कारिका मे छेक शन्दका ग्रथं है विदग्ध (चतर) श्रौ दृत्ति 
शब्द्‌ का प्रथं है रस विपयक्र (जरर्थात्‌ रसादि का उपकारक) वणौ की 
नियत रूप से (्रावश्यकतानुसार कोमल श्रादि श्र्रों द्वारा) योजना 
नामक कोई व्यापार । गतः शब्द कहने से छेकानुप्रास्त श्रौर व्य 
नुप्रास इन दोनों श्रनुप्रास के प्रकारो से प्रयोजन दहै । यदि यह पू्ौ कि 
इन दोनों के क्या स्वरूप दहतो कहते है-- 
(सू० १०६)/ सोऽनेकस्य सङ्ृपपूवं. 1 
ग्रथ पूवं (पहिला छेकानुप्रास) वह है जर्हा पर श्रनेक व्यज्ञनों 
का एक वार मी सादृष्य पाया जाय । 
प्रनेकस्य श्र्थात्‌ व्यञ्जनस्य सङृरेकवारं सादश्यं छेकानुप्रासः । उदा- 
-द्रणम्‌ 
मूल कारिका का त्थं विशद करने के लिये कदते ह कि श्रनेकस्य 
-व्यञ्ञनस्य (ग्रनेक व्यज्ञनों की) सकृत्‌ (एक बार भी) साह्य (समता) 
हो तो, वह छेकानुप्रास कदा जायगा । उदाहरण :-- 
ततोऽरणपरिस्पन्दमन्दीक्ृतवपुः शशी । 
दध्रे कामपरिक्लामरकामिनीगरुडपाण्डुताम्‌ ॥ २९॥ 
श्रथं- [को$ कवि प्रातःकाल का वरणंन करता दुश्रा कता 
है-- | तदनन्तर सूयं के सारथी च्ररुण के सञ्चार से चन्द्रमा की कान्ति 
मन्द पड़ गई श्रौर वह कामावेगसे दुवली कामिनी के कपोलोंकी 
भाति पीतवणं का हो गया | / 
| यां पर स्पन्द मन्दी, कास परिक्तासः च्रौर शण्ड पाड स्रादि 
"पदों मे दछेकानुप्रास है|] 
[ वृत्यनुप्रास का लक्षण :-- 


काव्यद्रकाश 


+ 11 
9 
0) 


(सू° १०७) एकस्याप्यसक्स्परः ॥७६॥ 
ग्रथ--दुसरा (उृत्तिगत) श्रनुप्रास वह है जिसमे एकवा श्रनेक 
व्यञ्जन श्ननेक वार फिर-फिर कर श्रावं | 
एकस्य श्रपिशब्दादनेकस्य भ्यञ्जनस्य द्विबेहुकस्वो वा सादृश्यं चत्य- 
नुप्रासः । तच्र 
^एकस्यः के श्रनन्तर पिः शब्दके कथन काय भावै क्रि 
श्रनेक व्यज्चनों कादोया ब्रहुत वार परस्पर सादृश्य ब्रव्यनुप्रा्च रै। 
उसम-- 
(सू° १०८) माधुयन्यज्ञकैर्वसे सपनाररिकोच्यते 
थं--मधुरता को प्रकट करनेवाले वणो द्वारा लिखित व््तिका 
नाम लोगों ने (उपनागरिका? स्लाहै। श्रौर 
(सु° १०६) श्रोजःप्रकाशकैस्तैस्तु प्रपा 
द्र्थ--श्रोजस्‌ गुण कौ प्रकाश करनेवाले वरणो द्वारा लिखित 
वृत्ति को 'परपाः कहते ईह | 
उभयत्रापि प्रागुदाह्तम्‌ । 
ऊपर दोनो उत्तियो के उदाहरण दिये जा चुके ह| तथा 
(सू० ११०) कोमला परैः ॥८०॥ 
¢ ९ [8 ॥ ^~ 
ग्रथ-- माधुर्यं व्यज्ञक शरोर श्रोज प्रकाशक वर्णो से भिन्न वणो 
द्वारा लिखित वृत्तिका नाम कोमलाः है । 
प्रः चैः । तामेव केचिद्‌ आ्येत्ति वदन्ति । उदाहरणम्‌ 
परैः--उन शेष वणो दवारा जो माधुयं वा श्रोजोगुख के प्रकाशक ` 
वर्णो सेभिन्नद्यो | इसी कोमला दृत्ति कौ कुद्कु लोग श््ाम्याः नामस 
भी पुकारते ई। 
[कोमला इत्ति का उदाहरणं :---| 
्रपसारय घनुसारं ऊर ्ारं दूर एव किं कमलैः । - 
प्रलमन्माल्ि खश्णलेरिति वदति दिवानिशं बाला ।३५६॥ 
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(इस शक का श्रथ श्रष्टम उल्लास मे लिखा जा चुका रै देखिये 
26ठ २८५.) । 
(सू° १११) केषांचिदेता वेदर्भीप्रुखा रीतयो मताः । 
प्रथ कुठ लोगों के मत मे इन्दं वृत्तियो कानाम वैदर्भी 
श्रादि है। 
एतास्तिखो दृत्तयः वामनादीनां मत वैदर्भीगोढीपाज्चाल्याख्या रीतयो 
मताः । 
उक्त तीनों बरत्तियां (उपनागरिका, परपरा श्रौर कोमला) वामन 
त्रादि च्राचायोँ के मत में क्रमशः वैद्मीं, गौडी श्रौर पाञ्चाली के नाम 
से प्रसिद्ध द | 
[लाटानुप्रास का लक्ण :--| 
(सू०११२) शाब्दस्तु लाशनुप्रासो मेदे तास्पयमाच्रतः ॥८१॥ 
श्रथ--वह शब्दगत श्रनुप्रास लाटानुप्रास कहा जाता है जरह पर 
शब्द्‌ वा उसके ्रथं के श्रभिन्न होते पर भी तात्पयेमात्र के कारण येद 
रहता हे । यदह लाटानुप्रास शब्दगत त्रनुप्रास् दी रै। 
शब्दगतोऽनुप्रासः शब्दाथेयोरमेदेऽप्यन्वयसात्रमेदात्‌ लाट्जनवरलभ 
स्वास्च लाटानुप्रासः 1 एप पदानुप्रास इत्यन्ये । 
शब्द तथा श्रथंके ्रमिन्न रहने पर भमी केवलं श्रन्वय के मेदस 
तथा लार देश के निवासियों कौ बहुत प्रिय होने के कारण यह लाग- 
नुप्रास कलाता है । दुसरे लोग इसे पदानुप्रास स्वीकार करते है | 
(सू०११९३) पदानांसः 
ग्रथं--वह कई पदों मे भीदोतादै। 
स इति जाटनुभ्रासः । उदाहरणम्‌ 
'सःः वह -लायनुप्रास् | उस श्रनेक पदगत लायानुप्रास्त का 
उदाहरण :-- 
यस्य न समिधे दयिता दवदह्टनस्तुहिन दी धितिस्तस्य । 
यस्य च सविधे दयिता दव द्हनस्तुदहिनदी धितिस्तस्य ॥२३५७॥ 


० काव्यूप्रकारा 


श्रथं-- जिस पुरुप के समीप उसकी प्यारे खी नदींहै उसके 
लिये ठपारवर्पीं चन्द्रमा भी दावानल के समान दुखदायी है शरोर 
जिस समीप उसकी प्यारी खी उपस्थित है उसके लिये दावानल भी 
तुपारवपीं चन्द्रमा के समान ठण्ड है | 

(सू° १९४) पदस्यापि । 

श्रथं-- वह (लायनुप्रास) एक पदकाभीदोतादहै। 

प्रपिशडन स इति सम्रुच्चीयते । उदादरणस्‌-- 

(व्मपिः ,मी) शब्द से लायनुप्रासद्ी का प्रहण द्योता दहै। एक 
पदगत लाटानुप्रास का उदाहरण :- 

चदन वरवखिन्यास्तस्याः सस्य सुधाकरः । 

सुधाकर" क्व नु पुनः कलद् विकलो भवेत्‌ ॥६५२८॥ 

ग्र्थ-- सचमुच इस श्रेष्ठ वणंवाली सुन्दरी नायिका का मुखतो 
न्वन्द्रमा ही ह; परन्ठ ठेता निष्कलङ्क चन्द्रमा भला करदा दिखाई पड़ता 
है १ शर्थात्‌ इस नायिका का मुख चन्द्रमा से भी बढ्कर च्राकर्धक है|) 

(सू° ५११९) वृत्तावन्यत्र तत्र वा 

नाम्नः स वच्यतररयोश्च 

प्र्थात्‌, वह लाटानुप्रास इतति (समास) गत च्रथवा इत्ति से विलग 
वा इृत्तिगत वा वृत्ति से विलण भी नाम (प्रातिपदिक) वाला कदा 
जातादहे। 

एकरिमन्‌ समसे भिन्ने चवा समासे समासास्मासयोर्वा नाम्नः 
प्रातिपदिकस्य न तु पदस्य सारूप्यम्‌ । उदाष्टरणस्‌ 

किसी एक समासम वा भिन्न-मिन्न समासो म; अथवा समास 
श्रर श्रषमास इन दोनों सनाम का श्रर्थात्‌ प्रातिपदिकका, नकि 
पद का सारूप्य बोधक वह लायानुप्राख दीता है। लाटानुप्रास के इन 
तीनो प्रकार के मेदो को दि्ानेवाल्ते एक पद्य का उदादरण - 

शितकरकरर्चिरविभा विभाकराकार धरणिधर कतिः । 

पौरुपकमला कमला साऽपि तवैयासि्ति नान्यस्य ॥ ३९६॥ 


नवम उल्लास ३०६ 


(इस श्लोक का श्रथ सप्तम उस्लास मेँ लिखा जा चुका है देखिये 
ष्ठ २६३ |) 
(सखु ११६) तदेवं पञ्चधा सतः ॥८२॥ 
श्रथ--दइस प्रकार से लाटानुप्रास पच प्रकारका साना गया है। 
[वेयेरहै-- (१) श्रनेक पदो का; (र) एके ण्दका; (३) एक 
-खमासगत; (४) भिन्न समासगत श्रौर (५) समाक तथा श्रतमास दोनों 
म उपस्थित || 
[यमक नासक शब्दालङ्कार का लक्तण :-- | 
(सु० ११७) श्रं सस्यथेमिन्नानां वर्णानां ला पुनः श्रुतिः । 
यमकम्‌ 
द्रथ-- यदि श्रथं होतो भिन्न-भिन्न श्रथ॑वाले उन्दीं उन्दी वणो 
काफिरसे वैषा ही सुनाई पड़ना यमक नामक शब्दालङ्कार है। 
संमरसमरसोऽयमिव्यादावेकेषामथवच्वेऽन्येषामनथकतवे भिन्नार्थाना- 
-मित्ति न युज्यते वक्तुम्‌ इति श्रं सतीद्युक्तस्‌ । सेति खरोरस इत्यादि- 
वैलक्षण्येन तेनैव क्रमेण स्थिता 1 
मूल कारिका मे श्रयं सतिः (यदि श्रय हो तौ) ठेखा क्यों का १ 
इसका कारण कहते ह कि जपे (सम॒रसमरसौऽयंः इस वाक्य मे प्मरः 
इन तीनों वणो का पुनः श्रवण हौता है, उनमे से प्रथम (मरः शब्द 
तौ सांक है; परन्तु दुसरा समरः श्वमरसः इस शब्द का भाग होने 
से साथक नदीं है; किन्तु निरथक है, एेसी दशा में भिन्न-मिन्न श्रथवाले 
शब्द नदीं कदे जा सकते । इसी कारण कहा गया कि जहाँ पर निरथक 
ग्र्तरावली न दु्राई गदतो वर्ह प्रथम श्रत्तरावल्ली से वने शब्द 
से भिन्न त्रथवाते दुहराई शई श्रत्तरावली कारेखा श्रथं लिया गया 
है। 'सरोरसः इत्यादि ` शब्दावली से भिन्न अर्थात्‌ एक ही रूप तथा 
क्रम से रहनेवाले वणं (श्रत्तर) जिसमे हों वह यमक है--यह वात 
प्रकट करने के लिये “स इतिः वेसा हीः का गया है । 
[यमक के नाना मेदो का निरूपण श्रागै करते ह ।| 
९4 
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(सु° १९८) पादतद्धागघृच्ति तदात्यनेकताम्‌ ॥८२॥ 
प्रथं-- वह यमकालङ्कार पादगत श्रथवा पाद के भागगत हदौनेसे 
ग्रनेक प्रकार के मेदोबाला दो जाता है] [उन भेदोंकाप्रदशंनश्रागे 
किया जाता दै।] 
प्रथमो द्वितीयादौ, द्वितीयस्वृतीयादो, कृतीयश्चतुरछे, भथमसिष्व- 
पीति स्प्त। प्रथमो द्वितीये वृतीयश्चतुथं प्रथमश्चतुर्थे द्वितीयस्वृतीये 
इति द । तवं पादज नवयेदरम्‌ । च्र्ावर्तिश्चेदित द्व । द्विधा विभक्त 
पाटे प्रथमादिपादादिमागः पूववव्‌ द्वितीयादिपादादिमगेषु, भ्न्तभागोऽ 
न्तभायेप्विति विशतिभंदाः श्लोकान्तरे हि नासो भागराचरत्तिः । निखण्डे 
त्रिशत्‌ चतुःखण्डे चत्वारि शत्‌ 1 
प्रथम पाद दितीवादि पादँ म, द्वितीय पाद व्रृतीयादि पादो, 
तृतीय चनुर्थं म तथा प्रथम पाद द्वितीय, तृतीय श्रौर चतुथं इन तीनों 
पादोँम दुहराया जावतो इस प्रकार यमकृ के सात प्रकारके भेद 
हाते हं । तात्पयं यह दै कि यदि प्रथम द्ितीयमे, प्रथम तृतीयम ग्रौर 
प्रथम चनुथेम दुदहराये जाये तो तीन मेद; द्वितीय व्रततीयमे श्रोर 
दवितीय चतुथं मे दुहराये जाये तो दौ भेद शौर तृतीय चठयं म दुह- 
रायाजायतो एक भेद, श्रौर प्रथम पाद द्ितीव, तृतीय ्रौर चरथं 
इन तीनो पादो म दुदराया जाय तो एक सद्‌ इस प्रकार ये सवर मिला- 
कर पूरे-पूरे पाद दुदराने से यमक के सातिमेद दह्यते| फिर प्रथम 
पाद द्वितीयम्‌ श्रौर वतीय पाद चतुथ म एक साथ, ठेखा एक मेद 
प्रथम भाग चतुथे श्चरौर द्वितीय भाग तृतीय में एेसा एक भेद इस 
प्रकार १६ पार्दोके दुटरनेसेदो मभेद दए । इस्प्रकारणए्कद्ी 
पादक कद वार दुहराये जाने से नव भेद एः । पुनः यदि आधा- 
द्राधा च्रथवा पूरा श्लोकदटी पुनः दुहरा दिया जायतो यमक के 
ग्यारह भेद हो जाते रं} यदि श्लोक के प्रत्येक पाद के दौ्दो भाग 
किये जार्वे तो उनके वीस भेद. निभ्न-लिखित प्रकार से पूर्व ही की माति 
चन जा्येगै | जैसे प्रथम पाद का श्राय्माग द्वितीय, वतीय श्रौर 
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चठथं पादो के प्राचमागों मे दुराया जायेते तीन; दवितीय पाद 
का ब्रा्रभाग व्रतीय शरोर चठयं पादो के श्रायमागों म दुहराया 
जाय-एेसे दौ, व्रततीय पाद का श्राद्यमाग चतुथं पादके श्राचभागमें 
दुहराया जाय-एेसा एकर, श्रौर प्रथम पादका श्रा्यभाग तीनों 
(द्वितीय, तृतीय श्रौर चठ) पादो के त्राद्यभाग मे दुहराथा जाय-- 
एसा एक; ये सव सातमेद दते] फिर प्रथम भागके ग्राच्यभाग 
सहश द्वितीय पाद का श्राद्यभाग, तथा तृतीय पादक ्रायभाग सदश 
चतथ पाद का च्राद्यमाग (एकतर) चरर प्रथम पादका च्रा्भाग 
तृतीय पाद के ग्राच्भाग सदृश श्रौर द्वितीय पाद का श्राद्यभाग चं 
पादक श्राद्यभाग सदृश (एकत्र)--येदौ मेद हए} इन स्वरके खाय 
ग्रद्धीदृत्ति (श्रधे-श्राधे भागोंकािरसे दुहरयाया जाना) मिलाकर 
(पहले की भाति) दस मेद हुए । इसी प्रकार प्रथमादि पादो के साथ 
द्वितीयादि पादो के अन्त्यभाग के दु्टराये जाने से पिर णते हयी दप 
मेद होगे | इस प्रकार एक-एक पादकौ दोदोभागोँमें ब्रट्दिनै 
से बीसमभेद हदो जाते ₹ं। भिन्न-मिन्न श्लोकों म पाद के भागोंकी 
त्राृत्ति नहीं देती (ग्रर्थात्‌ चमक्रारजनक् नह होती) । इस रीति से 
किसी श्लोक के एक पाद के तीन खण्ड करने से तीस श्रौर एक-एक 
पाद्‌ के चार-चार खरएड करने से चालीस मेद दो जाते है| 
प्रथमप।दादिगतान्ध्यार्धादिमागो द्वितीयपादादिगते श्राद्या्घादिभागे 
यम्यते दस्याचन्वथतानुसरणेनानेकमेदम्‌, श्रन्तादिक्‌ श्रायन्तिकम्‌ तत्स- 
मुच्चयः, मध्यादिकम्‌ श्रादिमध्यम्‌ अन्तमध्यस्‌ सध्यान्तिकं तेषं समु- 
उचयः । तथा तस्मिन्नेव पादं श्राद्यादिभागानां सध्यादिमागेषु श्रनियते 
च स्थाने श्रावृृत्तिरिति प्रमूततममेदम्‌ 1 तपरेतक्ताग्यान्तरेडुभूतम्‌ इति 
नास्य मेदलक्त णं कृतस्‌ । दिङमात्रशरुदाहियते । 
प्रथम पादादि के ग्रन्तिस ग्रौर श्रद्रदिक भाण करे साय द्वितीयादि 
पादके श्राय श्रौर श्रद्धादिक भाग यदि दुदराये जाकेतौ उनकेभी 
सयोग से श्रनेक मेद बनते है,जो ऋअन्तादिक [जिसमे प्रथम पादका श्रन्तिम 
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भाग दितीय पाद्‌ के श्राद्धं के साथ दुहराया जाय] श्ा्यन्तिक [जिसमे 
प्रथम पादका शआ्मययध भाग द्वितीय पाद के ्नन्तिमि भागकेसाय 
दुदराया जाय] ग्रौर इन दोना का समुच्चय [्र्थात्‌ प्रथम पादके 
श्रायन्त माग के साथ द्वितीय पाद कर श्रन्तादि भाग दु्राये जाये तवर ' 
उन श्मन्तादिक श्रौर ्रद्रन्तिक के मेल से उत्पन्न] रूपभेद त्रनेगे | 
इसी प्रकर तीसरे च्रौर चौथे पादोँमेते यदि पूवं पाद्‌ का सथ्यभाग 
उत्तर पादकेश्मादिमागके साथ दुहगया जाय ती मव्यादिकः [पूवं 
पाद्‌ का श्रादिभाग उत्तर पाद के मध्यमागके साथ दुहराया जाय तौ] 
द्रादिमध्य, [प्रथम पादका श्रन्त भाग द्वितीय भ्राके मध्यभाग के 
साथ दुहराया जाय तौ| ग्रन्तमध्यः [प्रथम माग का मध्य माग द्वितीय 
पाद के श्रन्तिमि भाग > साथ दुहराया जाय तो] मध्यान्तिक तथा इन 
सव का समुच्चय [मध्यादिक ग्रौर श्रादिमध्य तथा श्रन्तमध्य श्रौर 
मध्यान्तिक इत्यादि का एकत्र मेल] प्रादि मेद होगे । इसी भांति यदि 
स्कदहीपादमेच्राच्यादिक भागँ के प्राथ मध्यादिक माग दुहराये जार्ये 
अथवा श्रनियत स्थानों के वशं श्रनियत स्थानों के श्रौर-प्रौर वर्णो के 
साथ (गद्यादि रचना रँ) दुहराये जार्ये तौ इनके श्रगणित सेद वन 
जाते ह । श्रतःये सव यमक काव्यं मे गाठरूप बनकर (रस करी प्रतीति 
स विलम्ब करानेकेकाप्ण, एक प्रकारसे श्रथ॑प्रतीति के भी न्यव- 
धायक होकर) रसास्वाद के बावक हों जाते ह । निदान इनके विलग- 
विलग मेदो का लक्षण लिखना निष्प्रयोजन है । यसकालङ्कार के श्रसख्य 
सेदो मते कुलु के उदाहरण नीचे दिये जाते ई ।- 

[सन्दश नासक्र यमक का उदाहरण :--| 
सन्नारीभरणोमायमाराध्य विधुशेखरम्‌ । 
सन्नारीभरणाऽमायस्ततस्स्वं षएूथिवीं जय ॥३६०॥ 

ग्रथ॑- टै राजन्‌ ! सती लियो की भूषण स्वरूप पावती जी कौ 

प्राप्त करनेवाले भगवान्‌ महादेव जी की श्राराधना करके च्राप वै 
युद्धे दारा पृध्वी का विजय कौजियि, जिनमें श्रापके शरच्रोंके हाथी 
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मार उलि गये हो। 
[इस श्लोक का प्रथय पाद्‌ तृतीय पादमे दुहराया गया दहै ।] 
[युग्मके नामक यमकालक्रार का उदाहरण :-- | 
विनायमेनो नयताऽसुखादिना विना यसेनोनयता सुखादिना ! 
महाजनोऽदीयत सानसा!दर म्टाजनोदी यतमानसादरम्‌ ।३६१॥ 
्रथ-- [रावण द्वारा युद्धस्यल म चतविक्त शरीर बद्ध पक्षिराज 
जटायु को देखकर लक्ष्मण जी रामचन्द्र जी से कहते ईै-] प्राणों के 
सच्तक यमराज ने इस दुजंनापसारक महात्मा पञ्लिराज जटायु को विना 
्रपराधदही सुखादिके भोग से रहित करके श्रौर उसके रक्घरकोको 
पीडा प्रदान कर शीघ्रही निजधाम की श्रोर ले जाते समय मन रौर 
चात्मा करे संयीग) से विलग कर दिया (मार डाला) । 
[यषां प्रथम पाद्‌ दवितीयम श्रौर वरृतीय पाद चतुथं मे दुहयया 
गया दै || 
[जिस यमक मे एक पूरे श्लोक की श्राति दूसरे शलोक मँ कौ 
जाय उसे महायमक कहते ह । उदादरण ‡--| 
स स्वारस्भरतोऽवश्यमबलं विततार वम्‌ 1 
सवेदा रण मानेषीदवानलसमरस्थितः ॥३६२॥ 
सत्वारम्भरतोऽचश्यमवलम्विततारवम्‌ । 
सवंदारणमानैपी, दबानलसमस्थितः ॥३९३॥ 
श्रथ--सास्विक कर्मो मे निस्त, विष्णुभक्ति परायण सव्र शतुश्रों 
वा दुरष्टोंके विनाश करने का गवं रखनेवाला सदश भयानक स्वरूप, 
शीध्रतापू्ंक रणभूमि से उपस्थित होनेवाला वह राजा श्रवश्य ही श्रपने 
प्रभृत वलसे शतरुश्रों के स्वाधीन श्रौर वृत्त सदश श्मलस्न तथा निवल 
सेना को ऊचेस्वरमे रोदन कराकर सदा युद्धस्यल म खीच लाता 
था | 
[सन्दष्टक नामक यमकालकार का उदाहरण :--| 
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प्नन्तमहिमन्याक्तविश्वां वेधा न वेद याम्‌ । 
या च मातेव भजते प्रणते मानवे थाम्‌ ॥३६४॥ 
ग्रथ उन दुगदिवी जी का स्मरण करता हू, जिन्हे श्रपनी 
्रसीम महिमासे संसार भरको व्याप्त कर लिया दै, निन्द ब्रह्य भी 
मलीर्भाति नीं जान सके श्रौर जो नग्न भक्तजनों पर माता के समान 
वात्सल्य प्रकट ररनेबाली ईह | 
[यहां पर द्वितीय पाद कै श्रन्तिम भागके चार श्र्तर चतुर्थपाद के 
अन्तिम मागम दुहयाये गये ह|| 
[श्राद्यन्तिक नामक यमकालकार का उदाहरण --] 
यदाननाञयदानतो न यास्यय न याव्यम्‌ । 


८५५८५ 


शिवेहितां शिवे हितां स्मरामितां स्मरामिताम ॥३६९॥ 


~+ ^+^~ ^~ ^~ ~~ ~~ ~~ -~ ~ 








~^ ^^ ^+ ^~ ^^ ^^ ^~ ^~ ^ 


त्रथे--जिनकर प्रणाम करके उनके कस्याणप्रद प्राशीर्वाद द्वारा 
यह भक्त पुरुष राजनीति का उच्लद्खन नहीं करता है, उन महादेवजी 
की इष्ट, कामदेव से भीन जीती गई, स्वस्ति प्रदायिनी, भगवती पावती 
जीका स्मरण करतार | 
[यह परं प्रत्येक पाठके श्रादि के चार श्मक्र उसी पाद के श्रन्त 
मे दुदराये गये हे।] 
[ूर्वाद्धं म केवल च्रा्यन्तिक श्रौर उन्तराद्धंमे श्राचन्तिक तथा 
अन्तादिक के समुच्चय बाले यमक का उदादरण :--| 
सरस्वति ! अ्रसादं मे स्थितिं चित्तसरस्वति ! 
संर स्वति ! ऊर ते्रङ्रतेत्रसरस्वती ! ॥३३६॥ 
श्रथ--हे वाग्देवते सरस्वति । जो मेर शरीररूपी कुखन्लेत्र म सर- 
स्वती (नदी) सहश र श्रतः मु पर प्रमन्न हों तथा मेरे चित्तरूप समुद्र 
मे चिरकाल तक निवास करे | 
[श्लोक ॐ दोनो श्राधे भागो च्राचन्तिक श्रौर अरन्तादिक यमको 
के षमुच्चव का उदाहरण :-- |] 








॥; 
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ससार साक दर्पेण कन्दपेण ससारसा। 
शरन्नवाना बिभ्राणा नाविश्ाणा शर्वा ॥३६७॥ 


्रथ-वह नई शरद ऋतु मागोंमे न्येक्छ्ट्यौ से भरी हुई 
पियो की चदहचदादट से युक्त, सारसो बा कमलो की पक्ति से सुशो 
भित; श्रमिमानी कामदेव समेत श्रा पूर्हुची | 
[स्रनियतस्थानाड्त्ति रूप यमकं के समुच्चय का उदाहरण :--] 
सधुपराजि पराजित समानिनीजनमनःसुमनःसुरभि श्ियम्‌ । 
्रश्टत वारितवारिजविश्रचं स्फुषटितताश्रतताश्रवण जगत्‌ ॥३६८॥ 
ग्रथं--वसन्त ऋतु मे ससार, भोरो की परि से युक्त श्रौर मान- 
चती खियों के मनसे मान निवारण करनेवाले तुगन्धियुक्त "फूलों की 
शोभा से भर गया | कमल पुष्पोँका विनाश रख्क गया, ग्रौर खिले 
हुए कु लालं रंग के पत्तेवाले श्राग्रद््त के विस्तीणं वनोंसे व्याप्त 
हो गया | 
एवं वैचित्यसष्ठखेः स्थितमन्यदुन्नेयम्‌ । 
इसी प्रकार विचित्रतायुक्त यमक > श्रन्थ सदखोँ उदाहरण (नाना 
ग्रन्थों से) उद्धूत क्रिये जा सक्ते द| 
[त्वर शब्दश्लेष नामक अलङ्कार का निरूपण करते है--] 
(सू° ५१६) वाच्प्रभेदेन भिन्ना तत्‌ युगपद्धाषणस्पशः । 
श्िप्यन्ति शब्दाः @ षोऽसावक्तरादिभिरणटधा ॥८४॥ 
ग्रथ--जर्हा एक ही उच्चारणके विप्रय होकर जो शब्द वाच्य 
द्मथं के मेद के कारण भिन्न-मिन्न होकर भी रिलिष्ट (स्वरूप दिपानेवाले) 
होते ₹ वहीं पर श्लेष नामकं शब्दालङ्कार होता है, श्रौर वह श्रक्घर 
श्रादिके मेदसे श्राठ प्रकारका होता है। 
'पर्थसेडेन शब्दभेदः” इति दशने "काग्यमाे स्वरो न गख्यतेः इति 
ष्व नये वाच्यभेदेन भिन्ना प्रपि शब्दा यद्‌ युगपडुच्चारणेन रिलप्यन्ति 
भिन्नं स्वरूपमपद्ववते स श्लेषः । स च वणं-प्द्-लिङ्ग-मावा प्रङृति प्रग्यय 
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विभक्तिवचनानां मेदादष्टधा । क्रमेणोदाहरणम्‌ -- 
द््धनशाख्ामेक्द्यगयादहैकरि र्थो केमेद के कारण शब्दोंमे 
भी मेद ददोता दहै, श्रौर काव्यग्रन्यो म स्वरकी गिनती नदी क्री जाती- 
इन दोनो न्याय वाभ्यों क ग्रनुसार जो शब्द वाच्य श्रं के कारण 
से भिन्न हे; परन्तु एक साथ उच्चारण श्रिये जाने से रििलिष्ट हीते है, 
द्मथात्‌ निज निज भिन्न स्वरूपो को छिपा रखते है, तत श्लेष नामक 
प्रलङ्कार होता दै] यह श्लेष वणं (ग्रततर), पद, लिङ्ध, माघा, प्रकृति, 
प्रत्यय विभक्ति श्रौर वचनोंकेमेदसेश्राठ प्रकार कामानानजातादहै 
उन सव के क्रमशः उदाहरण लिखे जाते ह । 
[वणंश्लेष का उदाहरण :--] 
च्रलद्कारः शङ्काकरनरकपालं परिजनो 
विशीर्णाङ्गो ङ्गी वसु च चष एको बहुवयाः । 
्रवस्थेय स्थाणोरपि भवति सर्वामरयुरो- 
विधौ चक्रः मुधि सिथितचति वर्यं के पुनरमी ॥३६६॥ 
ग्रथं-- जवर वक्र (विधोः श्रर्थात्‌ टेटे चन्द्रमा के मस्तक पर 
विराजमान दौनेसे, देवाधिदेव महादेव जी की एेसी श्रवस्थाद्ये 
जती दै कि उन भयानक मुरुडमाल का श्राभूप्रण धारण करना 
प्ता है, सड़-गले श्रगोवाला भङ्गी सेवक के रूपमे श्रौरणएक बूटा 
बैल धन-सम्पत्ति के रूप मे मिलते है तौ वक्रे विधोः टे दैव के मस्तक 
पर सवार होने ते हम जैमे (जलुद्र जन्ठ्रो) की क्या दशा की जाय! 
[यदं पर “विधोः शन् प्विधुः श्रौर "विधिः इन दोनों श्दोंकी 
सस्तमी विभक्ति का एक वचन है | इसी म शलेप है || 
[पदश्लेष का उढाहरण :-| 
पृथुक्ात्तस्वरपात्रं भृपितनिःश्तेपपरिजनं ठच । 
विलसत्करेण गहनं सम्प्रति सममावयोः सदनम्‌ ५॥३७०॥ - 
[इस श्लोक का श्रथ सप्तम उस्लास मे ललिलाजा चुका है। 
देखिये पष्ट २५६ । य्दा पर प्रथुकार्तस्वर तथा प्रथुक ~-श्रार्त॑स्वर श्रौर 
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भूषित तथा भू~-उपित श्रादि पदोंमश्लेपहै।] 

[लिङ्ग ग्रौर वचनश्लेष का एक हो शवक मे उदाहरण :-- 
भक्तिप्रहुविलोकनप्रणयिनी नीलो तपलस्पधिनी 
ध्यानालस्बनतां समाधिनिरतैरनीतिहितभराक्चये 1 
लावण्यस्य महानिधी रसिकतां लचलीटशोस्तन्वती 
युष्माक कुरतां भवार्तिशमनं नेत्रः तनुवा हरेः ॥३५१॥ 

त्रय--भगवान्‌ विष्एुजीकेवे दोनों नेत्र श्रथवा उनका शरीर 
ठम्हारी सासारिक पीड़ाका निवारण करे, जो नम्र भक्तां पर वात्सल्य 
युक्त है, नील कमल की शोभाके प्रतिस्पर्धी है, जिनका निज इष्ट 
प्रापि के लिये समाधि मे निरत योगीजन ध्यान करते है, जोसौन्दयं 
की वडी खानि ह तथा श्री (लक्ष्मी जी) के नेतरौ मे प्रगाढ प्रेम उत्पन्न 
करनेवलि दै। । 

एष व चनश्छ षोऽपि । 

यहां पर भगवान्‌ विष्णु जी के लोचनो के विशेषण के लिये 
प्रयुक्त द्विवचन नपु सकलिज्ञ शब्दों के रूपठीक वेमे हयी दहै जेते शरीर 
के विशेषण के लिये एक वचन खीलिज्ख में होते। इस प्रकार यद 
एकन लिङ्ध श्रौर वचन केशब्दर्लेष का उदाहरण दै ।| 

[भाषाश्लेष कां उदाहरण :--] 
महदे सुरसन्धम्मे तमवसमासन्ञमारमाहरणे । 
हरबहुसरण तं चित्तमोहमवसरडमे सहस्रा ॥३५२॥ 

[इस शलोक का सरछरृत तथा प्राकृत दोनो मापा्श्रों म विलग~ 
विलग श्रथं होता है। सस्छृत भापा.के श्रनसार उसका श्रथ इस 
प्रकार है।| 

हे पावती जी । सुखदायक वेदविद्याकी प्राप्ति के प्रकरणमेमेरी 
उस श्रासक्ति की रक्ता क्रो, जिसमे देवताश्रों से समागम टौता है 
श्रोर यथ(वसर शीघ ही मेरे उस मानसिक मोह कामी निवारण करौ 
जो सभी शत्रोर्‌ से फलता चला श्रा रा दै) 


२१८ कान्यिग्रकराश्च 


[ग्राङ्ृत भापामे द शक की सुस्त छाया इस प्रकार द्यगी 1] 
मम उदि रस धरं तमोचम्तानाश्तं गमागसाद्धर नः 1 
हरवधु शरणं व्व चित्तमोष्टोऽपस्रतु मे रूहसा ॥ 
ग्र्थ-दे महावठेवजी की धर्मपल्ली पार्व॑तीजी| तुम सुरै शरण 
देनेवाली दा, य॒मे धासिक् कायां म सचि दिलाश्रो) इस जन्म मरण- 
यु खष्टि से मेरी तमोगुखी राशा कौ दूर करो क्रौर शीघ्री मेरे 
मानसिक मोदका मी निवाग्स॒ कम | 
[सस्छृन श्रौर प्राङ्ृत दोनों भापाच्रौ मे भिन्न-भन्न च्रर्थं उद्य 
करनेवाला एकी प्रकारके शर्ष्टोतच्ेवना हृच्रा यद मापरारल्ेष का 
उदाहरण हृच्रा ।| 
[प्रक्तर्लेय का उदाहरण :--| 
श्रय सर्वारि शाखाणि हृदि्त घु च चच्यति । 
सामभ्य मित्रां मित्राणां च नृपात्मजः ।[३७३॥ 
ग्रथं-- वह राजकुमार समी शाघ्नोंकरो श्रपने हृदय मँ धारण 
करेगा रौर उन्दे विद्धानां कौ सुनावेगा सीः तथा वह श्रपने शवरश्रो 
की शचि का कारनेवाला च्रोर मिघ्रोकी शकि को वद्निवाला भी 
दोग | ५ 
[वहा प्र वद्वतिः चह शब्दं वद्‌ ग्रौर वच्‌? दोनों धानुर्रों के 
लृट्‌ (सामान्य भविष्यक्राल) के श्रन्व पुरुप एक वचन काल्प है। 
इसके दौ च्रथं दुर वद्‌ धावु चे ष्वक्ष्वनिःका श्रयं है धारण करेगा 
रौर श्वच्‌? घातु ने व्वकष्वतिः का श्रथ है केगा (उणदेशख्प से सुना- 
वेगा) । एेन हयी न्तिः ग्रौर करोतिः इन दनां क्रिवार््रों के मूल- 
घातु छन्त ग्रौर छक) म श्रिवप्‌ः प्रत्यव लगाने पर सामथ्यं शब्द्‌ समेत 
ष्टामर््व्नत्‌ः देषा एक दी ल्प हता है; परन्तु ढोनों के रथं भिन्न हं। 
छन्त्‌ घातु पद्म त्रयं है--सामध्यं को काटनेवाला, प्रौर कं धाठु 
कते प्त मे श्रथं दै-खास््यं को बटानेवाला | इस प्रकार यह प्रकति- 
शले का उदाहरण द्ुश्रा || 


मवम उल्लास ३१६. 
¢ 


[प्रत्ययश्लेष का उदाहरण] 
रजनिरमणमौलेः पादपद्‌ मावलोकल्तणएसमयपरा्तापू्ंसम्पसहसम्‌ । 
प्रमथनिवहमध्येजातुचिचखस्रसादादहसमु चितरुचिःस्याज्नन्दिता सा तथामे 1 

॥ २७४॥। 

त्रथ--जिसके मस्तक पर चन्द्रमा विराजमान है-एेसे शिवजी के 

चरण कमलो के दशंनकर क्षण ही मे जिसने सखो प्रकार की श्रदूुत 

सम्पत्ति प्राप्त करली है, वैसा मै कदाचित्‌ शिवजी के श्रनुग्रह से यथौ- 

चित दीति से विशिष्ट्हो प्रमथ श्रादि गणोँके ब्रीच सुखदायक वन 
जाऊं, त्रथवा मु नन्दी (वृषभ) की पदवी मिल जाय । 

[यहां पर श्लेष द्वारा (नन्दिता? पदकेदोच्र्थंहोते ह| एकतो 
नन्द धातुक श्रागे छकृदन्तः तच्‌? प्रत्यय के लगनेसे ननन्दिताःका 
खखदायक श्रथं निकलता है, श्रोर दूसरे नन्द धातु के उत्तर तद्धित 
तल्‌? प्रत्यय के लगने से नन्दिता का नन्दी वैल की पदवी यहमी 
प्रथं होता है--इस प्रकार यह प्रत्ययश्लेष का उदाष््रण दुश्रा || 

[विभक्तिश्लेष का उदाहरण :--| 

सवस्वं हर सवस्य स्व भवच्डेदतस्परः। 
नयोपकार साम्सुख्यमायासि तनुवतंनम्‌ ॥२७९॥ 
्रथ-[किसी पकड़े गये डाकू ने शिवालयके पास खड़े हुए 
पने पुत्र को देण्वकरर वह प्र पडा दै । इसे शिवजी की स्तुति भी 
निक्लतीरैश्रौर पुत्रका उपदेश भी निकलता है| शिवभक्ति प्त 
मे-हे शिवजी, श्राप सव के सव कुद्कुदहै, ससार के नवतक होने 
(ग्र्थात्‌ भक्तों वो मोक्त प्रदान करने) मे तत्पर रहते ह । नीति श्रौर 
परोपकार की च्रनुकूलता के श्रनुसार निज शरीर की स्थिति भी बनाये 
रहते है । ्र्थात्‌ त्रापके सव व्यवहार एेसे है, जिनसे परोपकार श्रौर 


१ ‹स्यानृन्दिताः मेँ (स्याम्‌ (उत्तम्पुरुप एक वचन) तथा स्स्यातः (प्रथम- 
युरुष णक वचन) इन दोनो रूपों की भी तुल्यता है । 


नै 


३२० काव्यग्रकाशा 


न्याय दता ई || 

[स्वपुव्रोपदेश पक्त मं--] दे युच! तूसव क्िसीका सव करु 
(जो हाय श्रि खव) दरले ग्रौर संध लगने कीप्रक्रिाका सरभ्वास 
सी करता रह्‌ | प्रव्युपकार की चेष्टाते दाय धौ श्रौर च्रपनी जीविक्रा 
निर्वाह का वह मागं ग्रहण कर जिसने ग्रौरों का कष्ट भिन्े। 

[दम शलोक सें ्टरः इत्यादि पठ एक पन्न म सक्ञा श्रौर पल्लान्तर 
मे क्रिया के भिन्न-मिन्न विमक्तिगत)रूप रहं | इख प्रकार यद विमक्तश्लेष 
का उदादरल्‌ ह्ुश्रा || 

[श्रव श्राये ग्रभह्नरश्लेष क विपय मं कते ई :-- 

(सू० १२०) मेदाभावासक्व्याःर्भदोऽपि नवस्रो भवेत्‌ । 

श्रयं--जर्टा ऊपर के गये प्रति ्रादि केमेदन भी पाये जर्थिः 
किन्त शब्दों म श्लेष द्वयथं वाचकता द्ीतो उसे श्लेष का एकः 
विल न्वा मेद्‌ मिनना चाद्ये । 

नवमोऽपीत्यपिर्सिन्नक्रमः । उदा्टरणम्‌- 

ध्नवमोऽपिः' रेखा पाठ जो च्राया है उसम श््रपिः शब्द्क्रमका 
द्योतक दै (व्र्थात्‌ प्रकृत्यादि श्राठ श्लों से भिन्न वह एक नवं प्रकार 
कै श्लेय का मेद ह!) 

्रभङद्धश्लेष का उदाहरण :-- 

योऽसक्ृत्परगोत्राणं पचतच्ठेदक्तणक्मः । 
शतकाटिढठतां लिम्रद्धिब्ुधन्द्रः स राजते ॥२५६॥ 

्रथ--(राज पन्त मे; जो राजा वारत्रार त्रपने शतर्ग्रो के वंशर्नो 
के सहायकाकरे प्त कान्नण॒ भरमं खरटन करने का सामर्थ्यं रखता 
दि चह परिव्तों मश्रेष्ठ राजा वचर तुल्य चोचे श्रस्योको धारण क्रिये 
दए शोभित होता दै । 

(इन्द्र पनम) जो इन्द्र चश भरम वरड-वडे पवतो के पो कौ 
काट डालने में ममथं वद देवताश्रों का गजा वच्रख्प खरुडनकर्ता 
श्रस््र को धारण किये हए शमित दै] 


नवम उदत्लास ३२१ 


पन्न प्रकरणादिनियमा भावात्‌ द्वावप्यर्थो वाच्यौ | 

यहा पर प्रकरण {श्रादि के किसी नियम द्वारा बन्धनन होने से 
राजा तथा इन्द्र दोनों पको मेश्लेप्र द्वारा वाच्यार्थंदही घटित होता 
है । नदीं तो यटि प्रकरण श्रादिके श्रनुखार कीं एक च्र्थं नियन्त्रित 
हो जातातो वही वाच्यां होता श्रौर दुसरा श्रथ व्यग्य ब्रन जाता 
श्लेष कने की श्रावश्यकता ही न पडतो । 

[कु लोग च्रभंगरश्लेष की गणना शब्दालङ्कार मेन कर श्र्था- 
लङ्कार मे करते हं । युक्तिपूवंक उनके मत का खण्डन करने केलिये 
पूवंपत्त (शङ्का) का श्रनुवाद करते हुए अन्कार कहते है ;-- 

नयु स्वरितादिगुण्येदात्‌ भिन्नप्रयल्नोच्चार्य्याणां तद्भावादभिन्न- 
भ्रयत्नोच्चार्याणां च शब्दानां बन्पेऽलक्कारान्तरप्रतिभोप्पत्तिहेतुः शब्व्‌- 
रल्ेषोऽ्थ॑रलेषश्चेति ह्िविधोऽप्यर्थालङ्कारमध्ये परिगणितोऽन्यैरिति कथ- 
मय शब्दाऽलङ्कारः । उच्यते । इह दोषगुणालङ्काराणां शब्दाथगतवेन 
यो विभागः स अन्वयव्यतिरेकाभ्यामेव व्यवतिष्ठते । तथाहि । कष्ट 
त्वादिगाडत्वाच्यनुप्रासादयः व्यथरवा दिपरौष्चाद्युपमाद्यस्त दूभावतदभावानु- 
विधाधिस्वादेव शब्दाथंगतत्वेन व्यवस्थाप्यन्ते । 

स्वरित (तथा उदात्त श्रौर श्रनदात्त) श्रादि (उच्चारण सम्बन्धी) 
गुणों के भेद से भिन्न-भिन्न प्रयत्नो दवाय उच्चास्ण करिये गये ग्रौर 
चैसानदहोनेपरणएक दी प्रकारके प्रयत्नो द्वारा उचरित शब्दों से, 
जदा पर रचना की जाती है, वहा पर भिन्न-भिन्न अ्रलङ्कारोँ (उपमादि) 
के ज्ञानसात्र उसकी उत्पत्ति के कारण द्योते है| इस कारण से शन्द- 
श्लेष श्रौर श्रथंश्लेष-ये दोनों त्रलङ्कार श्रौर-ग्रौर लोगों से श्रर्था- 
ल्लार ीके व्रीच भगिने जाते है, श्रत. इन्दं शब्दालङ्कार क्याँ.माने १ 
इसके उच्चर मेँ ग्रन्थकार कहते ह कि यर्हां काव्य प्रकरणम दोप, रुण 
तथा श्रलङ्काें से शन्दगत श्रर श्रथंगत नामक जो दो मेद्‌ किये गये ह, 
वे श्रन्वय श्रौर व्यतिरेक के दवारा वैसे दी उदरे ह| [एक के उपस्थित 
रहने पर उसके सहचर दुरे का नियमपूवंक उसी के साय वतमान 


१.९९ क व्यपरकारा 


रहना श्रन्वय कहल्लाता है । जेते :- जर्दा-जर्दा ध्रा देखने मे श्राता 
है, वर्हा-वहाँ श्राय सी रहती दै-इम प्रकार क्री व्याप्ति कौ च्रन्वय 
क्ते हं | तथा जहां एक कै श्रनुपस्थित रटने पर उसका सहचर दूय 
मी विद्यमानन दहो वद्य पर नियमपूवंक एक कै श्रभाव के साय दूसरे 
काभीच्मभाव व्यतिरेक कदलाता है] जेमेः--जर्टा-जहौ श्राग नहीं 
होती, वदाँ-वर्हा धुरर भी न्दी होता--इस प्रकार की व्याप्तिकौ 
व्यतिरेक क्ते ह |] कटने का तात्पयं यह है कि जरह पर शब्द 
परिवर्तन मे दोपनिचृत्तिन दहो, या गुण पूववत्‌ बना रहे, श्रथवा 
ग्रलष्कारदहीन्योँका स्यो भारित होतो वह श्ब्दगत दोष, गुणवा 
्रलङ्कार नदीं माना जायगा; किन्तु च्रथंगत दी होगा] दोष, गुण 
प्रौग श्रलङ्कार तभी शन्दगत हयो सकते ह जव कि बिना शब्द परिवतंन 
क्यिद्यी उनकाज्ञान वरना रहे श्रौर परिवतेन कर देने पर वैसा ज्ञान 
न रह जाय | श्रतएव कष्टत्व; गादृत्व शरोर श्रनुप्रास श्रदि शब्दके 
श्रत (्रपरिवतित) दने के कारण ही वने रहने से क्रमशः शन्दगत 
दोष, गुण वा ग्रलङ्कार माने जाते है, ग्रौर व्यथंत्व, प्रौहि तथा उपमा 
ग्रादि शब्द्‌ के परिवतित द्य जाने परमी उसके अ्रमाव मेव्नेद्दी 
रहते है; श्रतः शन्दगत दोप; गुण वा ग्रलङ्कार स्वीकार नदीं किये 
जाते-एेखी व्यवस्था है | [माव यह है कि शब्द के परिवर्तन करते 
दीजो दोष, गुण शरोर श्रलद्कार न रह जावे उन्दतो शब्दगत 
ग्रोर जो शब्दके परिवर्तन किये जाने पर भी वने रवे श्रथंगत 
माने जावे }} रेस स्फुट ग्रौर स्थिर नियम सिद्रान्त प्वालो का है। 

[र्भ श्रौर सभ॑ग दोनों प्रकारके श्लेषो की दशाम अन्वय 
ग्रौर व्यतिरेक द्वारा शब्द ही के श्रनुसार श्लेष ग्रहण का उदादरण 
एक दी श्लोक के पूर्वा श्रौर उत्तराद्ध मे दिलाया जाता है |] 

स्वरं च पल्वाताश्रभास्वत्कर विराजिता । इव्यमङ्गः 
प्रभातसन्ध्येवास्वापफललुव्धेह्ितप्रदा ॥३७७॥ इति संभ्नः 
च्रथे-[पावंती जी के पक्त मे--] पाक॑ती जी स्वयं नये पत्तों के 
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समान कुल-कुखं लाल श्रौर चमकीले हाथों से सुशोभित, मोचतरूप 
दुलभ फल के चाहने वाले भक्तो को उनका श्रमीष्ट प्रदान करने के 
कारण; प्रातःकाल की सन्ध्या (रात बीत जाने पर रात दिनके सयोग 
की वेला) के समान ह | 

[प्रातःकालीन सन्ध्या के पक्त म-] नये पत्त के समान लाल- 
लाल सूयं के किरणों से सन्न्या सुशोभित है श्रौर जो जागते रहने का 
फल (सन्ध्य पासनादि क्रिया के) लाभ चाहते ह उन्द श्रमीष्ट फलकी 
देने वाली है। 

[यर्दा पर भ्भास्वत्करः इत्यादि शब्दां म श्रभग (सन्धि के नियमा- 
तुसार विना विश्लेषण कयि दी) श्लेष दै रौर उत्तराद्धं मे श्रस्वापः 
शब्द म सभण (सन्धिके नियमानुसार विश्लेषण करने पर) श्लेष 
है१ । पार्वती प्म श्र +सु~+ग्रापः एेसी सन्धि करने पर श्रस्वापः 
का दुलभ श्र्थं गृहीत दोता है| 

दति द्वावपि शब्दैकसमाश्रयाविति दयोरपि शब्दश्लेपत्वसुपपन्नम्‌ 


१ प्राचान टीकाकारो ने इस इलोक के पूर्वाद्धे असग रीर उन्तराद्ध' मेँ 
सभग र्लेष स्वीकार किया है क्योकि पूर्वा मै (मास्वत्फरविराजिताः में सन्धि 
के नियमानुसार कोई भग नदीं दै, रौर उत्तराद्ध म पावतीजी के पक्ष्म 
(स्वापः चन्द मे 'च्र--स--आआापः कस प्रकार सन्धि के नियम दरामग 
करे दुलभः श्रं स्वीकार किया दै! पल्तु युरूवर महामहोपाध्याय डाक्टर्‌ 
गगानाथनजी मा प्म० ए० डी० लिट्‌ ने पृवादधे को सभग रौर उत्तराड को 
श्रभग इलेष कां उदादरण मानादहै। उनका कथन है कि सन्ध्या के पत्तमेँ 
इलोक के पूर्वाद्धे 'मास्वल--पवि--जित' यो शब्दों का (विना सन्धि किये 
ही) विलग करना सभग दै श्रीर श््रस्वापः शव्द मै (सन्धि करने पर मी चन्द 
रूपकेज्योके व्यौ वने रहने सेः श्रभग दलेष ६ उनका कथन हे ज्जि प्राचीन 
दीकाका्े ते उत्तरद्धं को सभग श्रौर पूर्वादि को श्रभग पाठ मानकर शदो 
का रूपान्तर विना किये ही श्रद्ध विभाग पाठ कीभूलसे दी कर दियाहे। 
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न स्वाचस्या्थरलेष्वस्‌ । श्रथश्लेषस्य तु स विषयः यत्र शब्दपरिवत्तनेऽपि 
न रलेषत्वखणश्डना यथा-- 

दन दानो त्रभग ग्रौर सभग श्लेषो के उदादहर्णों मेँ श्लेष शन्द 
ही के द्राश्रित होने के कारण य्य पर शब्दश्लेष ही मानना उचित 
है, नकि प्रथमाद्धं वाले श्र्भग श्लेप कौ श्र्थश्लेष कहना उचित है । 
यदि पष्िएः कि फिर श्रथश्लेप किसे कहते ह तो उसका उत्तर यह है 
कि जहां पर शब्दों के परिवतंन कर देने पर भी श्लेष श्रलङ्कार बना 
रहे उसी को श्रथश्लेष मानना न्याय है । जेसेः- 

स्तोकेनोन्नतिमायाति स्तोकेनायायधोगतिम्‌ । 
प्रहो सुखद्शी वृ्तिस्तुलाकोटेः खलस्य च ॥३७८॥ 
ग्रथ--च्रहो श्राश्चयं की वात है कि तराजू की उडी श्रौर खल 
का म्यवहार एकर दुसरे से ब्रहुत मिलता है, यहाँ तक कि थोड़े दी हेर- 
फेरमे दो्नोंऊषरकी श्रोर चढ जाते ग्रौर नीचेकी श्रौर सुक भी 
पडते ह । । 

न चायसुप्ाभरत्तिभोखत्तिहेतुः श्लेषः प्रपि तु श्लेषप्रतिभोसपत्तिेतु- 
रूपमा । तथा हि-यथा "कम्रलमिव गुखं मनोक्षसेतव्कचतितराम्‌ः 
इत्यादौ गुखसाग्ये क्रियासास्ये उभयसास्ये वा उपमा । तथा सकलकलं 
पुरसेतजातं सम्प्रति सुरधांश्निम्बभ्भिवः इत्यादौ शब्दमान्नसास्येऽपि सा 
युक्तैव । 

“स्वयं च पल्लवाताम्रः इत्यादि प्रतीकवाले श्लोक मे उपमालङ्कार के 
ज्ञान की उत्पत्ति का कारण श्लेषालङ्कार नहीं दै; किन्त श्लेषालङ्कार 
के ज्ञान करी उत्पत्ति का जनक उपमालङ्कार है, इसी प्रकार कमलमिव 
मुख मनो ज्ञमेतत्कचतितराम्‌? कमल के समान सन्दर यह मुश्ठ ्रतिशय 
उदीप हो रहा है-इस उदाहस्ण मे मनोज्चरूपी गुण की समता, 
उदीप दोना स्पक्रिया की समता श्रथवा दोनी की समता रहते पर 
उपमालङ्कार दही माना जाता है। वेते दी सकलकलं पुरमेतजातं 
सम्प्रति खधाश्ुविम्बमिवः सभी कलाश्रो से परिपूणं चन्द्रविम्ब के समान 
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यह नगर इस समय कलकल शदो से भरा हश्रा दै--इत्यादि उदा 
हरणो मे केवल शब्दं की समता के कारण वही उपमालङ्कार साना 
जाता है| 
तथाद्य श्द्रटेन--““स्फुटमर्थालङ्कारवेताद्ुपमाषञ्चचयौ किन्तु 1 
श्राश्चित्य शब्दमाच्र सामान्यमिहापि सम्भवतः०*॥ इति 
¢ ५ ४५ 
त्रथ--इस विषय मे सद्र त्राचार्यनेभीकहादहै कि उपमा श्रौर 
-समुचय ये दोनों श्र्थालङ्कार ही में गिन जाते ह, यह बात प्रकट्हैतो 
-मी कभी-कमी केवल शब्दगत साधारण धर्मके श्राय द्वारा वे शब्दा 
लङ्कार स गिनेज। सकते है| 
ल च 'कम्मलभनिव सुखम्‌ इ्यादिः साधारखधर्मप्रथोग्रन्य उप- 
-माविषय इति वतुं युक्तम्‌ पूर्णोपमाया निर्विषयत्वापत्तेः । 
यद भी कहना युक्िसङ्गत नदीं है कि कमलमिवसुखः इत्यादि उस 
उपमा के उदाहरण रै, जिवमे साधारण धमं का उल्लेख नदीं किया 
° गया है | उपमा म यदि सवत्र साधारण धमका लोप दही नियम माना 
जायगा तो फिर पूर्णोपमा जिसमे साधारण ध्म का उपस्थित रहना 
द्मावश्यक है, निरथंक दो जायगी | 
देव ! त्वमेव पातालमाशानां स्वं निबन्धनम्‌ । 
त्वं चामरमभर्द्‌ भूमिरेको लोकन्रयाटमकः ॥३७६३॥ 
्रथ-- [विष्णु पक्त म|-हे भगवान्‌ विष्णुदेव ! त्रप ही पाताल 
है, श्रापदी दिशाश्रोके छोरर्दैः श्रापद्ी देवताश्रों श्रोरवायुके 
निवास्थान स्वगंलोक है, श्राप श्रकेले तरिलोकरूप है । 

[राज पक्त म]- दे राजन्‌ । श्राप द्धी पर्या रूप से (हम लोगों 
के) पालक रै श्रापदही हमारी श्रभिलाषाश्रों के निबाहनेवाले ह | एक 
द्रापद्यीकीर्चेवर द्वायासेत्राःकी जाती हैः श्राप श्रकेले दी तीन जन 

के बृरावर ह। 

इस्याद्धिः श्लेषस्य चोपमा्लङ्कारविविक्तोऽरित विषय इति । यो- 

-येगि सङ्कर एव । उपपत्तिपर्यालोचने तु उपमाया एवायं युक्तो विषयः ! 
५.५९ 
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द्मल्यथा विषयापहार एव पृणोापमायाः स्यात्‌ । 


इन उदाहरणं म उपमणादि श्रल्कारों से नितान्त विलगभीः 
श्लेपालङ्कार दिखाई पद्ता है । उपमा शरीर श्लेप दोनों अलङ्कारं के 
मेल होने पर स्द्कुर ग्रलङ्कार होता है । उपपत्ति (सिद्धि) के विषयमे 
विष विचार करने से यह विषय उपमालङ्कार ही के लिये युक जान 
पड़ता है | नही तो पूर्णोपमा के विषय कातोलोपद्ी ह्यो जायगा | 


न च शश्रचिन्दुसुन्दरी निस्य गलज्ञावण्यबिन्टुकाः इत्यादौ विरोध- 
भ्रतिभोस्पत्तिहेतुः श्लेषः रपि तु श्लेषप्रतिभोव्पत्तिदेत्चिरोधः ! नद्यन्रा- 
द्भयप्रतिपादकःशब्दश्छ षः द्वितीयाथस्य प्रतिभातमात्रस्य म्ररोह्ाभावाव्‌ । 
नच विरोधाभास इव विरोधः रल्ेषाभासंःश्छषः । तदेवम दिषु वाक्येषु 
श्लेषप्रतिभो्पत्ति हेतुरलद्कारान्तरमेव । तथा च संद्रशयुक्तामणिः ॥२८०॥ 


ध्यह नाविका जल मे प्रतिविम्वित चन्द्रमा की माति सुन्दरी दै 
प्रोर चार्ता का वदि टपका रही है" इत्यादि उदाहर्णों मे विरोधाभास 
नामक ग्रलङ्कार के चान का कारण शेष नदींहै, किन्तु श्लेषदहीके 
श्नानोत्पत्ति का कारण विरोधाभास है। यहाँ पर दोनों श्र्था का प्रति- 
पाठक शब्दश्लेप नी है, क्योकि द्वितीय श्रथं का ज्ञान उत्पन्न होते ही 
समन्वय का सम्बन्ध न मिलने से वह प्रतीति नष्टदहौ जाती है । जिस 
प्रकार विरोधाभास को विरोधालङ्कार कहते ईह उसी प्रकार श्लेपाभसि कौ 
भी श्लेषालङ्कार न्दी मानते । निदान उक्त प्रकरण के समान श्रव- 
सरो मे श्लेपज्ञान की उत्पत्ति क कारण (विरोधामासादि) कोई ग्र 
ही श्लङ्कार ई। एेसे दी सद्शयुक्तामणिःः श्र्थात्‌ यदह राजा ष्ढश 
रूप वेणु म मुक्तामणि के समान ह | ग्रोर-- 

नार्पः कचिरितव स्वस्पश्छोको देव महान्‌ भवान्‌ ॥२८१ 

हे राजन्‌! च्रापल्लुद्र कवि की भाति स्वस्य श्लीक (थोड़ेसे 
श्लोकों कौ स्वना करनेवाले कवि श्रथवा थोड़ी कीतिवाले) न्दी 
ह; विन्त बड़ ई । श्रोर-- 
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श्रजुरारवती सन्ध्या दिवसस्तस्पुरःसरः । 
श्रहो दैवगतिश्चित्रा तथापि न समागमः ॥३८२॥ 
प्रथं - यद्यपि सन्व्या श्रनुरागमयी (लालिमा तथा प्रेमयुक्त) है 
प्रर दिन उसके श्रागे-स्रागे चलता वा सामने श्राता है तथापि यह 
विचित्र दैवी गतिदहै कि इन दोनों का समागम (मेल वा सयोग) नदीं 
होता | श्रोर-- 
श्रादाय चापमचलं कृष्वाहयीन गुणं विषमष्टिः । 
यश्चित्रमच्युतशरो लचयमभाङकतीन्न मस्तस्मे ॥३८३॥ 
ग्रथ--उन महादेव जी को प्रणाम है, जिन्होने त्रचल (पक्तवा 
स्थिर) को धनुष बनाकर श्रहीन (सपरज वासुकि) को डोरी के स्यान 
पर्‌ बाधिकर, विपम हृष्टि (वा तीन ्रर्ल) से प्रच्युत (विष्एुजी) कौ 
वाण्‌ बनाकर, (वा त्रिना बाण छोड़ दी) लक्ष्य पर प्रहार रूप श्राश्चयं- 
जनक कायं कर दिखाया | 
इत्यादात्रेकरेश विवतिं रूपकर्लेषग्य तिरेकघमासो क्तिविरोधस्वञ्यचितम्‌ 
नतु शलेषत्वम्‌ । 
ऊपर के गये इन उदाहरणं म क्रमशः एकदेशविवति, रूपक्र; 
श्लेष, व्यतिरेक, समासोच्छि ग्रोर विरोधाभास--इनं चाये श्रलङ्कारो को 
मानना चादिये ग्रौर इन चारों मसे किसी को मी लेप कना युक्ति- 
सद्धत नदीं प्रतीत हीता। 
शब्दश्लेष इति चोच्यते श्र्थालकार मध्ये च लच्यतेकोऽयं नयः । किं 
च वैचित्रयमलकार इति य एव कविप्रतिभासंरम्भगोचरस्तत्रेव विचिच्रता 
इति सर्वालकारभूमिः । ्रथसुखग्रे्तिस्वमतेपां शब्दानामिति चेच्‌ नुप्र 
सादीनामपि तथैवेति तेऽप्यर्थालकारा" कि नोच्यन्ते ! रसादिन्यञ्जक स्वखूप- 
चाच्यविशेषसन्यपेरस्वेऽपिं छयनुप्रासादीनामलंकारता । शब्दगुखदोषाणा-। 
सप्यथां पेक्षयैव युखदोषता । श्रथयुण दोषालकारारां शब्दपेक्षयेवभ्यव- 
स्थितिरिततिवेऽपि शब्दगतव्वेनोच्यन्ताम्‌ । "विधौ वक्र मूर्धि इत्यादौ च 
वर्णादिं श्लेषे एकश्रयरनोच्यायंस्े अर्थरेषट्व' शब्दभेदेऽपि प्रसज्यताः 
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भित्येवसादि स्वयं विचाचम्‌ । 

मला यह कौन-सा न्यायदै करि नामतो लिया जाय शब्दश्लेष 
का श्रौर गणना की जाय श्र्थाल्कार के बीच ग्रौर मी, चमृत्कारदी 
तौ ग्रलङ्कार है श्रतए्व जो कायं कवि प्रतिभा की चतुराई मे परिणत 
दयकर ज्ञानगोचर हो, वहीं पर विचित्रता (चमत्कारिता) रहती है, उसी 
को ग्रलङ्कारक्रा च्राधार भी समना चादिये। यदि कौ कि इनं 
श्लेपवाले शब्दों को मी श्रथं की श्रपे्ता व्रनीद्ी रहती हैतोक्या 
श्रनुप्रास श्रादिके प्रकरणम ग्रथंकी श्राकाक्ता नही रहती १ फिर उन्हे 
भी त्र्थालङ्कार क्यों नहीं कते १ रसादि के प्रकाश सूप जो कोई विशेष 
वाच्यां है उन्दींके श्राघार पर लोग ग्रनुप्रासादि को त्रलङ्कार स्वी- 
कार करते ह । शब्दो के गुण ग्रौरदोपकी पटिचानभीत्र्थदहीके 
अनुसार होती रै [तो उन भी च्रथगत गुण श्रौर दोप मानना 
चादिये {] इसी प्रकार श्र्थोः क दोपो, गुणो शरोर श्रलङ्कारोंकोभी 
शब्दो की श्रपेन्ता रहती दहीदै, एेसा नियम हैतो उनश्र्थंके दोष 
गण श्रौर श्रलङ्कारोंकोभी शब्दगत दीक्यों न मानें १ धविधौ वक्र 
मूधिः इत्यादि वणरत श्लेष के प्रकरणे एक दी प्रयल से उच्चारण 
किये गये शब्दके भेद के रहते हूए भी श्रथश्लेष का प्रसङ्गा 
पड़गा--दत्यादि समी बातों कौ बुद्धिमान्‌ लोग श्रपने श्रापदी विचार्‌ 
कर निण्य कर लं । 

[अव चिच नामक शन्दालद्ार का निरूपण करते द :-- | 

(सु १२१) त्च्चित्र यच्र वणानां ख्ना्याङ़तिदेतुता ॥८६॥ 

श्रथं-चित्र उस प्रकार के (शब्दगत) त्रलङ्कार कौ कहते है, ज्र 
पर श्रच्तगदिकां का विन्यात्र (रखना) रेसेक्रमसेह्ौकि उनके दारा 
खग श्रादिके रूप वन जायं। 

सन्निवैशविशषेा य्च्र न्यस्ता वणः खड्ग-मुरज-पश्मायाकारसुस्लास्‌ 
यन्ति तचिच कान्यम्‌ । कष्टं कृन्यमेतदिति दिङ्मात्रं श्रदश्यते । उदा 
क्यम्‌! 
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ग्रक्षरों के विशेष्ररूप स किये गये विन्यास द्वारा जदा पर रेसी 
रचना (करम पूवक प्रह्ञर योजना) द कि उन श्रक्रो से खग, सुरज, 
पद्म इत्यादि के श्राकार भासित हो, तौ उस काव्य को "चित्रः कते रै 
एसे काण्य कटिनाई से प्रस्तुत दते है, ग्रतः उनके कुठ थोडे-से उदा- 
दरण त्रयो दिखलाये जाते ह-- 





खड्धवन्ध का चित्र 


[खज्ञवन्ध क्रा उदादस्ण :-| 

मारारि्चक्ररामेभमुखेसाररहसा। 

सारारनब्धस्तवा निस्य तदार्तिंहदरण क्षमा ॥२८४॥ 

माता नतानां सटः ध्चियां वाधितसंश्नमा । 

मान्याऽथ सीमा रामाणां श्च से दिश्यादुमादिमा ॥२८६॥(खङ्गवन्धः) 

ग्रथ-- संसार की मूलमूत, सुन्दरी स्त्रियो मे परम ग्रादर के योग्य, 
प्रणत मक्छौ को प्यार तथा उनके सन्दे का निवारण करनेवाली; 
शोभा सम्पत्ति की खानि, वे पावतीजी सदा हम लोगोंका कल्याण 
करे, जिनकी कीतिं का गान शिवः इन्द्रः श्रीराम तथा श्रीगशेशजी 
स्ादि देवता धारा प्रवाह सदश प्रवलवेग युक्त वाक्यों दारा वड़े प्रेम 
से श्रारम्भ कर देते, ्रौर जो उन सव की पीड़््रोकोदूरकरनेम 
समर्थं ह । 
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[ुरजवन्ध का उदाहरण :--] 
सरला वहुलारस्भतरलालिबलारचा 1 
चारबावहुलामन्दकरलाबहुलामला ॥३८६॥ (युरजवन्धः) 


£ र त्र न" ल द ४१ 


त॒रति त र ा। 





चा रला वब ह. खा मन्द्‌ 
क 8 सा १ ६९ न ल 


मुरजवन्ध का चित्र 


श्रथं--वह शरद ऋतु ग्रत्यन्त उत्तम है, जिसमे मेव श्रादिकी 
कुचिलता नदीं होती, भ्रमरो के समूह वड़े ्रावेग के साथ रुञ्ञार करते 
है; वहुत-सी हंषिनिर्यां ग्ट्ती है; राजागण व्रहुत उद्योगी हो जाते है, 
प्रौरजो इष्ण पक्त मेभी (्राकाश के स्वच्छं रहने से) अत्यन्त 


निर्मल वनी रती हे । 
[पद्यतरन्य का उदाहरण :-- | 
भासते प्रतिभासार रस्ाभाताहताविभा ! 


भावितान्मा छमा वाद देवमा चत ते सभा ॥३८५७॥ (पद्मवनधः) 
ग्रथ हे श्रष्ट बुद्धिविशिष्ट राजन्‌ | श्रापक्री सभा देवता््रोके 
तस्य है, वह प्रीनिद्धारा सुशोभित (रिक) उद्ीत (निदो) श्रात्मन्च 


विद्धानो ने परिपूणं ग्रौर बाद विवाद मे निपुण द| 
[सतवतोभद्र का उदाटस्ण :--] 
रसास!र रसा सारसायताश्न कतायसरा 1 
सातावात ! तदाताखा रकतस्त्वर्वतक्तर ! ॥३८८॥ 
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सवंतोभद्र का चित्र 


स्रथं-हेप्रथ्वी भर में श्रेष्ठ केमलदल के समान विशाललोचन, 
र्ञान के विनाशकारी परम उदार चित्त राजन्‌ { जव श्राप श्रसार 
संसार की रक्ञामें तत्पर है तो वह क्रव्याण के वाधक दुर्जनो के 
उपद्रव से रहित स्थिर स्वरूप बनं जाय | 

सम्भविनोऽप्यन्ये प्रभेदाः शक्तिमान्रप्रकाशका नतु काभ्यख्यरतां 
दधतीति न भ्रदश्यन्ते । 

इसी प्रकारके श्रौरभी श्रनेक भेद-प्रभेद चिच काव्योंकेद्यो 
सकते है, जो केवल कवि की विशिष्ट शक्ति दीक प्रकट करनेवाले, 
नीरस होने के कारण उनम काव्य विषयक चमत्कार नहीं रदत, श्रत- 
एव वे यदा पर (श्रधिकर विस्तारपूवक) नदीं दिखाये गये । 

[अव पुनख्कवदाभासत नामक शब्दालङ्कार क्रा निरूपण कर 


रदे है| 
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(ख्‌० १२२) एकाथतेव पुनर्क्तवदाभासो विभिन्नाकारशब्दगा 1 
त्रथं--मिन्-मिन्न प्रकारवाले ( विलग-विलग श्रानुपू्वीं रखनेवालेौः 
शब्दों म जर्हा पर एकदीश्रयंकीसी प्रतीत हौ (परन्तु श्रथंएकन 
होकर भिन्न-भिन्न हदो) वर्ह पर पुनरूकवदाभास्त नामक श्रलङ्कार 
होता है। 
सिचरूपसार्थकान थकशण्दनिष्मेकार्थतेन सुखे भासनं पुनसूक्तवदाभासः ४ 
खच- 
भिन्न-मिन्न ङ्प रलनेवाले सार्थक श्रौर निरर्थक (दोनो प्रकार 
के) शब्दो केश्राध्रितएकद्ीस्ते श्र्थो की जां पर श्रापाततः [ऊपरी 
दृष्टि से ठेखने पर] प्रतीत द्रौ उसी कौ पुनरुकवदामासत नामक त्रल- 
हार समना चादिये ] वह पुनरुच्वदाभास् नामक शब्दालङ्कार 
(सू° १२३) शब्दस्य ! 
केवल शब्द्‌ का ग्रौधित रतां ह। 
सभन्गाभद्ग रूपकरेवलशब्दनिष्टः । उदाहरणम्‌ 
वह पुनस्छ्वदामास करदी-कदीं सभङ्ग त्रोर कर्टी-कीं च्रभद्ध दोनों 
प्रकार ते केवल शब्टों के च्राधार परर रहता दै । उनम से सभङ्ग 
शब्दनिष्ठ पुनस्कवदाभास का उदाहरण :-- 
श्ररिवध- शरीरः सहसरा रथिसूततुरगपादातः । 
भाति सद्रानव्यागः स्थिरतायाममरवनितलतिलकः ॥८६॥ 


श्रथ --शात्रु विनाशिनी चे्टावाले वाणधारी बोद्धारो कौ (स्स 
म) प्रेरित करनेनाला, रथी लौगों ने शीघ्र भली-र्माति वधि गवे घोट, 
ग्रौर पेदल सैनिको के स्मः को रख्नेवाला, स्थिरता मे पर्व॑त क समान, 
पुथ्वीतत्त का शिरोमणि यद राजा त्रपनी नम्रता के कारण शोभित 
रहता ई । 

[उक श्लोक मं ठेह-शरीर, मारथी-यूलः रौर दान-त्वाग, ये शब्द 
श्रापातवः युनरकछ-मे जान प्ते ह; परन्तु वास्तव मेँ सन्धि तोड़ ठेने 
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परं भिन्ना्थके लो जाते ह। इस प्रकारं वास्तवं मे यहा पुनरक्ति 
नदीं दे। 
[श्रभज्ञ (त्रिना सन्धि दारा शन्दों के तोड़े) शन्दनिष्ठ पुनरूक्त- 
वदाभास का उदाहरणंः-- 
चकाससयगनारामाः कौतुकानन्द्‌ हेतवः । 
तव्यं राज्ञः सुमनसो विबुधाः पाश्य॑वतिनः ॥३९०॥ 
श्रथं--उस राजा के निकटवर्ती सुन्दर चित्तवाले परिडत लोग, 
प्रशंसनीय ऋअरगवालीं सुन्दरी लियो के साथ क्रीड़ा का शआ्रानन्द भोगने- 
वलि रौर नाच-गान श्रादि के कौतुक (चमत्कार) तथा श्रानन्द 
(श्रलरड सुखोपभोग) के पात्र बनकर, युशौभित हौ रहे है । 
(सू° १२४) तथा शब्दाथथोरयम्‌ ॥८६॥ 
थ--यह पुनरुक्तवदाभास नामक श्रलङ्कार शब्द तथा श्रथ इन 
दोनों के भी श्राभ्रित रहता है। 
उदंहरणम्‌- 
शन्दार्थोभयनिष्ठ पुनरुकवदाभास का उदाहरण :-- 
तयुचपुरजघन्योऽसौ करिङुजजररुधिररक्तखरनखरः। 
तेजो धाम महः परथुमनसाभिन्द्ो हरि्जिष्णः ॥२६१॥ 


्रथ-- वद सिह दुबल शरीर होकर भी प्रचुर बलशाली दै । उसके. 
तीक्ष्ण पज्च बड़े-बड़े हाथिर््ोकेरकसेररेगे हए द। वह प्रतापकी 
खानि है, श्रत्यन्त गविष्ठ प्राणियों का भी स्वामी दहै, तथा विजय 
शील दै। ` 

[यहां पर (तनुः श्रौर धपु? इन दोनों शर्ब्दोका शरीरस्पणए 
अर्थ, "करि ग्रौर रुञ्ञरः इन दोनो शन्दोंका हाथी रूप एक श्रयं 
“रुधिर श्रौर "रकः इन दोनों शब्दों का लोहू रूप एक शमथः, तेजः 
व्यामः श्रौर "मदः? ईन तीनो शब्दों का तेज रूप एक त्रथं तथा इन्द्रः, 
"दरिः रौर भजिष्ुः इन तीनों शब्दो का देवेन्द्र रूप एक श्रथ, त्रापा- 
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ततः पुनरुक्ति का ज्ञानोत्पादक है। इनमें से (तनु चुञ्ञरः, (स्कः; 
श्वासः, ष्टरि शौर “जिष्णुः--ये शब्दं परिवत्तित नदीं किये जा सकते 
द्रोर वपुः, “करि, सधि, तया ‰न्द्र'-ये शब्द समानाथक् शब्दो 
मे परिवतिंत दो सकते ह । इनमे से जो शब्द परिवतंन योग्य नहीं 
वहा शब्दनिष्ठ ग्रौर जो पलय्ने योग्य है वहां श्रथेनिष्ठ पुनरुक्तवदा- 
भाम नामक ग्रलङ्कार है] इसी कारण यह पुनरुक्तवदाभास उभयनिष्ठ 
कहलाता दै | 

श्रचरेकस्मिन्‌ पदे परिवर्तिते नालंकार इति शब्दाश्रयः श्रपररिमस्तु 
प्रिवर्तितेऽपि स न हीयते इस्यर्थनिष्ठ इस्युभयालङ्कारोऽथम्‌ । 

उसी श्रयं को विशद करते हुए ग्रन्थकार कहते है कि य्ह एक 
शरोर तौ शब्दों के पलट देने से यह श्रलङ्कार नदीं रह जाता दैः इस 
कारण वह शब्दनिष्ठ माना जाता है, श्रौर दूसरी श्रोर कुं शदो के 
पलय्ने से भी यथापूवं श्रलङ्कार बना रहता दै ्रौर नष्ट नदीं होता, 
इस कारण वह श्रथंनिष्ठ है! त्रतएव यह उभयालङ्कार (शब्दनिष्ठ 
मरौर श्थनिष्ठ दोनो) का उदाहरण दुश्रा | 
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अर्थालकारानाह-- 
, अवर प्रकरण के श्रनुसार त्र्थालङ्कारो का निरूपण किया जाता है। 
[उपमालङ्कार का लक्लणः- | 
(खू° १२९) साधर्म्यमुपमा सेदे । 
त्रथं--दो भिन्न-मिन्न पदार्यो के साधम्यं [गुण्‌ क्रिया श्रादि रूप 
समान धम वाले होने का भाव] को उपमा के नाम से पुकारते ई । 
उपमानोपमेययोरेव नतु कार्यकारणादिकयोः साध्यं भवतीति 
तयोरेव समानेन धर्मेण सम्बन्ध उपमा 1 
साधम्यं उपमान श्रौर उपमेय इन्दीं दोनों पदाथ को समभना 
चाहिये । कायं, कारण आआदिका मी साधम्यं होता है सही; परन्ु 
उन्दी के समान धमंवाले सम्बन्ध को (जो कवि की बुद्धि द्वारा कट्पित 
नहीं दहै) उपमान स्वीकार करना चाद्ये; किन्तु कवि बुद्धि द्वारा 
कल्पित उपमान श्रौर उपमेय के खमान धर्मवाज्ते सम्बन्धका नाम 
उपमा है। 
मेदय्महणमनन्वयव्यवर्छेदाय । ' 
यहां पर मूल कारिकामे जो भेदः शब्द्‌ कहा गया है उसका 
कारण यह है कि जिसमें ्रनन्वय नामक त्रलङ्कार से उपमालङ्कार का 
मेद प्रकरटरहे, क्योकि श्रनन्वय श्रलङ्कार मे उपमान तथा उपमेय 
दोनों एक दी श्र्थात्‌ च्रभिन्न पदाथं हीते है। 
[उपमा के मेदो ऊ निरूपणाथं कते दै :--| 
(सू० १२६) पूरणा लक्ता च 
श्र्थात्‌ उपमालङ्कार पूणं श्रौर लुप्त केभेद सेदो प्रकारका 
दीता है। 
उपम्रानोपमेयसाधाणरधर्मोपमा प्रतिपादकानासुपादाने पूणं एकस्य 
दधयोखयाण)म्बा लोपे लुप्ता । 
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उपमान, उपमेय, साधारणं धमं श्रौर उपमा-सूचक वा, इव, य॒था 
इत्यादि शब्द जवर कदे जारे शर्थात्‌ उपमा क चारो ्वयर्वोँका 
उल्लेख वाक्य म क्रिया गया दो तौ पूर्छोपमा होती है, श्रौर जव इनमे 
सेक्िखीएकयाढो श्रथवा तीन काभी कथनन किया जाय च्र्थात्‌ 
क्ख कालोप (स्रक्थन) हो तो वह लुप्तोपमा दीती है । 

[रार पूरछपमा का विभाग वतलाया जाता है | 

(सू° १२७) साऽभिमा। 

श्रोव्यार्थी च भवेद्राज्ये समासे तद्धिते तथा ॥८०॥ 

ग्रथ वद्‌ पदले कदी गड पूर्णोपमा वाक्च, समास श्रौर तद्वित 
सश्र श्रोरश्रार्थी केमेदते प्रत्यकमदोदो भेदके श्रतुसारङ् 
प्रकार कौ दोती है | [जेतेः-(१) आक्यगा श्रौती (२) समानत श्रौती 
(2) तद्वित श्रौती (४) वाक्यगा श्रार्थी (५) समासगा श्रर्थी श्रौर 
(द) तद्धितगा ्रार्थी || 

ध्रवरिा पूरणा । 

मूलकारिका म श्रचरिसा से तात्पयं पूर्णा से द| श्र्थात्‌ उपमान, 
उपमेय, साघारर धम शरोर वाचक पद विशिष्ट उपमा | 

ययेववादिश्व्दरा चत्परास्तस्यवोपमानताप्रतीतिरिति यद्यप्युपमान- 
विशेपणान्येते तथापि शब्दशक्तिमषिना श्रुस्यैव पष्टीवत्‌ सम्बन्धं परति- 
पादयन्तीति तव्मद्‌भाव श्रौती उपमा 1 तयैव (तत्र तस्येव इव्यनेनेवार्थ 
विहितस्य वतेर्पादाने । द 

वथा, इव, वा, व श्रादि शब्द जिन शब्दोके पीिक्देजातेद 
उन्दी उपमान दने क्राान भी उद्यन्न कराते ह । इस रीतिपे 
यद्यपि वे उपमान के विशेषण्‌ रते ह, तथापि शब्दों की विचि 
शुक्छि च व्रलसेवें श्रपने श्रवणसमात्रते ष्टा वभक्ति की र्माति सम्बन्ध 
का बोध करा देते ह, श्रतए्व इन वया; इव; व श्रादि शब्दा के उप- 
स्थित गहने पर उपमा श्रौती (्क्णमात्रते बोध करानेवाली) कदलाती 
दै । वैन दी तत्र तर्येवः (५। १1 ११६) इख पाणिनिचु्र द्वारा प्रयुक्तः 
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वना रहता रै । श्रतः उसके योग मे उपमा समासगा दही दोतीहै॥ 
पूर्णोपमा के मेदो के उदाहरण श्रागे क्रमशः दिये जाते ह | 

[वाक्यगा श्रौती उपमा का उदादरणः-| 

स्वभेऽपि समरेषु स्वां विजयश्री नंमुखति । 
म्रभावप्रभवं कान्तं स्वाधीनपतिका यथा ॥२९२॥ 
` श्रथं--हे राजन्‌ | जेते पति कौ श्रपने श्रधीन रखनेवाली नायिका 
विशेष प्रेम के उत्पत्तिकारक रूप श्रपने प्यारे पति को नहीं छोडी; 
वैसे दी स्व्नमे भी विजयलक्ष्मी श्रापका परित्याग नदीं करती । 

[य्ह पर स्वाधीनपतिका? नायिका उपमान, विजय श्रीः उपमेय 
(परित्याग न करनाः रूप साधारण धमे श्रौर यथाः शब्द उपमाका 
वाचक है। इस प्रकार उपमान, उपमेय, साधारण धर्म श्रौर वाचक 
शब्द्‌ --दइन सव्रके उपस्थित रहने से यह पूर्णोपमा का उदाहरण 
हुख्ा। 

[वाक्यगा श्राथौ उपमा का उदादरणः--| 

चकरितदरिएलोललो चनायाः ऋर्‌,धि तरुणारणतारहारिकान्ति । 
सरसिजयिदमानन च तस्याःसममिति चेतसि सम्मदं विधत्ते ॥३६३॥ 
्रथ--मयभीत हरिणी के नेत्रो के समान चञ्चल नेोवाली, 
क्रोधकाल मे गाद लालरद्ध के स्वच्छ मोती-सी जिककीशोभा हो जाती 
है, उस नायिका का मुख श्रौर ये कमल दोनो पदाथ नायक के मनमें 
एक साथ दही हप उत्पन्न क्रते ई । 

(यहां पर कमल उपमान, नाविका का मुख उपमेय, श्ररुण॒ के 
समान शोभा साधारण धम ग्रौर सम शब्द उपमावाचक दै || 

[समासगा प्रोती उपमा का उटादर्ण :--] 
प्रस्यायतैर्निंयमकारिभिरुदतानां दि्येः प्रभाभिरनपायमयैर्पायैः । 
शौ रिभुःजैरिव चतुभिरदः सदा यो लक्मीचिलासमवनेभुष्वनं बभार ॥३६४॥ 

द्रथं-जेसे भगवान्‌ श्रीकृष्णजी श्रषने जावुग्रो तक पर्हुचनेवाली 
श्रत्यन्त लम्बी, गविष्ठ, रासो को दननेवाली, स्वर्गय कान्ति द्वार 
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चमकीली, लक्ष्मी जी के विलास की आधारभूत, विनाशिनी चारो 
घुनाश्रों से ससार की रक्ञा करते हैः वैसे दी यह राजा श्रपने साम, 

दाम, भेद श्रौर विग्रह रूप चारों उपायों से प्रथ्वी की रक्ता करता ₹है। 

ये उपाय परिणाम मे शुद्धिविशिष्ट, त्रभिमानि्योंको दरडप्रद, उत्कृष्ट 

प्रभावशाली, सफल श्रौर घने विस्तार के कारण॒स्वरूप है| 

[य्ह पर युजे उपमान, उपाय उपमेय, श्र्यायत श्रादि साधा- 
रण धम शरोर इव उपमावाचकर है || 

[समासगा श्रार्थी उपमा का उदाहरण :-- 

प्वितथमनोरथपथभ्रथनेषु प्रगुणगस्मिरीतश्नीः । 

सुरतरुसदृशः सख भवानभिलषणीयः क्ितीश्वर ! न कस्य ॥३६८९॥ 

द्मथं-े प्रथ्वीराज | कस्पद्र्‌ म के समान मनोरथ मागं के विस्तार 
को सफल करने के कारण जिसके उत्कृष्ट गुणों कौ मधुर महिमा गाई 
गई है--ेसे च्रापको कौन नदीं चाहता ! 

[यर्दा प कल्पद्र्‌ म उपमान, चाप (राजा) उपमेयः प्रगुखमटिमायुक 
च्रथवां श्रभिलषणीयत्व साधारण धम तथा सदश शब्द उपमा का 
बोधक हे || 

[एक दी श्लोक के पूर्वाद्धं मे तद्धितगा श्रौती उपमा श्रौर उत्तराद्ध 
मे तद्धितगा श्रार्थी उपमा का उदाहरण :--| 

गाम्भीयंगरिमा तस्य सस्य गङ्ाथुजज्ञवत्‌ । 
दुरालोकः स समरे निदाघाम्बररलवत्‌ ॥२३६॥ 

श्मर्थ-- उस राजा की गम्भीरता का बडप्पन तो समुद्र की भाति 
दै श्रोर युद्ध मे वह ग्रीष्म ऋक सूयं के समान कठिनाई से श्रवलोकन 
योग्य दो जाता हे। 

[यहां पर पूर्वाद्धे समुद्र उपमान; राजा उपमेय, गाम्भीर्य, गरिमा 
साधारण धर्म श्रौर वत्‌ (तत्र तस्येवः सूत्रानुसार उपमावाचक शब्द 
है| इस प्रकार यदह तद्धितगा श्रोती उपमा का उदाहरण हन्ना | 
उत्तराद्ध में श्रीष्म ऋ का सूयं उपमान, राजा उपमेय, कठिनाई से` 
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च्रवल्लोकन योग्य खाधारस॒ धर्म श्चौर वत्‌ (तेन तुल्यं क्रिया चेद्वतिः के 
-च्रनुखार) उपमावोधक शब्द दै | श्रतः चद्‌ तद्धितगा घ्रार्थी उणमाका 
उदाहर हूुग्रा | इस प्रकार पूर्णोपमा केद्धु प्रकार के उढाहस्ण 
ऊपर दिन्छवे जा चुके || 
स्वाध्रीनपतिक्रा कान्त भजमाना यथा लो कात्तरचमत्कारभशरुः तथा 
जयश्रीस्व्वदासवनेनेव्यादिना प्रतीयमानेन चिना यद्यपि नोतते्चिन्यम्‌ 
वंचिद्रः चालद्धारः तथापि न ध्वनिनुणीमूतव्यद्ग-यन्यवहारः ! न खलु 
यङ्ग यसंस्परतपरानर््रादत्र चाम्ताप्रतीतिः श्रपि तु वाच्यवैचिन्यग्रतिभा- 
साद्व ! रखादिस्यै व्यद्रयोऽ्थोऽलद्कारान्तरं च स्व॑त्रान्यभिचारीव्यगर- 
धिस्वैवे तदलद्ारा उदाताः 1 तदरहितव्वन तु उदषहियमाणा विरसता- 
मावदन्तीति पूर्दापरविख्द्ाभिथानमिति न चोदनीयम्‌ । 
यद्यपि श्वप्नऽपिः इत्यादि प्रतीकगले श्लोक म स्वाधीनपतिका 
नायिका जते पति का गवन करते हुए श्रलौक्रिक चमत्कार का विपव 
दोतीदै, वैते दी श्रापकर येवन द्वारा विजयश्री भी विचि चमत्कार 
उत्पन्न करती दै रेमे व्येग्व चरथं काजव तक ज्ञान नदीं होता तव तक 
उक्िकी कोई विचित्रता नदीं जान पड़ती ग्रौर विचित्ताद्ीका नाम 
ग्रल्कार दै; तथापि इन प्रकरण में घ्वनिकाव्य श्रयवा गुणीभूत व्यंग्य 
का नास नर्ही लिवा जाता | इसका कारण यह ह कि यहाँ पर्‌ व्यंग्य 
दीक सम्बन्ध मात्रते उक्कपं का ङ्खान नहीं होता है; निन केवल 
जाच्य श्रयं दी करी विचिचता के श्रतुखन्धान हाया उक्कपरं प्रतीति दती 
हे | रसादविक रूप व्यंग्य श्रथं प्रवा च्रौर च्रौर श्ल्काो समेत कोई एक 
ग्रलद्कार तो श्रवश्व कीन कीं एक वाथपावाद्ी जाता दैः श्रतए्व 
उन सवकी गणना वरिना क्रिये दै (मुख्परतया) क्रिखी एक श्रलंकार्‌ के 
नाम ने उन उदादरणख उद्धत किये ई | यदि व्वग्य श्रथ वा ग्रलका- 
रन्ते = रदित उदादरणद्दी विये जार्येतो वे नीर प्रतीत दगि। 
दख ह्ये वर्ह पर किमी एक त्रलक्रार के उदादरण स्यलमंव्वंम्य श्रय 
वा श्रन्यान्य श्रलंकारों का उपद्थिव रहना पूवं कथन से चिक्ट पड़ता 
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हे, एेसी शंका न उठानी चाहिये | 
[अवर लुप्तोपमा का विभाग प्रदशित करते हुए प्रथम पाच प्रकार 
कौ धमदुस्ता (उपमा) का वणन कर रहे है--] 
(सू० १) तद्वद्धस॑स्य लोपे स्यान्न श्रौती तद्धिते पुनः 
्रथ-पृर्णोपमा दी की माति धमलुप्ा उपमाके मेद होते ई 
परन्तु तद्धित मे श्रौती धमलुत्ता उपमां नदी दती ई | 
घर्मः साधारणः । तद्धिते कल्पबादौ व्वार््यव । तेन पच । 
उदाहरणम्‌ 
मूल कारिका मे धमं ॑शब्द से तात्पयं उपमा के प्रकरणवाले 
साधारण गुण (ग्रर्थात्‌ उपमान श्रौर उपमेय के साधारण गुण) से &ै। 
तद्धित शब्द से तात्पयं "कल्पप्‌? श्रादि प्रत्ययो से दै, जो सादश्यरूप 
प्रथ प्रकट करते है । निदान धम॑लुप्ता उपमा के केवल पाच दही भेद 
होगे (क्योकि तद्धितगा श्रौती उपमा के उदाहरण मे खाधारण धमं का 
उपरिथत रहना शआ्वश्यक है) तदनुसार धमलुता उपमा मँ (साधारण 
धम के लोपके कारण) तद्धितगा श्रोती उपमा का मेद नदीं रह सकता! 
पाचों प्रकार की धममलुप्ता उपमा के मेद श्रगे क्रमशः प्रदर्शित क्रिये 
जाते ₹ । 
[वाक्यगा घमंलुप्ता श्रोती उपमा का उदाहरण :--] 
धन्यस्यानन्यसामान्यसौजन्योत्कपंश लिनः ! 
करणीयं वचश्चेतः सव्यं तस्याश्तं यथा ॥३६७॥ 
छ्मर्थ--दे चिच्च ! श्रसाधारण सजनता के प्रभाव से विशिष्ट, धन्य्‌- 
वाद के पात्र उस साधु मनुष्य के कथनको श्रमृत के समान सन्तोष- 


जनक सममकर श्रवश्यमेव करना चाद्ये । 

[य पर श्रत उपमान, वचन उपमेय श्रौर यथा उपमा का 
वाचक शब्द है । सन्तोषजनकत्व श्रादि साधारण धमं त्रधिकर प्रसिद्ध 
होने के कारण नहीं कटे गये । इसा से यह धमेलुप्ा वाक्यगा श्रौती 


, उपमा का उदाहरण हुश्रा || 
२३ 
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[वाक्वगा धमलुस्ता त्रार्थी उपमा का उदाहरण :--] 
प्राङष्टकर वालोऽसो संपराये परिभ्रमन्‌ 1 
मरव्य्थिसेनया श्ट: कृतान्तेन समः प्रञुः ॥३६८॥ 
श्रथं- यह राजायुद्र में तलवार खींचकर धूमता हुश्रा शत्रो 
की सेना को यमराज के समान दिखलाई पड़ा | 
[यह पर॒ छृतान्त (यम) उपमान; राजा उपमेय श्रौर सम यह 
उपमा बोधकर शब्द दै तथा क्रूरता, भयङ्करता श्रादि धारण धमं 
द्रति प्रसिद्रहौनेसे लुन रै ।] 
[एक हा श्लोक मे समासगा श्रौती श्रौर समासगा श्रार्थी तथा 
तद्धितगा च्रार्थी तीनों प्रकार की धमलु्ता उपमा का उदादर्णः--| 
करवालद्वाचारस्तस्य वागद्टतोपमा 1 
चिपकरपं मनो वेच्ि यदि जीवसि तत्सखे { ॥३६६॥ 

य-द मित्र | उस दुष्ट का व्यवहार तलवार के समान ह, श्रौर 
उसके वचन श्रमृत सरीखे ह | यदि तुम उसके विष सदृश श्रन्तःकरण 
कौ पर्न लोगे तां जीते वचौगे | 

[यल पर प्रथम वाक्य मे करवाल उपमान, इुष्टजन उपमेय ग्रौर 
दव शब्ठ उपमा का वाचक है श्रौर घातकत्वरूप साधास्स धमं लुप्त 

। द्वितीय वाक्व मे श्रमृत उपमान, वाक्‌ उपमेय श्रौर “उपमाः उपमा 

वाचक शब्द रहै; तथा मीठापन रूप साधारण-धम लुप्त है| त्रतीय 
वाक्य म विष उपमान मन उपमेय, कर्प उपमा वौधक शब्द्‌ श्रौर 
नाशक स्वरूप साधारण धमं स है । इस प्रकार धमलुप्ता उपमा के 
पाचों मेद ऊपर प्रदशित किये जा चुके || 

[श्रव दो प्रकार के मेदोवाली उपमानलुता उपमा के विषय में 
कते ई--] 

(सृ० १२६) उपम्मानानुपादाने वाङ्यगाऽथ समासगा ॥८८॥ 

प्रथं-- यदि उपमान का ग्रहण न किया जाय, (्र्थात्‌ उपमान 
लुप्त हो) तौ वाक्यगा शरीर समासगा नामक्र दो मेद उपमानद्ता 
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उपमा के दणि । 
[वाक्वगा उपमानलुभा का उदाहस्ण :--| 
सश्रलकरणपरवीसामसिरिविश्ररणं ण॒ सरसकन्वस्स । 
दीसदं श्रह व शिसम्मंद्‌ सरिसं श्र॑संसपेत्तेण ॥४००॥ 
[छाया--सकलकरणपर विश्चामश्री वितर णं न सरसकान्यस्य । 
, दश्यतेऽथचा निशम्यते सदशं शंशमान्ने । | 

श्रथ-समी इन्द्रियों के ज्िये उचचकोरि की विश्रामदायिनी सम्पि 
का वितरण करनेवाले रसीले कान्य की किसी मी श्रश मे समता करने- 
वाले श्रन्य कोह विषय देखने वा सुनते मेँ नदीं ्राते। 

[यर्दा पर काव्य उपमेय (सकल करण पर विश्रामं श्री वितरण 
(सभी इन्द्रयों के लिये उचकरोटि की विश्रामदाथिनी सम्पत्ति का वितरण 
करनेवाले) साधारण धमं श्रौर समास से विलग सदश शब्द्‌ उपमा 
बोधक दै। श्रमुतादि रूप उपमान श्रति प्रसिद्ध होने क कारणः 
प्त है। 

कव्वस्सेव्यत्र कन्वसंममिति सरिसमिव्यत्र च शूरएमिति पठे एपेव 
ससासगा । 

इसी ऊपर के सलोक का पाठ यदि इस प्रक्रार कर दिया जायः-- 
सश्रलकरण परवीसामसिरिविश्मरणं ण॒ सरस क्कवसमं । दीसइ श्रह 
विशि सम्मई णुखम्‌ श्रंससमेतेण | [लाया-सकलकरणपरविश्राम- 
श्रीवितरणं न सरस काठय्समम्‌ । दश्यतेऽथवगा निशम्यते नूनं श्रशाश- 
माचरंण ॥] (श्रयं पूवं श्लोक दी कौ भाँति दोगा।) तो समासगा 
उपमानलुत्ा का उदाहरण हदो जायगा | 

[उपमानटुप्षा उपमा चाहे वाक्यगा हो चादि समासगा दोनों 
दशाश्रोंमे उपमाश्रार्थीद्ीदोती है। वा श्रादि उपमावाचक शब्दों 
के लु रहने पर लुस्तोपमा के दुः प्रकार के मेदो का निरूपण करने के 


लिये श्रागे कहते ईै--| 
(खू० १३०) चादे्बोपे खमासे सा कर्मांधारक्यत्ति स्यि 
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कर्मकरो सुल 
ग्रथ-- वद उपमा वाश्रादि के लुत कर ठेने ते समासगा, कसै- 
रूप क्यच्‌ प्रत्ययवालीः श्रा धार्य क्यच्‌ प्रत्ययवालौ, क्यद्‌ प्रत्ययवाली); 
कर्स्रारक मे उपपद्‌ विभकियु एपुल्‌ प्रत्यथवाली शरोर कर्ताकारक- 
रूप उपपद विभक्ियुक्त मुल प्रत्यवबाली होती दे | 
वाशल्डः उपमाद्योतक इति वादरपमाप्रतिपादकस्य , लपे षट्‌ समा- 
सन क्मणाऽधिकरणाचासन्तेन क्यचा क्तत : क्यज्गा कर्मकर्त्रास्पपदयो ण- 
खुला च भवेत्‌ । उदाहर्णस्-- 
सृल कारिका का विशद श्रथं प्रकट करते के लिये कहते हैक्रिवा 
शब्द उपमा क्रा व्रतकं दै। वा इत्यादि उपमा के प्रतिपादक (चूचक) 
शव्टों ढे लुत रहने पर छं प्रकार क भेद होते हं । जेते :-(१) खमास 
दारा; (छ) कम से उत्पन्न क्यच्‌ प्रत्यव; (३) श्रधिक्र्ण से उत्पन्न 
क्य॒न्वू प्रत्यव, (४) कर्ता के साथ क्यदू प्रत्यय, (५) कर्मोपपद्‌ समेत 
राशल्‌ ग्रौर (६) कर्ता उपपद खनेत प्ल्‌ | चराग यथाक्रम खव के 
उदाहर दिये जाते है-- 
[वादिता द्विपद समासगा उपमा का उदादर्णः-) 
ततः ऊुदुद नाथन कायिनीगरडपाण्डुना । 
ने्ाचन्देन चन्द्रेण माहेन्द्री दिरालद्कृता ॥८०५॥ 
श्रथं--तटनन्तर नेवा कों ग्रानन्द्‌ देनेवाले छुसुदनायक चन्रमा 
ने, जौ विरदिरी चियो के कपोल के खमान पीतव का या, पूवं दिशा 
को वुशोभित किया | 
[यरा पर व्कामिनीचर्डपारडनाः इस पद म श्वः चद उपमा 
वाचक शब्द्‌ छु ई श्रौर समास मी द्विपद (गो पदवाल्ला) है |] 
तथा 
[वाटिुमा बरहुपद्‌ मासका क्रा उपमा उदाहरण :-| 
श्रसिनयुजयभनीपणासिपन्रो द्दरदिशदितचित्वृणंचारः । 
पुलक्तितनुखक्पौलकान्विः प्रतिभययिक्रमदयानेऽ्यनासीत्‌ ॥४०२॥ 
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श्रथ शतुश्रो का पराक्रम देखने पर दत वीर की पत्र सदश 
तलवार काले नाग ' के समान भयानक हो गई । सदसा उक्तर्ठा से 
भरे हुए चित्त के कारण वह शीर चलने लगा] उसका शरीर रोमा- 
धित हो गया शरोर उसके दोनों कपोलो की शोभा मी चमकत उटी। 

[यदह पर कृष्एसप उपमान, ग्रसिप्र उपमेय, भीषणत्व साधारण 
धमे हे | तथा वा श्रादि उपमावाचकं शब्द लुप्त है । 

[स्कदही श्लोकम कमं से उत्पन्न क्यच्‌ प्रत्यय; प्रधिकरस्ण से 
उत्पन्न क्यच्‌ प्रत्यय तथा क्यड प्रत्ययविशिष्ट बादिलुप्ता उपमाका 
उदाहरण :-- 
पौरं सुतीयति जनं समरान्तरेऽसावन्तःपुरीयति विचित्र चरित्रचुन्तुः । 
नारीयते समर खी श्चि कृपारपारेरालोक्षय तस्य चरितानि सपलसेना॥४०३॥ 

ग्रथ--यह राजा श्रपने पुरवास्ियो के साथ पु्र-सा भ्यवहार 
रखता है श्रौर श्रपने श्रदूयत चरित्रं के कारण प्रसिद्ध होकर युद्रमें 
रनिवास की माति स्वतन्त्र घूमता है} जव वद हाथ मे तलवार लिये 
रहता है तव शचरुश्रों की तेना उस्के चरि को देख ियों के समान 
(भीर होकर) श्राचरण करने लगती है । 

[यर्दा पर॒'ठुतीयतिः (पुत्र-सा व्यवहार करता है) मे कमपद से 
प्रचारार्थं क्यच्‌? प्रत्यय है। श्ग्रन्तःपुरीयतिः (रनिवास के समान 
स्वच्छन्द श्राचरण करता है) मे अधिकरण पद से च्राचाराथंक क्यच्‌ 
प्रत्यय हुश्रा दै श्रौर नारीयतेः (खी के समान च्राचरण करती है) 
मे कतरपद मे श्राचाराथं (क्यद्‌ः प्रत्ययलगादहै | सभीस्थलोमंवा 
श्रादि सदशाथं बोधक शब्द लुक है । प्रथस वाक्य मं पुत्र उपमान 
पोर उपमेय ग्रौर परिपालन साधारण धम है, द्वितीय वाक्यम ग्रन्तः 
पुर उपमान, समरान्तर उपमेय श्रौर स्वच्छन्द विहार साधारण घमं 
है। त्रतीय वाक्यम नारी उपमान, शच सेना उपमेव तथा भीखता 
साधारण धर्म है। इस प्रकार तीनो वाक्यो मे तीनों प्रकार की वादि- 
लुता उपमा के उदाहरण दिखा दिये गये || 
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[कमं श्रौर कर्ता दोनों म “णल्‌? प्रव्ययवाले वादिलुक्ता उपमा कै 

उदाहरण एक दी श्लोक मे श्रागे दिखलाये जाति ह || 
घे तिदाघधर्मा "दशं पश्यन्ति तं प्रे ! 
स पुनः पाथसंचारं संचरत्यवनीपतिः ॥४०४॥ 

स्रथ-शवरगण उस राजा को चुद्रस्यलम ग्रीष्म ऋरतुके सूयंके 
समान देखते रई श्रौर युद्धे तो वह पाथं ग्रजन) के समान सञ्चार 
(धमर) करता ह | 

[य्ह पर पूर्वादधं म (निदाघ ष्म शुः (्रीप्म का मूर्यं) उपमान, 
राजा उपमेय ग्रौर देखना साधारणधमं दहै तथावा श्रादि उपमा के 
मतिपादक शब्ट लुत हे । उत्तगद्धं मे पाथं उपमान, राजा उपमेय 
श्रौर सथ्यार साधारण धमं हैतथा वा श्रादि उपमा के प्रतिपादक 
शब्द लुप्त हं । इस प्रकार हुः प्रकार के वादि लुप्ता उपमा के उदा- 
दरण व्खियेजा चुके । सव मिलाकर तेरह प्रकार की लुप्तोपमा का 
निरूपण किया गया । पाच यकार की धमलुप्ता, दो प्रकार की उप- 
मानलप्ता रौर छः प्रकार की वादि लुप्ता | श्र्थात्‌ तेरह परकारकी 
एकलुप्ता उपमा हृद । 

[त्व दलता उपमाकेमेटोंमेसे प्रथम धमं च्रौरवाश्राटिके 
एकच लोप का मेद वतलाते ई--| 

(° १३१) एतदूद्धिलापे स््विप्यमासगा ॥८६॥ 

द्रथ॑--इन दोनोंकेलोप करने पर क्षिप्‌ प्रत्यय तथा समासे 
युक्त ढो प्रकार की (द्विलुष्ता) उपमा दती है| 

एतयो धर्मवाचाः 1 उदाहरणम्‌ 

मृल कारिका म जो श्लोषः पद श्राया ह उसका धर्म तथार्वा 
श्रादि--ढन दोनो लोपत्ते तात्पयं है) इन दोनों मेदं मसे 
किविएगा उपमा का उदास प्रागे दिवाजारटारै। 

सचता विधयत्ति चिधुरपि सचितरति तथा दिनन्ति यामिन्यः) 

यामिनयन्ति द्रिनानि च सुखदुःखवशीकृते मनसि ॥४०९॥ 


दरम उस्लास- २४७ 


द्रथ--जव किसी मनुष्य का चित्त सुल या दुःख के वशीभूत हो 
जाता दै तव उसके लिये सूयं चन्द्र सटग (ग्राह्ादक) ग्रौर चन्द्र मूर्यं 
सदश (तापक्र) हो जाता है, वैसे द्यी रात्रि दिनके समान सुखदा श्रौर 
दिन रात्रि के समान दुःखद्‌ होने लगते ह | 

[यहा पर सूयं रौर चन्द्र तथा दिन च्रौर रात परस्पर उपमान 
उपमेय ह । सुखद तथा दुःखद ये साधारण धमंर्है, इनके साथवां 
आदि उपमावाचक शब्द लुप्त दै ,] 

[समासगा उपमा का उदाहरण :---| 

प्रिपन्थिमनोराज्यशतैरपि दुशाकमः । 
सस्परायम्रवृत्तोऽसौ राजते राजङज्ञरः ॥४०६॥ 
ग्रथं--युद्धस्थल में प्रवृत्त शत्रो के सेकडों मनोर्थो के द्वारा 
-भी दुष्प्राप्य यह राजकु जर (दायी के समान दुराधक्षं राजा) सुशोभित 
हो रहा ₹ै। 

[यहा पर शयाजकरुञ्ञरः इस सामासिक पद मे राजा उपमेय शरोर 
कुञ्र (हाथी) उपमान है, तथा दुराधपत्व खूप साधारण धमं श्रौर 
-वादिउपमा सूचक शब्द लुप्त ह |] 

[तरव धमं रौर उपमान दोनों के एकतर लोपके विषयमे 
कते ह :--| 

(स्‌० १३२) धर्मोपमानयोल्लोपे त्तौ वाक्ये च दश्यते । 

्थ--धमं ग्रोर उपमान के एकत्र लोप के उदाहर सामातिक 
पदों तथा वाक्यों मेँभी देखते में श्रातेदह। [इनमे से समाखा 
उपसा का उदाहरण :--| 

इर्टुख्णएन्तो मरिहति कण्टश्रकलिश्राईह के्इवणादं । 

मालदूुसुमषरिच्डुं भमर भमन्तो ख पाविहिि 1४०७॥ 
[दाया-- इण्टुणायमानो मरिष्यसि कण्टककलितानि केतकीवनानि 1 

मालतीखुमसदरं रमर भ्रमन्‌ न प्राप्स्यसि 1] 

प्रथं [कोई नायिका त्रपने सौमाग्य की सूचना पाम खड़े 


॥। 
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हुए. श्रपने प्रियतम को देती हई भ्रमर से क रदी है--] दे भ्रमर! 
कटि से भरे केतकी के वनो म इनन शब्द करते हुए ठम चाहे मर 
भीजाग्रो; किन्तु तमहं सालतीकेपूल के समान कौई दूसरा एल 
नदीं मिल्तेा | 

[यहां पर मालतीक्रुखम उपमेय है शरोर सदन्त उपमावाचक शब्द 
है; किन्तु उक्कृष्टपुष्पत्र रप साधारण धमं श्रौर मालती सदश किसी 
प्रन्य पुष्परूप उपमान का लोप किया गया है |] 

ऊसमेण समसिति पाठे वाक्यगा । । 

इसी शोक म यदि कुसुम सदक्तंः के स्थान मेँ @्रुसुमेण समः 
वा पाठ करके पड़ा जाय तो धर्मोपमानटुत्ता (श्रसमासणा) वाक्यगा 
उपमा का उदादरण बन जायगा | 

[वाग्रादि श्रौर उपमेय के लोप के विषय मे कहते ह :- | 

(सू° ५३३) क्यचि वादयपमेचासे 1 

ग्र्थात्‌-वादि श्रौर उपमेयकेल्लोप का उदाहरण क्यच्‌ 
प्रत्ययवाले वाक्यम पाया जाता है। 

प्रासे निरासे- 

मूल कारिका म रासे" से तात्पयं गनिरासेः श्र्थात्‌ श्रनुपस्थित वा 
लोप होने की श्रवस्या से रहै। उदाहरण ~ 

श्ररातिविक्रमालोकविकस्वरविलोचनः | 
पाणो दयदोदुर्डः ख॒ सहस्रायुधीयति ॥४०८॥ 

ग्रथं--शचरश्मों के पराक्रम के देखने से जिसकी ग्रं खिल जाती 
ई श्रौर तलवार के ग्रहण करने से जिसुक्रा ुजदण्ड उदग्र (उत्कृष्ट वा 
भीपण) दो रहा हं वह राना सहखायुध धारण करनेवाले सदखाजन 
के मान च्रपने क्रो समभने लगता है 

धरद्रास्मा उपनेयः + 

वहाँ पर राजाकाश्रात्मा उपमेथ दैवद्ी तदै शओ्रोरवा श्रादि 
उपमावाचक शब्द नी नदीं कदे गये हं । ब्टदायुघ (ग्रज्ञुन) उपमान # 


क 
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प्रौर तद्त्‌ त्रपने को मानना (दुजंयमानिता) यदह साधारण धर्म है। 
[रव वादि; घमं, ओर उपमान इन तीनोंके लुप्त होने पर 
चिटु्ता उपमा के विपय मे कदते ह :-- 
(सू० १२४) त्रिलोपे च समारा ॥६०॥ 
श्र्थात्‌ तीनों के लुप्त रहने पर समासगा उपमा ह्येत है | 
त्रयां वादिधर्मोपमानानाम्‌ उदादरणम्‌-- 
यां पर तीनों से तात्य वादि; ध्म तथा उपमान से है| उदा- 
दरण - 
तरखिमनि कृतावलोकना ललितविलासवितीरं विग्रहा । 
स्मरशरविसराचितान्तरा खगनयना हरते सुनेर्मनः ॥४०६॥ 
श्रथ--जिसे श्रपते शरीर स युवावस्था की प्राभ्तिका चान द्यो 
गया है, जो मनोहरता श्रौर विलास के लिये श्रपना शरीर स्मर्पस्‌ 
कर चुकी है तथा कामदेव के बाण समूहो से जिनका चित्त मराहृश्रा 
है वह दरण सदश नेघोंवाली खी तपस्वी सुनियों के मन को भी लुभा 
लेती ह | 
श्रत्र समप्तम्युपमानेत्यादिना चदा समाखलोपौ मवतस्तेदयुदा- 
हरणम्‌ । 
यर्दा पर यदि 'सप्तम्युपमानेः त्रादि वातिक के श्रनुखार समास 
---किंया जाय श्चौर वादि; र्न, तया उपमान इन तीनो का लोप स्वीकार 
करिया जाय, च्र्थात्‌ शग के लोचनों ॐ समान चञ्चल लोचन हों जिस 
(छी) के-एेसा विग्रह करिया जाय तो यह त्रिटत्ता उपमा का उढटा- 
दस्य माना जासकतादहै] यद्य पर लोचन रूप उपमान, चल 
स्वरूप साधारण धमं श्रौर वा श्रादि उपमा वाचक शब्दों के लुप्त रहने 
रहने से तथा मृरानयनाूप उपमेव के उपस्थित रहने से त्रिटुत्ता उपमा 
का उदादरण प्रदरशित हुश्रा। 
न्छ रस्याषदारस्यायःश्ूलतयाऽव्यवसायाद्‌ न्य शूले नान्विच्डुति प्रायः 
श्लिकः, इत्यतिशयोक्तिन्ततु ऋ राचारोपमेयतेच्ण्यधर्मवादीनां लोपे 
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त्रिलोपेयञ्युपमा । 

धग्रायशशूल्िकः शब्द का त्थं लोहे की शलाका सदश व्यवहार 
कर्ता है; इस यकार कठोर श्राचार का (त्रयश्श्रूलताः श्र्थात्‌ लोदेकी 
शलाका सरा व्यवहार--यह श्रथ होता है। निदान कुं लोग ध्य्रायः- 
शूलिकः पद मे विलुप्ता उपमा मानते दै । उनका कना है कि य्ह 
पर केवल उपमान श्रयशूलः पद तो उपस्थित है श्रौर क्रराचार रूप 
उपमेय, तीक्ष्एतारूप साधारण धमं श्रौर बा श्रादिक उपमा वाचक 
शब्द लुप्त ह । यदह ठीक नरः किन्तु कठोर व्यवहार के लिये छरयः 
श्रूलताः पद्‌ करा उपयोग श्रतिशयोक्ति युक्त मानना चाहिये । 

एवमेकोनविशतिरलप्ताः पुर्णाभिः सह प्विशतिः । 

इस प्रकार उन्नीस प्रकार की ुघोपमा तथां प्रकार की पूर्णो 
पसा दोती ई । इन सको मिलाकर उपमा के पचीस सेद हूए | 

[अवर मालोपमा का निरूपण करते ह | जर्दा पर एक ही उपमेय्‌ 
के कईं एक उपमान कहे जाये वद्या पर साधारण धमं चह श्रभिन्न हो 
अथवा भिन्नद्दीदहो दोनों दशाश्रो सँ मालोपमा ही मानी जायगी |] 

[ग्रभित्न साधारण धमवालौ मालोपमा का उदादरणः--] 

प्रनयेनेव राञ्यश्नीटेन्येनेव मनस्विता । 
मम्लौ साऽथ विपाटन पद्चिती व हिमास्मता ॥४१०॥ 

श्रथ--जैसे च्रनीति दारा राज्यलक्ष्मी, दीनता द्वारा स्वेच्छाचार 
रौर पालाद्वारा कमलिनी मलिन पड जातीदैवैसेदी वह नायिका 
विपाद"(विरह जनित पीड़ा) के कारण सुरा गड | 

द्यभिन्ने साधारखे धमे । 

यहं पर नापरिका उपमेव है, म्लान दोना रूप श्रमिन्न धमं ई श्रौर 
राज्यश्री, मनस्विता तथा पद्िनी-ये तीन उपमान ई, श्रतएव यद 
द्रभिन्न साधारण धमवाली मालोपमा का उदाहरण दुश्रा | 

[भिन्न-मिन्न साधारस धर्मोवाल्ली माज्लोपमा तवर दोगी जव करि कं 
एकर उपमानं म साधारण धम भिन्नभित्र दां । जेसेः-] 
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ज्योरस्नेव नयनानन्दः सुरेव मदकारणम्‌ । 
ग्रञुतेव समाकृष्टसवंलोका नितम्बिनी ॥४११ 


त्रथं--यह प्रशस्त नितम्ब्रवाली नायिका चादनी के समान रश्रखिों 
कौ सुख देनेवाली, सदिरा के समान मद (नशा) को उत्पन्न करनेवाली 
ओर प्रभुता के समान सव्र लोगों को निज वश मे करनेवाली §। 


[ यद्ाँ पर नायिका उपमेय हे, ज्योत्स्ना, सुरा ग्रौर प्रसुता ये तीन 
उपमान है तथा नयनानन्द, मद कारण श्रौर समाङृष्ट सर्व॑लोक-- ये 
भिन्न-मिन्न साधारण धमं ह|] 

इति भिन्ने च तस्मिन्‌ एकस्यैव बहूपमानोपादाने मालोपमा । चथो- 
न्तरसुपमेयस्योपभमानत्वे पूवंवदभिन्नसिन्नधमस्वे 

इस प्रकार साधारण धमं के भिन्न-मिन्न हीने पर एक ही उपमेय 
के श्रतेक उपमान उपस्थित होने के कारण यह मालोपमा का उदा- 
दरण हुश्रा । इसी प्रकार यदि क्रमशः पूरव॑-पूवं वाले उपमेय पचि-पीचे 
उपमानरूप सेके जाये तो मालोपमा दही की माति रशनौपमाके 
भी दो-दो मेद हो सकते. ह । उनमें से त्रभि्न साधारण धमंवाली 
रशनोपमा का उदाहरण :- 

श्रनवरतकनक वितरणजललवश्रतकरतरङ्ि ताथिततेः 1 
भणितिरिव मतिर्मतिरिव चेष्टा चेष्टेव कौतिरतिविमला ॥४१२॥ 
श्रथं--हे राजन्‌ ! निरन्तर सुवणं दान करने के लिएदाथमे 
सङ्कल्प का जलव्रिनहु भरे, याचको की भीडों को लहर के समान बढते 
हए आपकी भाषा के समान बुद्धि, बुद्धि के सदश चेष्ठा श्रर चेष्टा के 
सदृश कीस श्त्यन्त विमल है । 

[यहां पर केवल एक (भिन्न) विमलत्य साधारण गुण है,जो 
क्रमशः समी उपमेयं रौर उपमानों मे रखा गया है ग्रतः यहं च्रभिन्न 
साधारण धर्मबाली रशनीपमा का उदाहरण हुश्रा :--| 

[मिन्न-भिन्न धर्मोबाली रशनोपमा का उदाहरण :-- | 
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मततिसिवि मूत्तिर्मधुरा मृक्तिरिव सभा प्रमावचिता । 
तस्य सभेच जयश्रीः शक्या जतु" नृपस्य न प्रेषाम्‌ ॥४१३॥ 
त्रथं--उस राजा के बुद्धि के समान उत्की मुत्ति प्यारी दै, मूृत्ति 
ही के समान उसकी सभा प्रभावशालिनी दहै श्रौर सभा क समान 
उसक्री विजयश्री शत्रेगणों से जीते जाने योग्य लीं है] 
[याँ पर मूत्त ग्रादि पूव-पूव उपमेय श्रौर उचचसेत्तर उपमाने 
मधुरत्व श्रादि साधारण धम भिन्न-मिन्न दहं ।| 
द्व्याद्विका रशनोपमा च न॒लक्तिता एव"विधवेचित््यसहखसंभवात्‌ 
उक्तभेदानतिक्रमाच्च। 
इस प्रकार सदसो प्रकार की विचित्रता दौ सकती है; परन्तु 
वे उक्त उपमा के भेदं से विलगन दयैनेके कारण पथक्‌ प्रथक्‌ प्रदर्शित 
नटीं की गड | 
[ग्रनन्वयालद्भार का लच्ण :--| 
(सू° १३५) उपभानोपसेयत्वे एकस्यैवेकवाक्यगे । 
श्रनन्वयः 
ग्र्थातू-यदि एक दी धर्मी (वस्तु) के (उण्मा प्रतिपादक) एक 
ही वाक्यम उपमान श्रौर उपमेय रूप धस के जायं तो वरटा पर 
द्मनन्वव नामक श्रलद्भार होता ई | 
श्रनन्वय शब्द्‌ से यह तात्पयं है कि जर्हा पर किसी भिन्न उपमान 
का सम्बन्ध न कदय जाय । उद्ाट््ण :- 
न केवल भाति नितान्तकान्तिनितभ्निनी सेव नितस्विनीव 1 
यावद्धिलालायुधल्ासयवासास्ते त्द्धिनासा उव तद्धिलासाः 1७१४।। 
श्रथ--न केवल ग्रस्यन्त सुन्दर रूपवती, प्रशस्त नितम्बवाली वह 
नायिका दी प्रशस्तं नितम्बवाली की बति शोभित होती दै; क्रिन्छ 
कामदेवके क्रीदा स्थान स्पजो उसक्रे दावमाव हवे भी उसी 
(नाविक्रा) > दावभाव दी के समान है| 
[वर्सा पर नितम्िनी ग्रौर उसके विलातादि की उपमा उखी 
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नितम्बिनी श्रौर उश्के विलासादि से देकर उपमानान्तर का निषेध 
-सकेतित ३ ।| 
[उपमेयोपमा नामक श्रलङ्कार का लक्ण :-- 
(सू० १३६) विपर्यास उपमेयोपमा तयोः ॥६१॥ 
ग्र्थात्‌ उन्दी दोनों को परस्पर पलट कर वणन कर देने का नाम 
उपमेयोपमा है | 
तयोसूपमानोपमेययोः । परिवृत्तिः धर्थाद्वाक्यदये । दतरोपमानन्यव- 
-्छेदपरा उपमेयेनोपमा इति उपमेयोपमा । उदाहरणम्‌ 
(उन दोनो से तात्य उपमान श्रौर उपमेय से है। विपर्यास, 
श्र्थात्‌ पलटकर्‌ वंन करना । दो मिन्न-मिन्न वाक्यों द्वारा यह कथन 
किया जाता है । उपमेयोपमा व्हा पर कदी जाती है जहां पर प्रङृत 
उदाहरण वाले दो धर्मिय को छोड़कर श्रौर किसी भी श्रन्य उपमान 
का कथन न क्रिया जाय | एेसे उदाहरणो मे जहां उपमेयदही के साथ 
उपमा कदी जाय वहां पर उपमेयोपमा नामक अलङ्कार होता दहै। 
उदाहरण :-- 
कमलेव सतिर्म॑तिरिव कमला तनुरिव विंभा विभेव तनुः । 
धरणीव तिष्ट तिरिव धरणी सततं विभाति बत यस्य ॥४१९॥ 
प्रथ-- दषं का विपय है कि य वह राजा रै, जिसकी लक्ष्मी उसकी 
बुद्धि के सदश रै, उसकी बुद्धि उसकी लक्ष्मीके सदश दै । तथा 
जिसकी शोभा उसके शरीर कै सदश दहै श्रौर शरीर उसकी शोमा के 
सदृश है, जिसका धीरज प्रथ्वी के समान दहै श्रौर प्रथ्वौ मी उसीके 
धीरज के समान सदा शोभित रहती है । 
[यहां पर एक ही उपमेय श्रौर उपमान की सादृश्य परम्परा कदी 
गद दे || 
[अत्र उव्परे्ा नामक अलङ्कार का वणन करते ई], 
(सु० १३७) ।सम्भावनसथोसमरक्ा प्रकृतस्य समेन यत्‌. । 
,. श्रथात्‌--्रङ्ृत (उपमेय) का सम॒ (उपमान) के साथ जरां पर 
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एकरपता (ज्रभेद) की सम्भावना (वह संशय; जिसकी एक कौटि 
उत्कट दौ) की जाव वदाँ उत्पन्ना नामक त्रलङ्कार जानना चाद्ये | 
समेन उपमानेन 1 उद्राहर्णएम्‌ :- 
मूल कारिका म श्वनेनः करा तात्य द (उपमान के साथः | 
[देठ, फल; स्वरूप श्रादि की सम्भावना कै ग्रनुप्तार उत्प्क्ला के 
श्रनेक मेद द्रौ सक्ते हं] तथा जाति, द्रव्य, गुण्‌, क्रिया ग्रोर च्रभा- 
वादि क्ीसम्नावना केश्यनुरारदेतु श्रादि नूनक् उत्प्रललाम से प्रत्येक 
केर्पाच-्पचवमेदष्टो खकरत ह | इन पन्दर्टो मेो स भी उपमान करे 
ट्ण चाव्यायन् श्रनुखार्‌ श्रागैभा बदा मेदो सकते ह| इस्त 
प्रकार उत्पन्ना के रनक भेद विशिष्ट उदादृत्ण व्यि जा सकते ह्‌] 
उन ममी के विगेप चमत्कारयुचखन हौनेके कारण दिग्दर्शन मात्र 
के लिये केवल दो उदाद्रण॒ नीचे व्यि जाते दं) प्रथम देतूस्रक्ञाका 
उदार :-- | 
उन्मे्प या समन न सहते जातिवैरी निशया- 
मिन्दोरिन्दीवग्दलदथा तस्य सौन्दर्यदर्पः । 
नीतः शान्ति प्रसममनया चज्त्रष्छान्त्यति हषा 
हरनां मन्ये लल्लित्ततदु त पादयोः पद्यलच्मीः ॥४८१६॥ 
त्रथ--द सुन्दर वुकुमार शगीरवाली प्यायय | मे उमभता रहकि 
कमल की शाना उम्र चर्णाम इस कारण चउद्प श्राकर्‌ लिपट गदर 
दि कि उर स्ननाविक्र वरी चन्द्रमा मराति के रमय उसका विक्रा 
खउटन करने की शकि नद्यं ई उस (चन्द्रमा) त तुन्दरता के घमरड 
क्रो इख नील कमल छुटश नेववाली नाविका ने दयात्‌ त्रपने मुख की 
शोभा निवारण क्र दिया है) 
[क्रियारूपा का उदादरणः--] 
लिम्पतीव तमोद्टानि वपंतीवाज्ञनं नमः। 
श्रसष्पुर्पसनेव च्थ्टि्विदतां गता ॥८१८॥ 
श्र्थ-जान पटृता दकि श्छ श्रेयेरे दे समय म॑ रश्रवकार श्र 
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मेलिप्तदोरदारहैतथाश्राश्मश मानो काजल बरसा रदा है। रेसी 
्रवस्थामे हष्टितो दुष्ट मनुष्य की ठेवा के समान निष्फल हो गई ह । 
दव्यादौ व्यापनादि लेपनादिखूपतया संभावितम्‌ । 
उक्त उदाहरण मे ध्याप्त दोनेवालेः, इस व्यापार कों लेपन 
रादि रूप से सम्भावित कस्पना द्वारा कदा गथा है, श्रत यह क्रिया- 
स्वरूपोपप्र्ता का उदाहरण हूश्रा । 
[ससन्देह ्रलकार का लक :-] 
सु° १३६८) सखन्देदस्तु भेदोक्तौ तदयुक्तौ च संशयः ।६२॥ 
श्रथ [उपमेय के साथ उपमान के] सादृश्य च्चान का जर्हा पर 
सन्देह हो व्हा पर ससन्देद नामक श्रलकार जानना चाहिये } मेद के 
कथन करने च्रथवा नकरने के कारण इस प्रलंक्रारके दो मेद देते दै 
भेदोक्तौ यथा-- 
मेद कथनपू॑क ससन्देहालङ्कार का उदाहरण :-- 
श्रयं मातंख्डः ठं स खलु तुरगैः सप्तभिरितः” 
कृशानुः किं स्वाः प्रसरति दिशो नैप नियतम्‌ । 
तान्तः क साच्वान्महिषवदनोऽसाविति चिरं 
समालोक्याजौ स्वां विदधति विकल्पान्प्रतिभराः ॥४१८॥ 
्रथ--दे राजन्‌ | त्रप शतुगख रणमूमि मे च्रापको सलौ भाति 
देखकर च्रपने मन मे सन्देह करने लगतेरै कि क्या यसूय हे १ 
परन्तु उस सूयं के रथमे तो सात घोड़े ज॒तते्दै) क्या यह श्रचिदेव 
ह १ परन्तु श्रचिदेवतो समी दिशाश्रों मे एक सा नदीं फेलते। क्या 
यह साक्तात्‌ धूम्र तो नहीं है १ परन्ठु उनका तो वाहन भसा है । 
सेदोक्ताविष्यनेन न फेवलमयं निश्चयगभो ° यावज्निश्वयान्तोऽपि सन्दे्ः 
स्वीकृतः । यथा 
यहा भी ध्यान रखना चाहिये किं जो मेदोक्ति शब्द कदा गया 
है उसका यद भाव रै कि यद ससन्देद नामक श्रलङ्कर न केवल 
निश्चय ग्॑बाला दी दता है; किन निश्चवयान्त भी देता है। जर्दा 
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पर उपमान से भिन्न उपमेयके निश्चय सिद्ध ष्टो जाने परफिरमभी 
संशायोत्पत्ति दी तो वह निद््वयगसं है श्रौर जां उपमान तथा उपमेय 
का मेद उपमेयके वैधम्यं दृष्टान्त द्वारा रेता निष्वितदो नायकि 
फिर सन्देह रद दीन जाय तौ वरदां निश्वयान्त सन्देह नामक अलललकार 
होगा | 
[निश्चयान्त सन्देह श्रलङ्कार का उदाहरण :--| 
इन्दुः कि क्व कलक्कः सरसिजमेतत्‌ किमम्बु कुत्र गतम्‌ । 
ललितसविलासव चनम खमिति हरिणात्ति निश्चित परतः ॥४१६॥ 
ग्रथ-देदहरिण के ससान नैत्रोबाली } यदि तेय यख चनमा दै 
तो उसमे कलङ्क क्यो नदीं दिखाई पडता १ यदि कमलदहैतो पानी 
क गया १ ठेमा सन्देह उवध्थित होने के ्रनन्तर मनोहर विलासयुक्त 
वचनो द्वारा इस वात का नि्वयहुश्रा कि यह तेरा मखदहै। 
किन्तु निश्वयगभं इव नात्र निश्चयः अरतीयमान इति उपेतो 
भदोद्धटेन । तब्लुक्तो थथा 
टस पिछले उदाहरण मं प्रथम निर्चय गभंवाल्े उदाहरण के 
खमान निश्चय प्रतीयमान होकर वाच्य होजाता दै, श्रतरव वाच्य 
ग्र्थं की चमत्कासिता कौ स्वीकारन करने के कारण भद्धोद्धय ने निर्‌ 
नचयान्त सन्देदालङ्कार कौ स्वीकार न करके उसकी उपे्ताकीदै। ` 
दस प्रकार जि उक्तिर्मेमेद का कथन नदीं किया गया हैरेसे 
ससन्देद्‌ नामक्र श्रलक्कार का उदादर्ण - 
रस्याः सयं विधौ ध्रजापतिर भरच्चन्द्ो चु कान्तिम्रद. 
श्रिकरसः स्वगं नु मदनो मासो तु पुप्पार्‌; । 
वेदाभ्यासजडः कथन्मु विपयन्यारुत्तके तृष्टो 
निर्माति प्रभवेन्मना्रमिदं रूपं पुराणो सुनिः ॥४२०॥ 
श्र्थ-[उवंशी के सम्बन्धं मं राजा पुरूरवा कहते ईः--] ख 
ख॒न्दरीके भारीरकी स्चनाका विधाता क्या शछद्टुत कान्तिदान 
करनेवाला चन्मातो नदीं, श्रथवा स्वयं कामदेवी, जिसक्रा कि 
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ज्वार से एकमात्र परेम है, इसका सिरजनहार ह, ग्रथवा वसन्त छद 
के मुख्य मास चैत्री ने, जिसमे पूल खिलते है इनका निर्मांस क्रियां 
दोगा ! भला वेदों के श्म्यास से जिसकी बुद्धि कुरिठत हौ गई है _ 
एेसा संसारी विप्रयो के ग्रोतमुक्य (उत्कण्ठा वा परम) से च्रनमिज्ञ, 
पुराना वृढा बह्या एसे मनोहर शरीर की रचना कैमे कर सकता है? 
[यहां पर ब्रह्मा उपमेय, चन्द्रादिक उपमान बनाये गये हे; परन्तु 
किसीकेभी वैधम्यं शुके कथननक्यि जाने यह श्रनुक्त मेद 
चाले सन्दे नामक श्रलङ्कार. का वर्णन हूश्रा । य्दा पर भेदोक्ति 
विशिष्ट निश्वयगभं, मेदोक्ति भिशिष् निश्चयान्त श्रौर श्रनुक्त मेद- 
वाले- तीनों प्रकार के ससन्टेह नामक त्रलङ्कार के उदाहरण प्ररक्षित 
इए । | 
[ रूपकालङ्कार का लक्तण --| 
(घू० १३६) तद्रूपकमभेदो य उपमानोपमेययोः । 
त्रथं--उपमान च्रौर उपमेय इन दोनो का परमेढारोप (दक दूसरे 
से नितान्त अभिन्न) करके वणन किया जाव तो रूपकं नाम का श्रल- 
छङ्कार होताहै। 
अतिसाम्यादनपह तभेदयो  श्रमेदः । 
मूल कारिका मे जो श्रमेद शब्द कहा गया है उसका भाव यह है 
कि उपमान तथा उपमेय के परस्पर एक दूसरे के श्रत्यन्त सदश होने 
से जबर उनके परस्पर भेद का ज्ञान दिप जाय श्रौर वे त्रभिन्न-से प्रतीत 
होने लगे | 
[रूपकालङ्कार के श्राठ मेद्‌ होते है । प्रथम तौ साङ्गः निरद्ध श्रौर 
परम्परित--ये तीन भेदर्है। उनमेसेसाङ्ग केदो मेद है । समस्त- 
व्तुविषय श्रौर एकदेशविवति । वैसे दी निर्ध के भौ शुद्र ग्रौर 
सालारूप दो भेद होते हं । परम्परित रूपक के भी श्लिष्ट रौर ग्र्लिष् 
(रलेषरदित) शब्दो दारा दो मेद होते है, श्रौर वे शिलि्ट गनौर 
अ्रर्लष्ट रूपक मी शुद्ध ग्रौर मालारूप से दो प्रकार के होते है! अतः 
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परभ्प्रित रूपक के न्वार भेद दए । इस प्रकार सव मिलाकर्‌ रूपक के 
ग्राठ भेद दए) इततच्राटो म से प्रथम साद्ध समस्त वस्तुविधयक 
रूपक का लचतण निन्नलिखित कारिका मे क्या जाता हं || 
(सू° १४०) समस्तवस्त॒विषयं श्रौता श्यारोपिता यदा ॥६३॥ 
ग्रथ--िस पक्र मे च्रारोपित (आासेप्यमाण्‌ विपय वा उपमान) 
का भी च्रारौप चिप्र (उपमेय) की मति शब्दों द्वारा कथन क्रियागया 
दो उसकी समस्त वस्पुविपयक रूपक कते ई | 
प्रारोपविपया इव श्रारोप्यमाराः यदा शब्दोपात्ास्तदा समस्तानि 
वस्तूनि विपयोऽस्यति समस्तदस्तु विषयम्‌ । श्चारोपिता इति बहुवचनम- 
विर्वारतम्‌ । यथा 
द्रागोप विपय (ऊगमेय) के समान श्रासोप्यमाण॒ (उपमान) मी जघ 
श्ट के हाग उपात्त (प्रतिपाद्य) हौ, तव समी वस्तु के विपय शब्दौ 
पात्त दोने से रूपकरकेडममभेद क्ानाम समस्त वस्तुविपयरखा गया 
दे1 श््रारोपतः गन्द जो वहूवचनमें रखा गया है वद क्रिसी विशेष 
प्रयोजनं क लिये नीं है। समस्तवस्तुविषयक रूपक श्रलह्कार का 
उदादरणएः-- 
उयोर्सनामस्मच्ुर्णधवला विश्रती तारकास्थी- 
न्यन्तद्धानिच्यर्नरनिका रात्रिकाषालिकीयम्‌ | 
ट्रीपादृद्वीप रमति दधती चन्द्रभुद्राकूपाले 
न्यस्तं॒गिद्धाञ्ननपरिमलं लाम्दुनस्यच्छसेन ॥८२१॥ 
द्रथ--च्रन्तनिहित (लुत) दने के कार्थं म विशेप खचि रखनेवाली 
यद गानि रूप वागिनी श्रवन श्रंगोमर्चादिनी ङ्प राख मलकर श्रत्यन्त 
उलल वणं दो, ताग रूथ दृद के ग्रलद्भार पिन, चन्द्रमा रूपी भिक्त 
के कपाल {खप्पर) म कलद्रुः कनाम से सिद्धाञ्लन चूण कौ घास्य 
किय हुए एकद्वापसे दूने द्वपम जा-जा कर धृ रदी दै। 
[वर्ध पर गातरि उप्रमेय, कापालिकी (योभिनी) उपमान हतया 
ण्वोस्स्नादि उपनेय श्रौर भस्मादिक उपमान दै) दाचिरूप कापा्तिकी 
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प्रधान रूपक श्रौर ज्योत्स्ना रूप भस्म श्रादि श्रज्ध रुपक दै | सभ 
उपमेय तथा उपमान शब्द द्वारा के गये है, श्रतएव चह समस्तवस्तु- 
विपयक साङ्ध रूपफ़ है | ४ 
अन्न पादन्रये श्रन्तदधानिभ्यसनरसिकव्वमारोदितधसं एवैति ख्पकप रि- 
अहे साघकमरस्तीति तस्संकराशंका न कार्या । 
इख श्लोक मे श्रन्तर्घानव्यसनरसिकरत्व ,श्रन्तहित होने के कार्य॑में 
विशेप सचि) रप श्रारोपित धमं कापालिकी (योगिनी) रूप उपमान 
ही के पक्त मे सम्भव है रात्रिरूप उपमेय के पत्त मे नही; श्रतएव तीनों 
चरणों मेजो रूपकर्वाधि गयेदहैवे उनके स्वीकार के साधक्र है| 
निदानं इस प्रकरण मे उपमा के साथ रूप्रकालङ्कार के सन्देह सङ्कर 
की शङ्का नदी करनी चादिये | 
[एकदेशविवतिं रूपक का लक्तण :--| 
(सू 9४१) श्रौता श्राथाँम्‌च ते यरिमन्नेकदेशविवतिं तद । 
श्रथं--वदह रूपक एकदेशधिवरतिं तव कष्या जाता है, जब कुक्क 
उपमान शब्दो द्वारा प्रतिपायदहों श्रौर कक्तं श्र्थाचतिप्त ्र्थंद्वारा 
नोघगम्य) हो| 
केचिदारोप्यमासणाः शब्दोपात्ताः केचिदर्थसामर्ध्यादवसेयाः दरष्येक- 
देशविवत्तनात्‌ एकदेशविवर्ति । तथा 
कुष्ठं आरोप्यमाण ( उपमान ) तो शब्दों द्वारा कदे जाये श्रौर 
कु अथं के सामथ्ये द्वारा निश्चय क्रिये जाय, तव स्पष्ट रूपसे 
एकदेश मेँ वतमान रने के कारण इस मेद को एकदेशविवतिं कहते 
ह । जैसे :- 
जस्स रणन्तेडरए करे ङणन्तस्स मर्डलग्गलश्म्‌ । 
रससंयुष्टी वि स्सा पर॑मुष्टी होड रिउसेणा ॥४२२॥ 
[दाया -यस्य रणान्त.पुरे करे ऊुवतो मण्डलाम्रलताम्‌ । 
रससंखु्यपि सहसा प्राङ्मुखी मवति रिषुसेना ॥| 
श्रथ जिस राजा के युद्धरूप श्रन्तःपुर मे खद्ध लता के करग्रहण 


३६० काव्यप्रकाश 


करते ही रसाविष्ट मी शत्रु नेना सदसा उसने पराद्य दो जाती दै । 
प्रत्र रणस्यान्तःपुर्त्माराप्यमाणं श्ब्डोपात्तम्र्‌ मर्डलग्रलतायाः 
नायिक्रात्वम्‌ रिपुसेनायार्छं प्रतिनायिकात्वम्‌ श्रथस्ामर्य्यादवसीयते इ्ये- 
कदु विशेषण वतनाऽकठग्वविदतिं 1 
यन्न पर रणभृनि म॒करन्तःपुर्‌ (रनिवरास) का श्रारोपर तो शब्द्‌ 
दाय क्ति गयां; परन्तु मरडलाग्रत्तता (खङ्गलता) म नाविक्ात्व 
क्रा श्र रिपुेना म प्रतिनाचक्रात्व के च्रारीप का निर्चय च्र्थंके 
सामथ्यं दाय रोल है, छरतदव एकदेश म विप ल्पते (शव्द द्वारा 
स्फुट न्पन प्रकाशित टनेक् कारर्‌) रघ्ने केकारण वद्र एकटेश्ववि- 
चतिरूपक का उदादर्ण टृ्रा। 
(सु° ५५२) राद्घसेत्‌ 
उक्तद्विभेदं खाचयचम्‌-- 
उक्त दोना मेद (समस्तवस्युविपय श्रौर एकदेशविवतिं) व्रवयत्र 
पिश्चिष्ट कदे जात ₹। 
(ख० १४२) निरन्त द्धम्‌ । 
यया-- 
वर्ण्‌ छववव रित ङ्गक शुद्ध क्म जाता ६। उदादर्य :-- 
ङरदीवातानिं स्तिितयत्ति गीतध्वनिषु चत्‌ 
सरी कान्ताढन्तं छरतमपि पुनः प्रश्नयति यत्‌ 
श्रनिद्रं यच्चान्न स्वपिति तदहो वेद्भ्यभिनवां 
परव्रत्तादस्याः सक्त ददि मनतिजः प्रमलतिकाम्‌ ॥८२३॥ 
श्रय [कोड धाय श्रपनौ खन्ठी ते किशोरी = उनान्त वत्तलोा री 
्।] द चन्दी [ यद्र लि नीन चुनते स्व नृगी क्ती भातिजो श्रषने 
य्र्द्रानने नित्वलक्र ल्त त्रवने ययतन दमाचा्यो क तुन 
वर्मी क्िर-मिर यन्य न प्ृननी दै तण घर्‌ > भीतर भी नोते स्मय 
गनी--स्व रुत व्मभपद्नादे करि दष चिन मकान. 


[ 
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[य्ह पर केवल प्रेमरूप उपमेय को लतारूप उपमान बनाया गया 
है शरोर उसके किसी च्रप्रधान वस्ृश्रों का पोषकरूप से निर्देश न्दी 
किया गया श्रतएव च्रज्ञों (श्रवयरवो) से रहित दने के कारण यह निरज्ञ 
(श) रूपक श्रलङ्कार का उदाहरण हुश्रा || 

[दूसरे मालारूप निरङ्गल्पक ग्रल्कार का निदेश करते हुए 
कहते हं :--| 

(सू° १४४) माला तु पूंदत्‌ ॥६४॥ 

ग्र्थात्‌ मालारूप रूपक्ालङ्कार तो पूवं प्रतिपादित मालोपमा कौ 
माति होता है । 

मालोपमायासिवेकस्मिन्वहव च्रारो पिता. । यथा 

मालोपमा की भाति जब एक ही उपमेय मे श्रनेकं उपमानोंका 
श्रारोप होतो मालोपमा की तरह मालारूपक भ) होता है । यह साङ्घ 
न होकर निरज दी दौता हं । उदाहरण :-- 

सौन्दयस्य तरङ्गिणी तरणिमोच्कर्पस्य र्पोद्गसः 

कान्तेः कार्मणक्म नमरहसासुटलासंनावासमुः । 

विद्या वक्रगिरां विधेरनचधिप्रावीख्यसात्ताक्किया 
बाणाः पञ्चशिलीस्ु खस्य ललन्‌ाचृडास्णिः सा प्रिया ॥४२४॥ 
च्रथं-- [कोई विरदी त्रपनी प्रियतमा के विपय मेँ सोच रहा रै-- 
वह मेरी प्यारी ललना सुन्दरता की नदी है, चढती हू युवावस्था के 
आनन्द का विकासि दै। शारीरिक शोभा क्री वशीकरण क्रिया है, रुत 
परिदासों के उमङ्धका घरदहै, सामिप्राय वचनी की उपदेशिका है; 
खटिकर्ता ह्ला) के ्रसीम निर्माण चाठरो की साक्तात्‌ मूर्तिं है, काम 

देव के बाणो का समूह दै तथा सुन्दरी लियोका शिरोमणि है। 

[यहा पर प्रियारूप एक ही उपमेय मे तरञ्धिणौ तआआादि ग्रनैक रूप 
उपमान का श्रारोप एक सूतमे गुथे अनेक पूली कौ माति मला 
सदृश किया गया है ||] 

[परम्परित रूपक ्रलङ्कार के लक्षण श्रौर मेद :-- | 
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(स्‌० १४९) नियतारपणापायः स्याद्रारोपः प्रस्य यः । 
तव्परस्परितं शिष्टे वाचक मेढसानजि चा ॥६५॥ 
ग्रथ जरह प्र वर्यं विपय क लि श्वश्च श्पेद्लिति श्रारोप 
(खाधार्ण धम के प्रकाशक) कारर्भूत किमी च्रन्य पर ग्रारोपहेतो 
वह कायं कारण रूप ्रारोप परम्परा केहौने से परम्प्ररित रूपक कृह- 
ताता है, उसके वाचक शब्द के शिष्ट (दो श्रथवाले) हने सेतथान 
दोनेसेढो प्रकार केमेद 
[चष्ट मालारूप परम्परित रूपक का उदादरर :--] 
विद्न्मानसदंस ! वेरिकमलांकोचकीकषद् ते | 
दुर्गामायंणनीललाहित ! समित्स्वीकारवैश्वानर 1 
सत्यप्रीतिचिधानदक्त ! विजयप्राग्भावभीस ! प्रभो ! 
सान्राञ्यं चरवीर ! वत्सरशतं वेरि्मच्चैः क्रियाः ॥४२५॥ 
प्रथं- दे वीरो म श्रेष्ट राजन्‌ | श्राप व्रह्या के सकं वप्रं प्य॑न्त 
च्रव्यन्त प्रभाव समेत प्रथ्वी पर चक्रवर्ती रहकर राज्य भौग कीजिये | श्राप 
परिडिता के मनं कूप मानसरोवरके हंस हैः शवर की कमला (लक्ष्मी) 
च सकोचकरिक (घटानेवाते तथा कमलो के श्रसकोच (विकास) 
कारक उर्दति चयुतिवाले सूयं है । गों (त्रगम्यमागो) के च्रमाग॑ण (न 
सो जनवाले) ल्प दुगाजी के खोजनेम शिव जी ई। समित्‌ (युद्ध) 
स्वीकारकर्ता रूप ममिर्धो (यक्च म होम करने योग्य लकट्ियो) कै 
स्वीकारक्ता च्रथिर | रत्य (याप) म प्रीति रग्वनेवाले र्पसतीरमं 
प्रीति रहित दन्न प्रजापति ह| विजयरूप ्रर्युन से प्रथम उत्पन्न (उनः 
चदे भा) नमत्न स्वस्पतहे। 
श्प ज्नानसमवर मानसम्‌ कसल्वायाः सकोच एव कमलानामसकोचः 
सास्यममारं समव दुर्गायाः सागंखम्‌ सनिता स्वीकार एव समिधां 
स्वीकार" सस्ये प्रीतिरेव रव्यामप्रीतिः विजयः परपराभव एव चिजयोज्छ न 
यमारापयिभित्ता द्वसाच्यरापः) 
य.{प मानद विन! सानत्रोवरर ६ | कमना नक्ष्मीक्ा 
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संकोच (घटती) ही कमलो का चरसंकोच (विकास) है। दुर्गो (गढ़) 
का श्रमागण ही दुगा (पावती) जी का मागण (खोजना) है| समितो 
युद्ध) का स्वीकार दी सयिधों (यज्ञ कौ लकड़ियो) का स्वीकार है। 
सत्यमे प्रीति ही सतीम श्रप्रीति है। विजय (शत्रु पराभव) ही विजय 
(रजन) हे। इस रीति सेश्रारोपण के निमित्त कारण हंसादिका 
श्राप राजा मे क्रिया गया है| 
यद्यपि शन्दाथांलंकारोऽयमिव्युक्तं वच्यते च तथापि प्रसिद्धयवुोधा- 
दन्रोक्तः एकटेशविव्रतिं दीदमन्येरमिधीयते ! मेदभाजि यथा 
यद्यपि इस (शलेषात्मकर रूपक) की गणना शब्द ग्रौर श्रं दोनों 
प्रकार के ग्रलङ्कारो मँहोतीहैश्रौरश्रागे एेसाद्यी प्रदशंनभी किया 
जायगा, तथापि पूवं आचायो मेेखी प्रसिद्धि रहती चली श्रई दै, 
उसी के श्रनुसार यदा पर श्िष्टपरस्परित रूपक्र की गणना श्र्थालङ्कार 
हीमे की गई | कुक लोग तो इसे एकदेशविवर्तिरूपक ददी मे गिनते है । 
शिष्ट से भिन्न (मालारूप) परम्परित रूपक का उदाहरण :-- 
श्राल्लान जयङु जरस्य डषदां सेतुविपद्रारिधेः 
पूर्वाद्विःकरवा लेचर्डमषहटसो लीलोपधानं शियः । 
संम्रामाखतसागरम्र मथनक्रीडाचिधौ मन्दसे 
राजन्‌ ! राजति वीरवैरिवनितावैधग्यदस्ते शुजः ॥४२६॥ 
स्मथं--हे राजन्‌ ! श्रापकरी भुजा विजयरूप हाथी के वाधनेके 
लिये खमा, बिपक्तिरूपी ससुद्र के लिये पत्थर का युल, लड्गरूप सूयं के 
लिये उदय्राचल, सम्पत्ति के घुखपूवक शयन के लिए उपधान (तकिया) 
युद्ररूप श्रमृत सागर के भनललीर्माति मंथन के लिये मन्द्राचल् श्रौर 
बलिष्ठ शच्रो की सियो के लिए वेघन्यदायिनी वनक्रर छशोभिन हौ 
र्दी ह] | 
रत्र जयाईसिन्मशन्दवाच्यस्य इञरस्वा्यारोपे खुजस्य भालानत्वाया- 


रोपो युञ्तते 1 
यहा जय श्रदि म भिन्-मिन्न शब्दों से वाच्य कुञ्ञरत्व च्रादिका 
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च्रारोप च्रौर ज मे ग्रालानत्व (बन्धन स्तम्भत) का श्रारोप ठीक 
वेट्ता ई । 
[श्लेष केवल श्रमालारूप परम्परित रूपक का उदाहरण :--| 
प्रलोक्निकमदालोकप्रक गितजगसत्रयः । 
रनृघे >व ! सद्र शसृक्तारव्यं न कैभेवानू ।४२७॥ 
ग्रथे--दे राजन्‌ ! श्रद्वु प्रकार की उक्छृष्ट दीति से तीनो लेको 
म प्रकाश पर्चा दनेवा्ते श्राप सद्रश रूप ग्रच्छु वासि म उत्पन्न 
दोनेवलि श्रेष्ट मःती क समान किसत्त नदी स्ति किये जाते १ 
[वद्य पर श्रारोप विपय सत्कुल श्रौर श्रारोपणीय वेशु--ये दोनों 
श्लेप्रयक सदश शब्द द्वारा कटे गये हे, तथा राजा मे सुक्तात्व के 
ग्रारोप म करुलगत वशुत्व का श्रारोप निमित्त कारण दै, इस प्रकर 
य॒द्‌ शट परम्परितं सपक का उदादरण दुश्रा। 
[इ्लेप्ररदित केवल ्ममालारूप परभ्परित रूपक का उदाहरणः---| 
निरवधि च निराश्रयं च यस्य स्थितमनिवरतितकौतुकशपञ्चम्‌ । 
ग्रथम इद भवान्‌ स पूममूतिर्जयति चतुदश्शलोकवच्चिकन्दः ॥४२८। 
द्रय--दे भगवान्‌ विषु जी! श्राप चौद भरुवनरूपी लताके 
मृलभृतः, श्रनन्तकाल्ल तक विना किसी श्राधारद्ीके स्थित होकर; 
द्राल््वयं के विस्तार छो ना धरये दी स्वये प्रथम कूम मृक्तिं धारण 
करनेवाले सर्वो्िष्ट वता) ई | 
[यटा पर शललोक्रः शरीर वल्लिः पद के भिन्न भिन्न !श्रश्ि्ट) होने 
ते विष्णु जीन क्न्दत्वक्रश्रारोपक्ी कारराता टे; ग्रतः यह श्रद्िष्ट 
परम्परित स्प द ]| 
रति च प्रमाद्ाख्पक्मपि परम्परितं द्रष्टव्यम्‌ 1 
उच दोन प्रत्यत टत्यादि तया भनिरवधिः इत्यादि प्रतीकवाले 
शटोकस्प उदाद्ररणेः भ जो श्लिष्ट श्रौर त्रिलिष्ट परम्परित रूपक रई, 
ठन्ध श्रःमाना्पफ खमम्तना साद्िवि| 


र्ना रपद द उद्वादरम ~) 
की 


किसलयकरैलतानां करकमलत. कामिनां मनो जयति । 
नलिनीनां कमलसुखेसु खेन्डुभि्योषितां मदनः ॥४२६॥ 

त्रथ-- कामदेव लता ग्रो के नवपल्लवरूप हाथों से, खियो के हाथ 
रूप कमलो से, नलिनियो के कमलसूप सुखो से श्रर चखियों के मुरूप 
चन्द्रमा से कामियोँ के चित्त को वशीभूत करता हे। 

[यहाँ पर किसलय स कर्व, कर मे कमलत्व, कमल मे सुखत्व 
शरोर मुख मे चन्द्रत्व का च्रारोप करने से (रशनोपमा की माति) रश- 
नारूपक भी हता है |] 

इत्यादि रशनारूपक न वैचिश्यवदिति न लक्ितम्‌ । 

एसे रशनारूपक नासक श्रलकार विशेष चमत्कारकारी न दहौतेके 
कारण विस्तारपूव॑क उदाहृत नदीं क्रिये गये | 

त्रपहु.ति नामक अ्रलङ्कार का लक्त्ण :-- | 

(सु° १४६) प्रकृतं यज्निपिध्यान्यस्साध्यते सी स्वप्‌ तिः । 

श्रथ--श्रपहु ति उस श्रलङ्कार को कदते हँ, जहाँ पर प्रकृत {उप 
मेय) कौ श्रसत्य सिद्ध करके उससे भिन्न (उपमान) कौ सत्यताकरा 
प्रतिपादन क्रिया जाय | 

उपमेयमसत्यं करवा उपमान सव्यतया यत्स्थाप्यते सा स्वप्‌. तिः । 

उपमेय को च्रसत्य ककर जहां उपमान को सत्यता सिद्रकौ 
जाती दै उसे ्रपह्‌.ति कहते ह | 

[यद ग्रलक्कार कदी-कदीं तो शब्दों द्वारा प्रकट होता है ओ्रौर करी 
कीं श्रथं द्वारा उद्य दता दै, जिन्है क्रमशः शाब्दी श्रौर श्रर्थी श्रप- 
हति कदतेरहै। श्रार्थी ्रपहति भौ कर्दी-कदीं कपयाथक शब्दो दाराः 
कहीं-कहीं परिणामा्थंक शब्दो द्वारा श्रौर कर्दी-कीं पर किसी ग्रौर 
प्रकारसेभी दो सकती है|] 


उदाहरणम्‌ 
शान्दी त्रप्ति का उदाहरण - 
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प्रवा्तः प्रागल्भ्यं परिख तरचः शैदतनये ! 
कलद्भौ नेवाय विलसति शशाङ्कस्य वुपि । 
असुप्यचं मन्ये विगलदग्धतस्यन्दशिश्चिरे 
रतिश्रान्ता शेते रजनिरसणी गाढमुरसि ॥४३०॥ 
य्रथ--देपा्व॑ती जी! पूरं कान्ति विशिष्ट चन्द्रमा के शरीरमं 
म्रकटत्पता को प्राप्त (खष्ट दिलाई देनेवाला) यह कलङ्क कलङ्क की 
तरट्‌ नीं शोमित दोता, किन्तु मे एेसा समभता हू कि यह रात्रिरूप 
चन्द्रमाकी स्रीरहै, जो उस चन्द्रमाके प्रिचले हुए श्रत से सिक्त 
वत्त.स्थल पर रति के कार्ण परिश्रान्त-सी दोकर गादी नीदमेसी 
रदी हे। 
[यहां पर उपमेवल्प कलक कौ श्रसत्य सिद्ध करके उपमान रूप 
रात्रि को सत्य प्रतिपादित क्रिया है।] 
इत्थ दा- 
ठेसेद्यीत्रौर भी कपटाथ॑क शब्द्‌ प्रहरण करके श्रार्थी श्रपहति का 
उदादरण :-- 
वत सखि ! कियद्रतत्पस्य वैर" स्मरस्य 
प्रियविरहकृशेऽस्मिनू रारिलोके तथ! हि 1 
उपत्रनसद्टकाराद्धासिश्तच्डलेन 
प्रतिविगिखस्ननोदद्धितं कालणृषटम्‌ ॥४२१ 


| शयता यरक्टकीद्र कि उसने वाटिकास्रो म ग्राम क श्ुगन्धित 
पुष्प दौ प्रमरप्छि ठ वहाते श्रपते प्रत्यक कए पर उक्कट 
प व् प्रलेय नर रन्ब र| 

प्द्रष्टिन सन्धताण्ि स्परररणिश्रपितु स्वान्या. शरा इति 
धनीत्नि. । ६ वा-- 


प्तप = मर्यः सतार -पध्य नर (~ लि वास्‌ 
स्। पु. नं नृनरयुः सृट्पार-पुध्व नहा र; कन्दु विप-प्रलिमत्रासं 


का) 
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दी है-एेसी प्रतीति होती है । उपमेयमभून शङ्खो को च्रसत्य ककर उप- 
सान रूप कालकूट को सत्य प्रतिपादित किया गया है | श्रथवा एेसा ही 
एक श्रन्य परिणामाथक शब्दोपादानसे प्रार्थी ग्रहति का उदा- 
हरण ~~ 
प्रसुष्मिदलावण्याग्ृत्सरसि नून खद 
स्मरः शवंप्लुष्टः षृथुजघनमागे निपतितः। 
यदङ्गाङ्गाराणां भ्रथमपिश्चुना नाभिकुहरे 
शिखा धूमस्येयं प्रिणसति रोमावलिवपुः ५४३२१ 
त्रथं--[ किसी सुन्दरो युवती की रोमावली का वंन करते हुए 
कोई कवि कता रै-- महादेव जी द्वारा दग्ध किया गया कामदेव इस 
सृगनयनी के जघनस्थली पर्‌ विराजमान सोदयं रूप श्रमृत से परिपूशं 
वराज्ञ (योनि) रूप तडाग में (शान्ति के लिए) श्रवश्य इवकी लगा रहा 
है; क्योकि उसके चछ्रगके अङ्खारोंका बुना प्रकट करनेवाली यह 
धूमशिखा नाभिरूप त्रिल पर रोमावलि के सूप में परिणत हदो रही दै। 
त्र न रोमावज्िः धूमरशिखेयमिति प्रतिपत्तिः । एवमियं भङ्ग यन्त- 
रेरप्यूह्या । 
यर्हां पर सुन्दरी युवती के शरीरम यह रोमावक्ति नदी; किन्तु 
धूमशिखा धुर्य की धारा) ही प्रकट दै--यरह सिद्ध किया गयाहै। 
पेते ही श्रपह्‌ ति श्रलङ्कार के श्रौर-प्रौर उदाहरण भी सममः लेने 
चाहिये | 
[चराग श्रथन श्लेष नामक अलङ्कार का निरूपण करते हुए 
-कदते हैः--- | 
{सु १४७ श्लेषः सं वाक्ये एकरिमिन्‌ यच्रानेकाथता भवेत्‌ ॥६६॥ 
श्रथ--जहं पर एकी वाक्य मे श्रनेक अर्थं प्रकट दों वर्ह पर 
शतेष नामक शअलङ्कार जानना चादिएः | 
एकाथेप्रतिपादक्छानातेच शब्दानां यत्रानेकोऽथंः स रलेपः। उदाहरणम्‌ 
एक दी श्चर्थं के प्रतिपादक शब्दो का जहां पर श्न ्रथं दौ 


(॥ 


१८१ 
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उते उलेपालङ्कार कदतै ई । उददर्ण :- 
उदयमयते दि ड मालिन्यं निराङत्वेतरां 
नयत्ति निधनं निद्रायुदां प्रनतंयति क्रियाः । 
रचयत्तितरां स्वैराचारप्रवर्तनकत॑नम्‌ 
दत चत ल्सत्तजःपुस्नो विभाति विभाकरः ॥४३२॥ 

दर्थ [नूर्यं के पक्त मे}--सूथं उदयाचल पर परह रहा दै। 
दिशार्श्रों की सल्लिनता को भली्माति निवारण करतादरै। तन्द्रासे 
श्रलवाये दए श्रखोकौ सुद्राकौ न्ट करता है श्रर्थात्‌ श्रि खोल 
देतादै) लोगोको श्रिरोचर श्रादि क्रियाग्रो से प्रद्रत्ति करता दै। 
स्वतन्त्रता के श्राचरण का प्रणंतया उच्छेद करताहै] दषं की वात 
दकि सुशोभित किरणो के समूद सदित वद सूयं विशेष उदीप द्ये 
रहा ई] 

[राजा के पर्त म--] वद विभाकर नामक राजा सम्पत्ति लाभ 
करता है | श्रधीन जनों कीदस्द्िता के करुवेप कौ भली माति दूर 
करता ह । उनक्र निद्रा सदश कायं म ग्रनुत्माह रूप श्रालस्य को नष्ट 
करता ई | वेदों केः विरुद्ध तआआचरण्‌ करनेवाले स्वतन्वर जनो को मूलतः 
नष्ट करतार | दपं क्रा विपय दै करि सुशोभित कान्तियों कां समूह वद्‌ 
वर गजा विनेव उरदप्तद्ो रहा ई। 

प्र्ाभिधाया प्रनियन्त्रणाव्‌ द्वावप्यकभूपौ वाच्यौ । 

या पर प्रकरण श्रादि कारणा से श्रमित्रेयाथं के नियम्वितन 
हाने न स्मान रीति न खुं तथा विभाकर नामक राजा टोर्नो कर पक्त 
म वाच्ध द्य दौ वसिति होता द] 

[समानक नामक ग्रलेद्रुार का लन्तर॒ः--| 

(० ५९) पराक्तिभेदके, दिष्टः समाश्ताक्ति 

नय--नसनाि नामक श्रलद्रार च्छ पर क्ल जाता ई जह 
त्र दन्द (द्रत विदपम। हारा क्वि श्रप्रसत (खकरण्‌ने 
मराति पिप्य न मित्त कद प्न्य स्ववदा) प्रथक्ा तचे) 
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प्रकरताथग्रतिपादक्वाक्येन शि्टविशेषणमाहास्म्यात्‌ न तु विशेष्यस्य 
-सासथ्यादपि यत्‌ चग्रकृतस्याथस्याभिधान' सा समासेन स्ेपेणार्थद्य- 
कथनास्समासोक्तिः । उदाहरणम्‌ 
मूल कारिका का श्रथं विशद करने के लिये कते दै कि जरह 
प्रकरण ते प्राप्त श्रथ के प्रतिपादक वाक्य द्रवाय श्लेषयुक्त विशेप्रणों 
के सामथ्यं से, नक्रि विशेष्यदहीके सामथ्यंसेभी प्रकरण से श्रप्राप्त 
किसी श्म्य प्रथं का कथन हो, वर्ह समास त्रर्थात्‌ सक्ञेपसे दो प्रकार 
के श्रथोँ के कथन का नाम समासोक्ति श्रलङ्कार है। उदाहरण 
लदिङण तुञक बाहुफ्फसं जीए स को चरि उल्लासो । 
जग्रलच्छी तुह विरहे ख हूनला दुव्बला णं सा ॥४२४१ 
[ाया--लग्ध्वा तव बाहुस्पशं यस्याः स कोऽप्युल्लासः । 
जयलदपमीस्तव विरहे न खलूञ्ज्वला दुबला ननु सा ॥] 
ग्र्थ-- हे वीर ! तुम्हारे मुजस्पशं को पाकर जिसके चित्त मे किसी 
्रकथनीय दषं का उमङ्ग हूुश्रा था, वह विजयलक्ष्मी नायिका तम्दारे 
विरह से श्रव उज्वल नर्द रह गई, किन्तु दुबली हो गई हे। 
श्रन्र जयलचमी शब्दस्य केवलं कान्तावाचकष्व नास्ति । 
यहां पर केवल (जयलक्ष्मीः इस विशेष्य पद मे “कान्ताः इतत रप्र 
कृत श्रथः की वाचकता नहीं है । शेष॒ विशेषण्‌ पदों मेँप्रकरण प्रपत 
जयलक्ष्मी ग्रौर प्रकरण से श्रप्राप्त श्र्थात्‌ तद्भिन्न कान्ता (नायिका) 
के ग्र्थ॑कामी बोध दहोता है। 
[निदशंना नामक श्रलह्कार का लक्तण :--] 
(सू० १६४) निदशना । 
च्मभवन्‌ वरतुसस्बन्ध उपमापरिकल्पकः ॥६७॥ 
श्रथ--वस्तुश्रों के ग्रसम्भव सम्बन्धो के उपमा की जहो पर कल्पना 
की जाय; वर्ह निदशंना श्रलङ्कार होता है। 
निदर्शनं द्टन्तकरणम्‌ । उदाहरणम्‌ 
निदशंन-- दृष्टान्त वा उदाहरण बनाना । [निदर्शना पदे तौ 
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दोध्रकारक़ीदोती है) एक वाक्याथनिदशंना दृसरी पदाथनिदशना 
मालार्पममी दो सकतीं हेग्रौर इन सवते भिन्न एक आन्य प्रकर 
करीभी हती दै) चास प्रकार की निदशंना के उदाहस्य श्रागे क्रमशः 
लिखे जाते ह) बाक्याथनिदशना क्रा उदाहरण :- 
क्व सूर्यप्रभवो वशः स्व चाल्पतचिपया सतिः । 
तितीपुटुस्तरं सोदाद्डपेनास्मि सागरम्‌ ॥४३९॥ 
ग्रथ--[रघुवश महाक्राव्व की भूमिक्रा म महाक्रत्रि कालिदास 
जी कहते ई - (क तौ सूयं द्याया उयन्न (राजा रुका) वंश श्रौर 
कां मेरी श्रत्पशक्ति विशिष्ट बुद्धि । उप्त वशके माहात्म्य वण्नायथ 
मेरी चे्टापेसी दकि मानो से मूखतावश पनमूर् (एक प्रकार की छरी 
नाव) पर वेटकरर श्रपार) समुद्र को पार करना चाहता हू | 
चत्रोदुपेन सागरतरणमिव मन्मस्या सूयनंशवणंनभि्वुपमायां पयं- 
वस्यति ! चथा वा 
यद पर॒ पननृद दारा समुद्र संतरण की भति मेरी ग्रस्प बुद्धि 
दारा चूर्श सहिमाक्रा वर्णंनदै] कवि का कथन इस्त प्रकार की 
उपमा म परिणत होता ३। 
पदाथनिदशंना का उदादरण -- 
उद्यति विततोर्ध्वरश्िमरज्नावहिमरचो ह्िमधान्नि याति चास्तम्‌ । 
चति गिरिरयं विल्म्विवण्ाद्वयप्रिवारितवारणेन्द्रलीलाम्‌ ॥४२.६॥ 
य॑ --[माघकवि कृत शिश्युपालवध महाकाव्य म॒ यदह रेवतक 
पवत का वणन है] पूशिमाके न्तम ऊपरकी शरोर क्रिरण॒ पारे 
हप सं > उद्य तथा चन्द्रमा के ग्रस्तकराल मे यह रैवतक पर्वत उस 
द्र द्मायी ॐ समान सुशोभित दता ईं जि्कैयोर्नोश्रौर दी वडे-वड़े 
धररे लव्यं रेट । 
प्रत्र क्थसन्यस्य नीलामन्यो वहतीति तर्प्रदशीभिद्युपम्रायां पयेवसा- 
नम्‌। ` 
यं पर क्किसी श्रन्व (वारणेन्द्र) फी लीला (शोभा) को कौ श्रन्य 
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(रेवतक पवत) कैसे धारण करता दै ? इस प्र के उत्तर मे उक्के एेसी 
यह लीला सम्बन्धिनी उक्ति उपमा मे परिणत होती है) श्रतएव यह 
पदाथं निदशंना का उदाहरण दै] 

[मालारूप निदशंनालङ्कार का उदाहर :-- 
दोभ्या' तितीपंति तरङ्गवतीसुज्घमादातमिच्छुति करे हरिणङ्कविम्बस्‌ | 
मेर' लिल्ध यिषति ध्रवमेष देव ! यस्वे गुणान्‌ गदितुसुयममादधाति॥४३७॥ 

सथ-दे महाराज ! जो मनुष्य श्रापके गुणों के कथन का प्रयास 
करता है, वह निश्चय निज बाहूृश्रो से तैरकर समुद्र पार करना चाहता 
दै, ्रपने हाथों से चन्द्रमण्डल को पकडना चाहता है श्रौर मेरु पर्शत 
कौ लाघ जाना चाहता है। 

इत्यादौ मालारूपाऽप्येषा द्व्या 1 

इत्यादि उदाहरणे मे मालाखूप निदशंनालकार भी पाया जाता है, 
इसे सममः लेना चाहिये । 

[अव एक त्रन्य प्रकार की निदशंना का लक्षण लिखते हुए कहते 
द :--| 

(खु १९०) स्वस्वहेस्वन्वयश्यो क्तिः क्रिययैव च साऽपरा । 

श्रयं--श्रपनी दी क्रिया दास श्रपने कायं श्रौर कारण के परस्पर 
सम्बन्ध का कथन जहाँ पर हो वह एक अन्य प्रकार की निदशना है । 

क्रिययैव स्वस्वरूपस्वकारणयोः सम्बन्धो यदवगस्यते साऽपरा 
निदशंना । यथा 

क्रियाद्ीसे श्रपनेस्वरूपश्रौर कारण का परस्पर सस्न्ध जहा 
पर सममः ज्िया जाय, वद एक न्य प्रकार की (अर्थात्‌ वाक्याथ, 
पदार्थं श्रोर मालारूप से भिन्न) निदशंना है ! उदादरण :- 
उन्नतं पदमवाप्य यो लघुैलयेव स प्रतेदिति च्‌. घन्‌ । 

शौलशेषरगतो दषत्कणश्चारमारुतधुतः पतस्यधः ॥४३८॥ 

श्मर्थ--प्वंत की चोटी पर पहुचा दुच्रा शिलाकण मन्द्‌ वायु के 
मकि का धक्छा खाकर नीचे गिरते हए यह कहता दहै कि जो श्रस्पबुद्धि 
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मनुष्य ऊंची प्व्यीकोषपा जातादहैवद शीघ्री वदास नौचेभी 
गिरता द| 

श्रत्र पातक्रियया पतनस्य लाघवे सति उन्नतपदरप्रा्षिख्पस्य च 
सम्ध्न्धः स्य्राप्यते | 

यस पर्‌ पात्य क्रिया ते पतनरूप कायं ग्रौर लघु मनुष्यका 
उचच्चपद प्रात्तिर्प ऊाग्ण--द्‌न दोना करा परस्पर सम्बन्ध प्रकाशित दोता 
टे । 

[श्रप्रस्तृतद्रशंया नामक्त श्रल्ंकार का लक्ण :--| 

(सू° १५३) श्रप्रस्तुतप्रयंसा या सा सेव प्रस्तुताश्रया ॥8य८॥ 

द्रय-त्रिसी श्रप्रासभिक विपय क्रा वणन यदि प्रसंग प्राप्न विषय 
न वणंनका कार्यो तो उसे श्रप्रस्छत प्रशंसा नामक श्रलङ्कार 
जानना चादिए्‌ | 

श्प्राक्ररणिकस्याभिधानेन प्राकरणिकसयाक्तेपऽप्रस्तुतप्रशंसा 1 

द्प्राकरणिक (प्रस्त) विपयके कथन द्वारा यदि प्राकरशिक्र 
(प्रस्त) विपच क्रा श्राततेप (प्रकटन) दो जाय तौ उसे श्रवरस्तुत प्रशंसा 
नामक श््रलंकार समना चादिये। 

[्रतुताप्रसुत प्रकरण क परल्यर सम्बन्धो कौ प्रकट करते हुये 
द्प्रस्तुत प्रशमा केः प्रथम पाच येदांको निग्नलिखित कारिका द्वारा 
प्र्ट करते ई :-- | 

(न° १९२) कार्य निसित्ते सामान्ये विश्पे प्रस्नुते सति 1 

नदन्यस्य दवस्नुल्ये तुल्यस्यति च पञ्चधा ॥६६॥ 
य--द्प्रसन प्रशमय प्रच प्रकार की रोती ई । (१) कावंके 
प्रवत रामे धरः त्न (नारन््ये न्य व्रखन; (२) कारश देः प्रस्युत 
सदने वर तद्धित कि, ता दयन) (उ) सामान्य के प्रस्युन रच्च पर्‌ 
न्धि (विमय) का वसान, (८) वमिप क प्रम्नुन रदनं पर तन्त्र 
(निन्य) स्म वेगम, शमर्‌ (५, फा वंसु ऋ प्रस्तुत सदने पर्‌ तन्तुन्य 
सिर! श्मप्रष्न पनु श वयन] 
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तदन्यस्य कारणादेः । क्रमेणोदाहरणम्‌ 
मूल कारिका मे तदन्यस्य? से तात्पयं कारण त्रादिक (तद्धिन्न) का, 
से है । य्ह पर कायं कारण श्रौर सामान्यं विशेषके परस्पर होनेया 
न होने से एक की उपस्थिति श्रौर ग्रपर के श्रनुपस्थिति से तात्पर्यं है। 
अरत्येक के क्रमशः उदाहरण लिखे जाते ई : -- 
याताः किं न मिलन्ति सुन्दरि ! पुनशििचन्ना स्वया मदृते 
नो कार्यां नितरां हशाऽद्धि कथयत्येव सबाष्पे मयि । 
लञ्जामन्थरतारकेख निपतस्पीताश्रणा चभ्ुपा 
दष्ट्वा मां हसितेन भाविमरणोस्साहस्तया सूचितः ॥४३६॥ 
ग्रथ -[कोई मनुष्य श्रपने मित्र से कहता है--] विदा होते 
समय शरखिंमें अदू भर कर जव मैनेश्रपनी प्यारीखरीसे काटे 
स॒न्दरी | जो लोग यारा केलिये जातेर्दै क्यावे फिर लौटकर नीं 
मिलते १ श्रतः तम मेरे लिये कुड भी चिन्ता मत करो | मारे चिन्ता 
के तुम बहुत दुबलीद्ो गदो, तौ मेरे इतना कहने पर लघ्जासे 
उसकी श्रंखों के तारे निश्चल दहो गये तथा वहती हई श्राुग्रोकी 
की धारामी सक गईै-ेसी दशामे मेरी श्रर देख र्ैसकरर उस 
, प्रियतमा ने च्रपने मरण विषयक भावी उत्छाह कौ सूचना दी। 
प्रन भरस्थानास्किसिति निचत्तोऽसीति कार्थं प्ष्टे कारणमर्भिहितम्‌ । 
यहा पर जब किसी मित्र ने पृष्ठा कि वुम प्रस्थानसे क्यों लौट 
प्राये तो कायं विध्रयक जिन्ञासा करने पर (चप्रस्थान का) कारण 
बतलाया गया है । 
[दूसरे प्रकार की श्रप्रस्वुत प्रशंखा का उदाहरण :--|] 
राजनू ! राजसुता न पाण्यति मां ठेव्योऽपि तृष्णीं र्थतः 
कुञ्जे ! भोजय मां ङमार । सचिवेर्नाद्यापि किं मुज्यते । 
इत्थं नाथ ! शयक्स्तवारिमवने खुक्तोऽध्वगेः पञ्चरात्‌ 
चिच्नस्थानवल्लेक्य शरन्यवलभावेकैकमा मापते ॥ ४४०] 
त्रथ--| कोई कवि राजा कौ प्रशंसा से कह रदा है--] हे राजन्‌ ! 
९१ 
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छरापके शर्नं के घरमे पथिकं द्वारा पिजं से उद्भाया गया शत 
कातोता सनी श्रटासी पर विचलित उन लोगों को देखकर वारी- 
वारम प्रसेक से देसी वातं कता है । हे राजन्‌ { राजकन्या तौ सुे 
पटाती टी न्दी रानिर्यां भी सव चुपचापदहे दे करुबडी ! मुभे खिला, 
दे कुमार | क्याच्रवर तक तुम्हारे साथियो ने भोजन नीं किया 

पर्र्रस्थानाच्यतं मवन्तं क्ताव्वा सहसैव त्वदरयः पलाय्य गता इति 
कारणं प्ररतुते कायेसुक्तस्‌ 1 

यर्दा पर श्त्रापको श्राक्रमस॒ के लिये उनतत जानकर सहसा प्रापके 
शङ भाग निक्लेः इस प्रस्ठेत कारण के श्रवसर पर कायं का कथन 
क्रिया गया है| 

[तीसर प्रकार कमे श्ग्रस्तुतप्रशसा का उदाहरण :--| 
एतत्तस्य सुखाक्कियत्‌ कसलिनीपत्रे कणं वारिणा 
यन्मुक्तामरणिरित्यमंस्त त जडः शण्चन्‌ यदस्मादपि। 

प्रत ल्यग्रलषुन्रियाप्रविलयिन्यादीयमाने शनैः 
द्त्रा ट्‌खीय गत्ता ममव्यनुढिनं निद्राति नान्तः शुचा ॥४४१॥ 
यह कौनसा वद्य व्रात्थी [क उस्मृखने किसी य 
या कि वे मलिनी के पत्ते पर ज जलबिन्दु दै वह मोती रहै, त्रस 
¡1 मान मी लया | परन्छु ्ररुली के श्र्रसाग से शीघ्रतापूवक 
मय स्व वद्‌ जलब्न्दु धीरे (भरकर) विल्लीनदो गवात्तव 


द [क 
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व्क { च्ला रया- चत्ता प्रतिदिन ग्द कता रता 
मा. राच > उतेर्नीद भी नहीं श्राती | 


प्रद्रास्थाने जयानां सत्तस्वसभावना भवतीति सामान्य प्रस्तुते विपः 
द.धथितत; 


१ 
द 


2 ५ 
~ 
4 [> र 


* «१ (प 
५ 


ॐ 
"~~ ~~ 
०4 

8} 

२1 


[५ 


( 
= 
2 


दत ६; एर प्रत रामन्वि विपवके वरुन मे एक व्िद्नेप बात का 
ट्न्त उखाया मया 
[चोय प्रकार दी श्प्रष्ठुतप्रणंख का उदर्य :--) 
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सुददधूलाप्पजलभरमाजंनं करोति वैरप्रतियातनेन यः । 
स एव पूज्यः स पुमान्‌ स नी तिमान्‌ सुजी चितं तस्य स भाजनं श्रिथः।४४२॥ 

स्रथं-जो मनुष्य वैर का बदला लेकर श्रपने सिच की धर्मपल्ली 
के असुरो को पेिगा वही पूजनीय होगा, वही यथायं मनुष्य दै, वदी 
नीतिज्ञ है; उरी का जीवन स्पफलदै ओरौर वही सम्पत्तिलाम का 
पात्र होगा| 

न्न करष्णं निहत्य नरक्नसुरं वधूनां यदि दुःखं प्रशमयसि तत्‌ 
स्वमेव श्लाध्यः? इतिं विशेषे प्रकृते सामान्यमभिषहितस्‌ । 

यहा पर ध्यदि कृष्णं कौ मालकर नरकामुर की खियोंका दुख 
तुम निवारण करोगेतो तुम्हीं प्रशसाभानन होगेः इस विशपाथं के 
प्रस्ठुत रहने पर केवल सामान्यां का कथनं किा गया है | 

तुल्ये प्रस्तुते तस्याभिधाने च्यः प्रकाराः शलेषः समासौक्तिः साद्श्य- 
मान्नं व तुल्यात्तुल्यस्य हि श्ाक्तपे हेतुः । क्रमेणोदाहरणम्‌ 

ठस्य > प्रस्तुत रटने पर तत्तस्य किसी त्नन्य पदाथ के कथनं के 
तीन प्रकार ै। वस्य से वस्य के श्राप्तेप का देतु श्लेष, समासोक्ति तथा 
केवल सादृश्य भी होता है! प्रत्येक के क्रमशः उदाहरण नीचे दिये 
जाते ईै। 

[ श्लेषदेठकठस्य से तस्य का ग्राक्ञेप :--| 
पु“सूवादपि प्रविचल्तेयदि य्यधोऽपि यायाद्यदि प्रणयने न महानपिस्यात्‌। 
्रभ्युद्धरे्तदपिविरश्वनि तीदशीयं केनापि दिक. भकटिता पुरपोत्तमेन ॥४४॥ 

प्र्थ-- [विषु पक्त मे--] चाहे पुखपत्व से च्युत होकरच्री 
(मोदिनी) का रूप वना ले, चदि (कूम या वाराहं वनकर) श्रधोगमन 
करे श्रौर चादे तो भिन्ञाके लिये ब्रडग्पन छौड़ (वामनरूप वन) कर 
रहे; परन्ठ॒ सभी तअवस्थारमे संसार का उद्धार ही करे एेी रौति 
ग्रकथनीय गुणवाले भगवान्‌ श्री पुरषोत्तम (विष्मु) ने प्रस्य कर 


दिखाई हे। ू 
[राजा के पक्त मै--] चदे पौरष से स्वलित दी दो जाय) षन 
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सम्पत्ति खो कर नीच दशा कौ पर्हुव जाय, प्रयोजन पड़ने पर मागने 
क ज्लिये मश्च विद्रीन यी हो जाव, परन्नु शचरश्रों द्यारा दीनी गई खव 
व्स्तु््रकाफरितेउद्धारकरदीले। कायं करने की वह रीति किसी 
सच्जन की निकान्वी हृद दैश्रतः श्रापसी वैतेद्ी होकर श्रपने दीने 
राच राव्य का पुनरुद्धार कीज्वि। 

[य पर प्रस्त स्पुदथ > वणन क प्रस्तावं म तत्तस्य च्रप्रस्ठुत 
भगवान्‌ विष्य का कथन पु््वादि विशेषण श्रौर पुख्परोत्तमादि विश्नेप 
पट हारा सलपर च्व्क्लर क्रिया रवादै || 

[र्मामोक्ति देनुक वुद्वन वृल्यक्रा श्राक्तेप :--]] 

च्रनास्यभ्यु दतेन चन्दर ! ग्निः क्रान्ति रवौ तच्र वे 
युज्यत प्रतिकन्त॒ सेच न पुनरतस्य॑व पादयहः । 
की णननदनुष्ठितं यदि ततः क्रि लञ्जते ना मनाग्‌ 
प्ररस्यव जडधामता तु भवता यद्ज्याभ्नि विस्फूजेसे ॥४४४॥ 
श्रध--द चन्द्रमा ! ए वथंकेउव्यद्टते टी तुम निस्तेज दी 
गये, तुम्रं उन्क्रा प्रतिकार कननाथान करि उसीका पादग्रहण | यदि 
तुमने चीन (घनन लैकरप्छा क्रियातो फिर थौदट्ा लन्जित क्यों 
नरददय यद ठृम्दारी जटृधामता (शीतलता वा मखा) दी तोष्टसै 
ना फिरिनीनुम दक्र न चसन्रन्द्न| 
[रद पर व्यिष्ट्वाचौ चन्द्र पच्छ नतो स्िलिष्ट नींद; परन्तु विरो 
पा वाचम शाव्द व्नात््रीर ट्टका शादे करर नमाध्यक्ि दनक 
ध्रप्रस्ठेत प्रशमा क्ल उपार वनजातादे।| 
दित्य दन्य द्यप्रदुनध्रनना ता उदादन्स्‌ :--| 
प्राय वारि पितिः सर्ति सुनन्यः सिन्दातरजितमतन दरग्युत्रेन 
शतच यदयम तं च पातानद रर पिन्वन्ति च (शदो 
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[दूसरों से धन बटोरकर श्मसत्कायं म व्यय करनेवाले प्रकरण प्रात्त 
किसी पुरुष के प्रस्तुत वणन मे श्प्रस्ृत समुद्र का उच्ले् यद पर 
केवल सादृश्य मात्र से प्रकट किया गया है|] 

दय च काचित्‌ वाच्ये प्रतीयसानार्थाऽनध्यारोपेरौव भवति । यथा 


यह पांचवे प्रकार कौ (तुल्य के प्रस्तुत रहने पर तुल्यता कयन रूप) 
श्रप्रस्तुत प्रशसा कदी वाच्य श्रथं के सम्भावित हते पर विना व्यंग्य श्रथ 
के श्रभ्यारोप द्वारा दो सकती है! उदाहरण :- 
प्रव्धेरस्भः स्यगितञ्ुवनाभोगपातालङुक्तः 
पोतोपाया इह हि बहवो लघनेऽपि कमन्ते 
प्राहो रिक्तः कथमपि भवेःप दैवात्तदानीं 
को नाम स्यादवटुहरालो कनेऽप्यस्य कस्पः ॥४४६॥ 
त्र्थ-- निज जल द्वारा प्रथ्वी के भागों रौर पाताल के गडर्टोको 
भर देने बाले समुद्र को लाँघनेम मी प्रोत श्रादि के दासा श्रनेक समुद्र 
वशिक्‌ (समुद्र मे व्यापार करनेवाले) समथं होते रह, किन्तु य॒दि यह 
समुद्र देवयोग से जल रहित हो जाय तो फिर इसके गड्हों तथा लिद्र 
को कोईदेख भीन सकेगा | 
[यहां पर पीडादायक दष्ट प्रयु का धनपूणं हदौना ही भला है घन- 
हीन हीना नदीं | न्हीतो वह श्रौर भी श्रधिक्र दुःखदाय्री दौ जायरगा। 
यह तो व्यग्य श्मथं दै, परन्तु वाच्य श्रथ के सम्भावित हाने पर प्रतीय- 
मान श्रयं के श्रध्यारोप की को आवश्यकता नदीं है।| 
व्वचिदध्यारोपेणौव । यथा 
कट-कहीं पर जदा पर वाच्य श्रं सम्भावित नदीं रहता व्हा पर 
व्यग्य श्र्थके द्मष्यासेप से ही ग्रप्रस्ठुतप्रशंसा ग्रलकार होता है। 
उटाहरण :-- 
कस्स्व' भोः कथयामि दैवहतक' मां चिद्धि शाखोटक 
रागय दव वक्ति साठ विदितं कस्मादिदं कथ्यते) 
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वामेनात्र वरस्तमध्वगजनः सर्वारमना सेवसे 
न च्छायाऽपि परोपकारकरणे मारं स्थितस्यापि मे 1४४७ 
ग्रयं--[को$ पयिक शाखौटक (सेंड) बक से पृषता ह] भाई 

तुम क्रौन दौ १ [शाखौरक उत्तर देता है--] कहता हू भुके श्रभागा 
शाखोटक चन्न जानो? । [पयिक्र फिर कहता हे--] ठम तो वैरागी की 
माति व्रोल र्दे दो । [शाखोटक वला -] दा श्रापने ठीक पहचाना 
[ फिर पयिक्र पूना है--] प्रापक वेराग्य का कारण क्याहै! 
[शाखोटक उत्तर देता ई--] देखा, मागं कौ वाहः ग्रीर स्थित जो बट- 
चत्त दै पथिकगय्‌ वरद्प्रमने उसकी त्वाम तत्पर ई; परन्तु मे यद्यपि 
वीच मागं मस्थित ह्र, तथापि मेरी छायामेमी किसी द्र्य का उपकार 
नर्द ही सकता ह] 

[यटा पर श्रचेतन शाध्वोटक के साव सी का वार्तालाप श्रकषम्भव 
दोतेसे वाच्याय व्राधित है| द्रतण्व व्वग्य चरथं यह दैक्रिग्रिसी 
ग्रघम जानिके दाता द्वारा दिये गवे दान करो सप्पुसप स्वीकार नदीं 
करते--ग्रट प्रस्टुत प्रकर ह| ग्रतः शाखोटक मश्रधम जाति के 
दताका ग्रध्यारोप श्रावञ्यक्र द] 

क्यविदुगप्वध्यारःपेस 1 यथा 

करटक देव्ल कुदं रश मे श्रभ्वारप श्रौर कुटु श्रशलमेत्रिना 
द्रष्यागपदटी न प्रप्रहातव्रना श्रच्रुार दाता ह । उढादरगा :-- 

सोप रसनाविपयविभि तव्‌ कर्णयोदचापल 
रष्टिः सा मःविस््तस्वपरच्क. फि यूयसाक्तन वा| 
सथर भिन्छनपानस्ि छम! हे यद्ारणोध्याप्यसौ 
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पदिचानती (आप्त वा च्रनात्त पुरुपो का विवेक नदीं करती), उमका 
चरोर क्या विशेष वणेन करं १ ठम तो सभी वतिं भून गये । प्रे 
इतका कर (सड वा हाथ) भीतर सेषछुक्रालीहं। क्या श्रव तक तुम 
उसी वारण (रायौ वासेवक्रके निवारण॒र्ता ही करा सेवन करर 
हो ? श्रे भाई | यह केसा हठदै? 
प्रत्र रसनाविपर्मांसः शून्यकास्व च भ्रमरस्यासेवने न हेतुः कणं 
चापल तु हेतुः मदः प्रदयुत सेवने निमित्तम्‌ । 
यहाँ पर रसनाविपय॑य (जीभ का उलय होना वा श्रागि पीक 
कथन का परस्पर विपरीत होना) श्रौर शट्यकरत्व शुरड वा हाथ का 
छा दीना) भ्रमर के सेवन न करने का कारण नदीं है, किन्तु मेवनं 
करने मे वाधक देतु रै । कणंचापल (कान काहिलाना वा सत्र किसी 
कीब्ातौँमे श्राजाना)श्रौर सदतोसेवनं कादेनुहैदी। ग्रतएव 
यर्दा पर कुष चरंश मे च्रघ्यारोपदहै रोर कुक्मे नहीं 
[तात्पयं य है कि कणं चापलल्वाश मे व्यग्य श्रं का त्रध्या- 
रोप श्रावश्यकर नदी है, किन्तु रसनाव्रिपयेय, मदविस्मृतदक्त् ्रोर 
शूल्यकरत्र इनं तीन श्रमं श्रावश्यक है। यर्दा परश्जलेपकेव्रल 
से वाच्य श्रथ तो टाथी श्रौर ममर का सम्बन्ध प्रकट कर रहाहैग्रौर 
व्यंभ्य च्रथं दुष्ट प्रभु श्रौर च्रनुरक्त मेवक करा मम्बन्ध सूचित करता है| 
[श्रतिशयोचछि नामक श्रलङ्कार का लक्षण :--| 
(सु०१५३) निरीर्याध्यवसानन्तु प्रकृत्तस्य परेण यत्‌ । 
प्रस्तुतस्य यदन्यत्व' यद्यर्थोक्तौ च कटपनम्‌ ।१००॥ 
कार्यकारणयोर्यश्च पौर्वापय॑विपयंयः ! 
विक्त याऽतिशयोाक्तिः सा 
थ॑--एक प्रकार की श्रतिशयोक्ति वह है जं प्रकृत विषरव(उपमेय) 
को दसरा (उपमान) इस प्रकार प्रथक्‌ न वताकर श्रषने म {लाकर 
िपाल्ते कि उत (उपमेय) कापता ही न चले । दूमरे जदा वण्यं 
विषय का कथन प्रकारान्तर से करिया जाय । तीसरे जहां यदिः वा 
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श्चेत्‌ श्रादि शर्व्टो द्वारा किसी ्रसमभव व्रात की कच्पना की जाय्‌ | 
नोवे जहां परकायं श्रौर कारण इन ठोनों के पूव॑-पश्चाद्धा्यों क 
क्रमम उलट-फेरदहो 1 उक्त चारों वशा्श्रम श्रतिशयोक्ति नामक 
द्ह्द्ुर जानना चाद्ये 
उपमरानेनान्दनियीणंस्यो पतेर यदध्यवसान' सैका । यथा - 
उनम द पटली चनिशयोक्ति, जिसम उपमान नै उपमेयकरो श्रपनेमं 
निरालचलेन ती नत सिललानिया हौ, का उदाहरण :- 
कमलमनस्भवि कमले च कुवलये तानि कनकलतिकायाम्‌ । 
सा च सुदमारयुभगेच्युत्पातपरस्परा केयम्‌ ॥४४६॥ 
ग्रव~--जल रित स्थानम ती कमल (स्वरी मुख. दै ग्रौर उत एक 
व मल केः भीत्तर दो नीते कमल (स्त्रीके दोनाने्र) हश्रौरयेसव 
सोनेन् लता स्त्रीक शरीर) महै; रौर तिसपर भी वद सुकुमारी 
सुन्दर रूप्व) श्रदो ! यह्‌ की उत्पात की प्रेखी खडीहो 
198 
प्रत्र सुखादि क्प्लादिरूपततयाऽध्यवसितम्‌ । 
यद पर स्त्री. श्रादि कमल श्रादि के ग्राक्ररमे लुप्त हुए-से 
प्रतन हाते रै 
यस्च तदचान्यरेनाप्यवसीयते साऽपरा यथा 
दुसरी श्रतिश्ो्ति, जिमम वरव विपरय (उपमेय) किसी प्रकारान्तरं 
ने प्रतन््ति का विवय षहो) का उदाहरणा :-- 
प्रग लदषतयय शर्ण चिश्रका वि वत्तणब्दाश्या 1 
सामा स्ामण्रपध्रावदरखा रेट चिघ्र खोर ॥|४६०॥ 
एम तन्यन्तीटतानमन्यय च पाधि वर्ननन्छाया । 
टपा सानान्यप्रयापतेः ररी च न भवसि +] 


„ ^ 
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बरह्मा का सिरजी हृ दही नदीं है । 
[श्यामा खो का लक्त्ण ऊपर ' चयं उल्लास मे ्िखवा जा 
चुका दे ।| 
व्ययथस्यः यदिशब्देन चेच्छ्येन वा उक्तौ य्कल्पनम्‌ (्रथादास- 
स्भविनोऽथंस्य) सा तृतीया । यथा 
तीषरी श्रविशयोक्ति, जिनमें यदि, वा, चेत्‌ श्राटि शब्दोंकेद्रारा 
किसी श्रसम्भव बाति की कल्पना कौ जाय, का उदाहरण :-- 
राकायामकलद्ध' चेदश्टरतांशोसवेदपुः 
तस्या सुखं तदा सास्यपराभवमवाप्वुयात्‌ ।४६१।। 
अरथं--यदि परिमा के श्रवसर पर कीं चन्द्रमा का निष्कलङ्क 
रूप दिलाई पड़े तत्र कहीं जाकर उख नायिका का चन्द्रसदश वदन 
पराजिते हो | 
कारणस्य शीघ्रकारितां वक्तुः कारस्य पूदुक्तौ चतुर्थी । यथा 
चो ्रतिशयोक्ति, जिसम कारण की शीघ्रता सिद्ध करने के 
लिये कार्थं की उत्पत्ति से पूवंदही उसका कथन क्रिया जाय, का 
उदाहरणे :- 
हदयमधिष्टितमादौ मालव्याः कुसुमचापबाणेन । 
वचवरमं रमणीवल्लभ लोचनविषयं स्वया भजता ॥४५.२॥ 
श्रथ॑- हे छिरो के प्यारे युवक ! पले तो फूल धनुप-बाणधारी 
कामदेव ने मालती (नामक नायिका) केद्यमे श्रना श्रडडा 
जमाया पीछे से उसे दिखलाई पडकर श्राप मी व्ही (मालती के द्दय 
मे) जा बसे। 
[प्रतिवस्तूपमा नामक च्रलद्कार का लक्षण :-- | 
(सू० १५४) प्रतिवस्तूपमा तुसा ॥१०१॥ 
सामान्यस्य द्विरेकस्य यत्न वाक्यद्रये स्थिति । 
ग्रथ जहां पर साधारण ध्य का दो भिन्न-मिन्न वाक्यो म भिन्न 
भिन्न शब्दों दारा) दो बारकथन शिया जाय वहां प्रतिवस्तूपमा दोती दं । 


२८२ कत्यिप्रक्ाय 


साधारणो घमः उपसयवाच््ये उपमानवाक्त्ये च कथितपद्स्य दुष्ट 
तयाऽभिष्ितत्वात्‌ णब्दभैदन यदुपादीयते चा वस्तुनो वान्यार्थस्वःपसान- 
त्वात्‌ प्रतिचस्तृपला । यथा 
मृल क्ाच्कि क्रा श्रथ विशद करनेके लिये कटते ह कि जरह प्र 
सउाधारन्य्‌ धम उपमेय वाक्य ग्रौर उपमानं वाक्य-इन टीमों में 
कर्तपरद सामक दोपे निवारसलायं भिन्न-भिनन शव्द दवारा कटा 
व वह पर दस्नु न साव वाक्याथ के उपमान दने से श्रलङ्कारका 
लय प्रतिवस्तूपमा रना रावा है। 
[भावन्प प्रतिवस्तरपमालद्ार का उदाहरण :--| 
दर्ाभावं रानिता परिवारपदं कथं भजत्वषा । 
न बलु परि मोगयोग्यं >वतरूपाष्धितं रलम्‌ ।\४९३॥ 
त्र्थ--ना रानी ठेवो ्रर्थात्‌ पटगनी > पदकोपा चुकी रै गरव 
वद्‌ रिनानामान्यस्ीकेपदक्रौ कैमे प्रदृश क्रे जो प्न देवता के 
नाम पर च्या जादुकादै चरत वद भला सचसुच द्मपने उपयोग 
स्कैन लाया जा सकता ह? 


५] 


५ 


[सानानूप प्रतिव्रस्तेपमालद्भार का उदारग्ण --| 

यद्वि दं््यनलेभ्च फिमद्धुतं यदिच गौरवमद्िपु क्रि ततः । 

लवणमम्य॒ सदैव मादः प्रदनिरेव सतामविषादिता ४५४) 

[धन श्लोक क्य श्रय ऊपर ज्िवा जा चुक्रा द| देखिये 
त 1. 

दन्वाद्रिरा मानाप्रतिवन्नूपमा दरष्टच्या 1 पुवमन्यत्राप्युनत्त व्यम्‌ । 

टन्यद्धि उदारस्य माना प्रतिवस्तूपमा देः जान लेने चासिं, प्रर 

१ ह| छःमृन्य उद्ररं भी समस निय जाद | 

{स्यान साम दन्द्ुतर ता लन्ण ---] 

(वट 9) न्वः पुनरेत्य सचत धनितरिस्वरम्‌ ।६०२॥ 

त्यथ--पष्टान्त नामक व्यन्द वष पर्‌ लन ह, साप 


# 


अ ० 
{उप्मय सत्य्‌ (या उन्न नात्य सो एन सव (उपमान) उपमं 
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प्रतिः 


रौर साधारण धर्मादिक) का विम्ब प्रतिचिम्ब माव हो] [विम्ब प्रति- 
विम्वभाव उसे कहते है, जरा पर वास्तव मेँ मिन्न उपमान श्रोर उपमेय 
सादृश्य गुण द्वारा एक ही प्रतीत हकर भी पएरथक्‌-पथकर्‌ कथित हाँ | 

एतेषां साधारणधर्मादीनाम्‌ दष्टोऽन्तो निश्चये यन्न स ₹ष्टान्तः। 

मूलकारिका मे एतेपा = साधारण धर्मादि का, इष्ट = देख लिया 
गया है प्रमार्रूप से, श्रन्त = निश्चय जिस उदाहरण में | तात्पयं यह 
हैकि निश्चयरूपर से साधारणधमे शमादि का प्रसारय जिस उदाहरण 
मे देख लिया गयादहै, उसी का नाम दृष्टान्त है । 

[साधम्यं विशिष्ट दृष्टान्तालङ्कार का उदाहरण :--] 

त्वयि दष्ट एव तस्या निर्वात्ति मनो मनोभवञ्वलितम्‌ 
श्रलोके हि हिमांशोर्विंकसति ऊसुमं ङमुदस्याः ॥४५ ९॥ 

मथ -कामदेव हारा तपाया गया उस नायिका का मन श्राप्रके 
दशन सात्रसे शान्ति कोप्रात्त हदोतादै, जेते कि चन्द्रमा के दशंन 
मात्र से कुख॒दिनी का पुष्पविकसित होता ई। 

एष बाध्ये'णए । वैधस्येषश तु-- 

यह साधम्यं का उदाहरण हूश्रा वैधम्यं विशिष्ट दृष्टान्त का उदा 
इरण तोः- 

तवाहवे साहसकर्मशमंणः कर पाणा न्तिकमानिनीपतः । 

सटः प्रेषां विश्वरार्तामगुः दधध्यचाते स्थिरतां हि पांसच ॥४५६॥ 

ग्र्थ--हे राजन्‌ । युद्ध मे साहस का कायं करके सुखी दोनेवाले 
आप जव श्रपने हाथको तलवारके समीपले जाना चाहते हततव 
आपके शच त्रं के योद्धागण (युद -स्थल से) भाग निकलते हं ।बास्तव 
मेवाततो यहद कि जव पवन नदीं चल्तता तभौ तौ धूलि भी स्थिरता- 
पूवक पडी रदा करती है । 

[दीपक नामक श्रलङ्कार का लक्षण :-- | 

(सू° १९६) सङ्ृद्दृत्तिस्त॒ धमंस्य प्रकृताभरकृतार्मनाम्‌ । 

सेव कियास्तु बह्वीषु कारकस्य ति दीपकम्‌ ॥१०३॥ 


३८४. काव्यग्राद 


परद्न (उपमेय) च्रौर च्रप्रह्धत उपमान) इन ठोनोंके 
प्रादि जो भ्न. उनका पक्र त्रारम कथन एक प्रकारक्रा 
धक शरनतदू द, जा न्र्णि दीपक कहता द्‌ च्रौर करी एक तरार 
1 कथन वद कड वक्ारक्ाके मम्वन्यमद्ो तो वट द्रमरे प्रकार 
म दीपन प्रलच्धार द जः कारक दीपक कदलाना द| 
प्राखिकाप्राक्तस्ि कानाम्‌ चर्या उपमानोपसेयानमम्‌ धमः किया 
दःपक््रारयव यत्‌ उपादीयते तत एक्स्थस्यव समस्तवाक्यदीपतान्‌ 
दीपनम्‌ ! यथा 
द्रन्य्णये नम्य (उण्मेव) श्रौ प्रकश्ण ने ग्रम्बद्र (उपमान) 
दानंचनो घर्म, रुन, क्िादिक ह उनका एकदा व्रार्‌ जौ कथन 
[ वक्ता उम एकनिष्ठ प्रद च्छद्र स्मष्न त्राक्ठ के प्रणिन 
त वाग्यत प्रलद्धुगर करी दीपक कते ह| उदा :-- 
दियारा धग्‌ ग्गद्राणं फणमणी केश्रराष् स्रं । 
दलदान्तिधयम्प व्यणश्रा कुतो दिष्पन्ति श्रसुश्राणम्‌ ॥४५८॥ 
(दाव्ा--र्यानों धन नायानां फणमणिः केसराः सिहानाम्‌ । 
ऊनवालिकातां च स्तनाः छनः स्प्ृ्यन्तयनानास्‌ ॥) 
धर्--लपण न्नोत धनकः म्धाकरे पणस्य मि कौ, निरो 
नस शमी न्नी चनदस्ियांन स्वर्नाक्न भरना कद्‌ उनके जीते ' 
नण दमनाद्‌ ए 
कारद्स्य च ददीपु प्ियानु सष्टदवृ्तिदुपिक्म्‌ । यथा 
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को क्िक्राड लेती दहै, हट जाती दै, करवरेँ पलटती है, मुख फेरकर लेट 
जाती है, श्रि मुद्‌ लेती है | तिरा ताकती है| मन दही मन प्रवन्न 
होती दै ज्नौर श्रपनेप्मरारे पतिकेमुलको चूम लेना चाहती है। 
[मालादीपक का लक्लण :--] 
(सुऽ १५७) मालादीपकसादयय' चेयथोत्तरगुरणवष्म्‌ ! 
्रथ--मानादीपक वर्ह पर होता है जरां पर पर्िले के विपय मे 
की ग्रै बात पिद्ुले-पिङकले के विषय की चात म गुणों कों बढाती चले 
,[तात्पयं यह दहै करि जहां पदिले-पदिले कदी गई बात पौल कही गई 
बातों की उपकारक (शोभावद्ध क) हये |] उदाहरण :-- 
संम्रामराद्गणमागतेन भवता चापे समारोपिते 
देवाकणय येन येन खहा यद्यत्समासादितम्‌ । 
कोदडेन शराः शरैररिशिरस्तेनापि भूमण्डलं 
संन व्व" भवत्ता च कीर्तिरतुला कीरस्य च लोकचरयस्‌ ॥४९६॥ 
[इस शेक का श्रथ ऊपर सत्तम उच्लासमे लिखा जा चुका है। 
देखिये ष्ठ २१६. ] 
(ठस्ययो गिता नामक ग्रलङ्कार का लक्तण :--| 
(सू० ९५८) नियतानां सकृद्धर्मः सा पुनस्तुरयो गिता ॥१०४॥ 
श्रथ--नियत मथवा वणनीय विपय्‌ के साधारण धमे का यदि 
एक ही एक वर्णन किया जाय तौ बह तुस्ययोगिता नामक श्रलङ्कार 
कटलाता दै । 
नियतानांप्राकरणिकानासेवश्रग्राकर शिकानामेवया । क्रमेणोदाहरणम्‌ 
यर्हा पर नियत शब्द से तात्पयं प्रकरण प्राप्त वा प्रकरण स च्र्रात 
दन दोनों मे से किसी एक (उपमेय वा उपमान मात्र) से लिया गया 
दै ¦ केवल प्रस्तुत विपय के ध्म काएक व्रार कथनरूप तुल्ययोगिता 
का उदाहरण :-- 
पाण्डु क्षामं चदन हदय सरसं तवालल च चुः 
श्रावेदयति नितान्तं रेतनियरोगं सखि ! हृदन्तः ॥४६०॥ 





३८६ काव्यप्रकाश 


[इम शोक का च्रथं उत्तर ससम उल्लास मे लिखा जा चुका ह । 
पृष्ट २८५. | 

[>वल च्रधस्छत विवव के धमां का एक व्रार क्थनर्प ठल्ययो- 
निता दरस: ] 

उमदकमलिनीलनीरजालिललितविलातवुपरादतोः पुरः का । 

दश्रतमरखनररिमरम्बुनन्म प्र्िदतमेक्पठं तवाननेस्य ॥४६१॥ 


१ = 


च्रप-- द नुच्दरि ! मनर्‌ विलासर्शाल तुम्हारी श्रि कै तलना 
मक्िसीक्लाज्नि वा नोल्ले कमलकौी क्या गनती दै १ ग्रमृत, चन्द्रमा 
श्रौर सरोज नी वम्द्यर्‌ मुल कर सामने तुच्छं दी प्रतीत दते ₹। 

(व्यनिरक नामक ग्रलद्कार्‌ का लन्नगः-- | 

(सृ° १९६) उपमानादद्रन्दरस्य व्यतिरेकः स एच सः। 

द्रथं--उदनान की करपे्ना तन्चित्न (उपमेय) काजो वितेप गुण 
त्प कता जाता ठ, वरी व्यनिरकर नामक श्रलकार ह] 

नन्वस्योपम यस्य प्यन्नरिक आाधिरयम्‌ 

मृन्‌ उदन म द्रन्य क उपमेय य श्रौर व्यत्तिरक कृ श्माधिक्य 
वा विशेष गग कथनस्ग् उरण से ताद्ययं २। 


+| 
{| 
| ५ 


उमाम्‌ + श्रपता उरमैयं म जन श्रापिक्य का कयत यु वरं 


पर द्नन नामक तवलद्ान द्या पि उग्क विपरात जटं पर 
उपमेय ग प्यधनया उपमान क ्रापिरय कया जाय वद्र भी व्यतिरेफ 
ह्{ मानिना उदिति ४ | उदादनगः-- | 


स्तः प्योध्पि ययी मूया भूवारनिवरते सस्यम्‌ । 
विस्य प्रसीद नुन्दररि ! यःव्नमनियति यासंतु ॥९६२॥ 


ध सुन्ध { £ वत ग्ट लिः चन्द्रमा सरम्कार घर. 


प दर (द कल~, परन्तु सुनानस्या तो पक पार व्यत्तीनर 
~ 4 {= स्पृतं ग्ल मानव त्य > तध 
रद = र्‌ न्द एयोद्तः, प्णयकपय मानवे त्वाम ससन) क्तौ 


1 
दस्र अरथः ष ह मर्य 
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इस्यादा बुपमानस्योपमेयादाधिकष्यमिति केनचिदुक्त ॒स्थैर्याधिक्य 
हि विवक्षितम्‌ ! 

इ्यादि उदाहरण द्रवाय (रुय्यक ने) जो कहा है कि उपमानमे 
उपमेय की ्रपेक्ता श्राधिक्य कथनरूप व्यतिरेक श्रलङ्कार है वह ठीक 
नदीं प्रतीत होता, क्योकि यहां पर युवावस्था उपमेय दी मे श्रस्थिरता- 
रूप आधिक्य का कथन इष्ट है| 

व्यतिरेक च्रलङ्कार के चोव्रीस प्रकार के मेदो का निरूपणः-- | 


(सू० १६०) हेस्वोसक्तावनुक्तीनां अये साम्ये निकेदिते । 
शब्दार्थाभ्यासथाष्षिप्ते शिष्टे तद्रवत्रिरष्ट तत्‌ ॥ १०९॥ 

्रथे-- व्यतिरेक के दोनों हेठ जव करै जाये, श्रवा दोनो देतु्रो 
मसे कोद एक वा दोनों न कहे जार्ये--ेसे त्रनु देठवाले तीन मेद 
मिलाकर व्यतिरेक के चार सेद हए । इन चारों मे यदि समता (उपमा- 
नोपमेयभावं), शब्द्‌ की शक्ति, श्रथं की शक्ति वा प्रक्षिप द्वारा प्रकट 
होतो चारोके तीन प्रकारके मेदो से व्यतिरेक के बारह मेद हूये-ये 
बारहो सी कभी शिष्ट ्रौर कमी श्रश्छिष्यमेदोंसे दो प्रकारके होते 
ह । इस प्रकार व्यतिरेकालङ्कार के ल मिलाकर वारह के इुयुने त्रथात्‌ 
चौबीस मेद्‌ हुए । 

व्यतिरेकस्य हेतुः उपमेयगतमुस्कपनिभित्तम्‌ उपमानगतमपकर्पकारणम्‌ 
तयोदधंोक्तिः एकतरस्य द्वयोर्वा श्रनुक्तिरिस्यनुक्तत्रयम्‌ । एतद्ध द चतुष्ट- 
यसुपमानोपमेयमावे शब्देन प्रतिपादिते चार्थेन च क्रमेरेक्ताश्वत्वार एवं 
मेदाः श्राक्तिप्ते चौपम्ये तावन्त एव, एवं द्वादश । एते श्लेषेऽपि भवन्तीति 
चतुविशतिभंदाः । केशो दाहरणम्‌-- 

व्यतिरेक श्रलङ्कारके देठु दो प्रकारके दौ सकते है । उपमेयगत 
उत्करषं निब्रन्ध श्रौर उपमानगत श्रपकर्पं निवन्ध | फिर इन दोनों देतु्रो 
का शब्द द्वारा ज पर उल्लेख क्रिया गया दो वह एक तया इन 
देवुश्रोमेसेकिसीए्ककावा वारी-बारी से दीनां का ग्रनु्लेखदहो 
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ये ] उक रीति ने एक उक्त हेदठुवाला शरीर तीन अनुक्त 
लात्रिर्‌ व्यतिरक = चार्‌ मद्‌ हर्‌ 1 एनः इतत श्रलङ्कर 
सानोपरय भाव कदी चच्दा दारा, कीं श्रं द्वारा ग्मौर कहीं 
पद्वागा मीतिदधदहो सक्ता ई। इस प्रकारं पूवंके चार्यो भेद 
ना मेहा उमे सभ्मिज्ञित हकर व्यतिरेक के बारह भेद बनाते 
ग्म भद्र नो त्रश शब्द्‌ विशष्ट वक्यांकोौ भति स्लिष्ट 
सकते ह्‌ | इस प्रकार सव मिलाकर व्य्‌- 
दय । क्रमशः उदादरण दिये जाते ₹। 
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प्रसिमाव्रसद्टायस्य प्रमृतारिपरा भवे 
प्रन्यतुच्छृजनस्यव न्‌ समयोञ्त्य मदाश्व. ॥४६३॥ 
श्रथ-7वल तलवार क्रो श्रपने साय लिये हुये हम श्त्यन्त धीर्‌ 
सभादयराया प्य वहतत शद्रश्याक्ते पर्याज्ति चर लेने पर भी श्रन्यं 
तच्छ मनष्यः क भानि धरनरड नदा टता 
प्च तुच्येनि सद्यादररित्यनता पयिस युएपद्वाऽ्नुपादानिऽन्धत्‌ 
यदतयम्‌ । एवमन्यप्वपि दषटव्यन्‌ धरत दव च्छस्य कद्धावाच्दाब्धसीपम्य 
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[अव व्यतिरेक के उस मेद का उदादरण दिया जाता है, जिसमे 
शब्द श्रश्लिष्टदहैश्रौर दोनों देवठी कथित ह; परन्॒ समताका 
ज्ञान अ्र्थ-शक्ति दवारा होता है | 

प्रसिमान्रसहायोऽपि अरभूतासिपराभवे । 
तेवान्यतुच्छुजनवर्सगर्वोऽय मदातिः ॥४६४॥ 

ग्मथं-- शाब्दी उपमावाले श्लोक ही की भाति दोगा | 

प्रत्र तुर्या वत्तिरित्याथंमोपस्यम्‌ । 

याँ पर तुल्याथंता बोधक चवतिप्‌ प्रत्यय (तेन तस्यं क्रियाचेद्वतिः' 

इस पाणिनिषुत्रानुसार हूश्रा है } श्रतएव इसमे उपमा श्राथीं है, य्दा 
पर भी पूवं श्लोक की भांति--“नूलं नैवान्यजनवत्‌ सगवोँऽयंमहाधृतिः। 
मे उपमानगत श्रपकषं हेतु श्रनुक्त रहै । भनेवान्यतुच्छजनवत्‌ सर्वोऽयं 
महीपतिः ! यर्हां पर॒ उपमेयगत उत्कं हेठ श्रनुक्त रै । “नूनं नैवान्य 
जनवत्‌ सगर्वोऽयं मदयीपतिः । यहां पर दोनों देठ श्रनुक्त ई । इस 
प्रकार वुच्छः शरोर महाधृतिः शब्दोंके क्रमशःवा इकट्राहया देने 
से देत्वनक्ति के तीनों मेद दिखाये जा चुके | 

[अव व्यतिरेक के उस भेद का उदाहरण दिया जाता दै, जिसमे 

शब्द श्रश्लिष्ट दो, दोनों देठ भी कथित हो; परन्तु समता श्राक्चिसि 
(यम्य) हो || 
इय सुनयना दासीङृततामरसश्चिया । 
स्याननेनाकलङ्क न जयतीन्दु कलङ्धिनम्‌ ॥ ४६५॥ 
श्रथं--यदह सुन्दर नेर्वोबाली नायिका, जिसने श्रपने खुखकी 
शोभा से कमल के सौन्दयं को जीत लिया है, य्रपने निष्कलङ्क मुख स 
कलङ्की चन्द्रमा को जीत लेती हे । 
प्रत्रवादितुल्या दिपदविरहेण श्चाकतक्तवोपमा । 
इस श्लोक मँ इव च्मादि वा तुल्य श्रादि पदों केन दहोनेसे उप- 
मानतो शाब्दी है, न श्रार्थी, किन्पु जयति शब्द से आदिप्त ्यग्य्‌) 
दोती दै । यर्हापरभी पूव की मति--श्राननेनाकलद्टेन जयत्यगरत- 
२६ 
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दधतम्‌ । च्राननेन मनौन्नन जयतीन्दु' कलङ्किनम्‌ 1 श्रौर ध््राननेन 
मनोडन व्वच्ण््रतदीधित्मि } इन तीनों उदाहरणं म क्रमशः 
उपमानगतापक्र्पं देतु, उपमेवगतोत्कपदेनु ग्रौर उभय देनुश्रो के श्रक- 
यितण्टर जामि चे च्रान्निम उपमात्राले श्रनुचूदेतुक तीन उद्राह्रण 
प्रदरिन दृष्‌ | दम प्रतर श्रङ्िष्ट भेदगले व्यतिरेकालङ्कार क वार्ह 
द प्प {दस्तर्चं त => ' ॥ 

[व्रव्र ट्चष्ट पच्छवाति व्यनिक कै बाग्दो उदादर्णो मंसे प्रथम 
बह उदाररण दिखन्दाखा जाता ६, चदय दीनो दु कथित श्रौर उपमा 
ष्ठन इ |] 

ल्तिन्द्ियतया सम्य्रज्विद्याव्रद्धनिपेदिणः। 
प्रतिसाटगुणर्यास्य मनात्जनत्श्धय्‌ रा युकम, 1४ ६६।। 
द्थ--{निन्ट्रिय नन > क्ारणाभनी भणि परवत कीसेवा 
रग्न षन राजा व्टया दिरिप्ट धवं च्रादि नुस कमल पुप्प 
स्र) केण मन वरिनाश्शी नर्दीहं। 
ठनि गुखःव्द न्लिष्टः ाब्दमौपम्यम्‌। 


=¬ 2 ~~~ | ~ ~ {--८-~ पं ५ र 
सु व्र ५ पृ ल्व) न म्न 1 (0१ प्रस्वय घ्य्रा १9 श्रोर 
[९ [1 प कः ~+ #, ॥ [ 
दु यन्द वर द्द शयना वा तन्धवाचा दानै स) श्चिष्टदहै। 


उष्य ग्यन्दा ६ दि. नभीदव की माति श््रतिगाटर मुरस्य श्रीर्‌ 


प्यतय्य्‌ गद गाः न णव = क्म वा दर्दर दय व्न नं श्नु 


[द्ष णव्यवानि व्यनिरक ये उदादर्णनसे सरटा दोनोदय 
{ र दवा पाज द--दना उटादरयः :-- 
द्मसदरमयम्ले. शतान्‌ पर्यय एधिरीपनिः 
र नि्न्डग्यन्पनु सलायोकस्यरायतः ।८६८॥ 
श्य दत ना न्ण््नि प्िजिष्ट पूर्मादण्टल साला यह्‌ राता 
पाम सन्नाम छरती क्ल (विग्रह्भिख छादि चतुर 


[र 


ष्ठ म मन्म सम फ दद्ध फते नरह पादा । 
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प्रत्र तुल्यार्थे वतिः कलाशब्दः रिलष्टः । 

यां पर 'तेन तुल्यं क्रिया चेद्वतिः सूत्र से तल्या्थ॑क्‌ "तिप्‌? होने 
सेउपमरा श्राणा दहै श्रौर कला शब्द श्लिष्ट दै । [इसमे भी पूवं की 
माति देतुच्रो मसे किसी एकवा दोनों के त्रकथित होने पर श्रनुक्त 
हेतुबाले तीनां मेद हौ सकते ई |] 

मालाप्रतिवस्तूपमावत्‌ माल।व्यतिरेकोऽपि समवति । तस्यापि भेदा 
एव मृह्याः । दिडसमात्रसुदाहियतचे । यथा 

माला प्रतिवस्नूपरमालङ्कार की माति माला व्यतिरेकालङ्कार के 
उदाटरणमभी हो सक्ते श्रौर उक्त प्रकार से इसके भी मेद ऊह्य 
श्रथवा प्रतिपाद्य है । दिग्दशंन के लिये थोड़ेसे उदादरण यं लिखे 


जाते है| | 
[शिष्ट मेदवले श्रारथीं उपमा के मालारूप व्यतिरेकालङ्कार का 


उदाहरण :-| 
हूःवन्न विपमरष्टि्रिवन्न विभो विधरृततविततच्रपः। 
रविवन्न चातिदु सहकरतापितभु" कदाचिदस्ति ॥४६८॥ 
श्र्थ- हेरानन्‌ । श्राप नतो शिव जी की भांति विप्रमलोचन 
(निनेत्र वा विप्रमदर्शा) है,न श्रीकृष्ण जी की माति च्रापने ्डेव्रप 
(दरपासुर ब धमै) को प्यक फक दिया हैश्रौरन कभी ्राप सूर्यदेव 
के समान श्रपने करो (किरणो वा श्रादेय धन) दारा प्रथ्यी कौ सन्ताप 
देनेवाले रै । 
परत्र तुल्यार्थे वतिः विषमादयश्च शब्दा. शिष्टाः । 
यदा पर तुद्य श्र्थं मे "वतिप्‌? प्रत्ययदै; श्रतएतवर उपमा च्रार्थी 
है रौर विपम च्रादि शब्दो मेश्लेपदै। 
[श्रव शिष्ट शन्दवाले व्यतिरेक के उदादरणोौं म से वह उदाहरण 
दिखलाया जाता है, जां दोनो देठ कथित रह शरोर उपमा श्राति रै। 
निस्योदितप्रतापेन चरि यामापीलितप्रभः। 
भास्वताऽनेन भूपेन भास्वानेष विनिजितः ॥४६६॥ 
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र्थ सद्र उदित पराक्रम ह्वार तपनेवाक्ते इस प्रकाशशील राजा 
नै रात्रिम लिनक्ी चनक्र नष्ट द्री जाती ह, एेसेवूयं कौ जीतल्िया 
ट| 

रत्र श्याधिक्ते वोपमा भाच्तेति शिष्टः यथा चा 

चद पर्‌ ¶विनिजितः शब्दे राजा ग्रौर द्व॑की उपमा श्राज्निप्त 
हे शरीर भ्भास्वनापदर दिष्ट द। [वरां परभ। पूवं की मति देवुर््रो 
छ नमशः बा इक्ट्रा प्रनत दोने ये तीर्न मेद प्रदशित ही सकते र) 
श्रान्निप्नोपमा क्र प्क श्रन्य उदाहरण :- 
स्यच्ढाप्सतागुणखमुरलवितन्दर विस्त विम्वप्रभाधरसन्ृधिसद्यगन्धम्‌ । 
यूनानतीव पितं रजनीषु चत्र वृष्णा जद्दार मधुनाननसत्रनानाम्‌ ॥४०७०॥ 

श्रथ पर्‌ वमन्तन्मरुतु करी राचरयोम युवा पुसुपो की इच्छा 
प्रत्यन्त यधुपानने सत॒ष्टनेगरद्रै; परन्तु स्री मुत्रपान (ुम्बन) मे 
नर |जाम्घ्रु श्रौर स्तामुम निमल स्वल्प चन्द्रविम्ब की तरह बिक- 
दित (शामिन त्रा प्रतिदनिभ्िन) वे, जिनकी मृतिं (वा श्रघर) कु"दरू के 
प्त शरध शोभा पारय नस्त थी शरीर निनक्ा गन्ध स्वाभाविक रीतिमे 
दटदयंयम (चित्त नो युनानिवाना वा मनोज) या। 

नयन्रेवादीनां त्ुल्यादीनां च पदानामनयेःपि छिष्टविरोपतौ गचिप्तं- 
वापएमा ग्रनीयते 1 एयसातीयकाः सवि्टराक्तियाग्यस्य पदस्य पवगुपादाने 
न्यपि भेष्ाः सम्भयन्ति  सेध्व्यसयव दिगा दृष्या. 1 
यध मष्ट" श्रीर्‌ मः श्राह पन्दानचन दमे से तथा 

गदिन नि न ठ्पमा राह्म ह्वर) पी प्रतत 

स ५ 1 एज प्रान 4 शिष्ट (दपमायन्रान्य) उति सौग पट फ 


+ ) 
न > | 
१) १०३ ५८ 
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<~ = ~~ ~~ = 4 ~ (4 - +~ =. ् | 
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त्रथं--जो प्रकरणप्रा्त कने योग्य विषय है उसके विशेष (श्रश- 
क्य कथन योग्यता; व श्रत्यन्त प्रसिद्धि) के कथन की इच्छा से जर्द 
पर उसका निषेध (कथन का मभाव) क्रिया जाय, वदां पर श्राक्लेप 
नामक श्रलङ्कार होता है। वह श्राक्षप बद्दयमाण विषय श्रौर उक्त 
विषयकेमेदसे दो प्रकारका होता है। 


विवक्तितसय प्राकरशिकत्वादनुपसजनीकायस्य श्रशक्यवक्तम्यत्वमति- 
भसिं्धस्व' वा विशेषं वक्तुः निषेधो निषेध इव यः स॒ वच्यमाणविपय 
उक्तविषयरचेति द्विधा च्रातेपः । क्रमेणो दाहर्णम्‌-- 
प्रकरण द्वारा प्राप्त जो कथनीय विषय उपेक्षा (छोड देने) के 
योग्य नीं है, उसके कथन नकर सकने के कारण श्रथवा श्रत्यन्त 
प्रसिद्ध होने के कारण यदि उसके कथन का निषेध हो (शर्थात्‌ वहन 
कहा जाय) तो निषेध (श्रकथन) के सदश होने से वक्ष्यमाण विषय 
च्रौर उक्त विषयकेमेदसे, जोदो प्रकारकादहोता दहै वह श्राक्तेप 
नामक श्रलङ्कार कलाता है । क्रमशः नीचे उदाहरण दिये जाते ह! 
[वक्ष्यमाण विपय निषेधरूप श्राक्ञेप का उदाहरण :-] 
एषि किपि कीएवि कण णिक्िव भमि रलम चा। 
्विश्रारिश्रकजारस्भश्रारिणी मरड ण भणिस्सम ॥४७१॥ 
[ाया-ए्‌ एषि किमपि कस्या शपि कृते निष्प ! भणामि ्रलमथवा 
्विचास्तिकायारम्भक्रारिणी भियतां न भरिष्यामि ॥| 
त्र्थ- [नायक से नायिका की सखी कहती है--] प्ररे त्रौ निदेय 
पुखष | तनिक इधर तो त्रा | मँ किसी स्री केलिए कुहक कहना चाहती 
हूं । परन्तु वह भिना विचारे कायं च्रारम्भ करनेवाली चाहे मर भी जाय 
परमतो कुह नकर्हूणी | 
[यहां पर नायिका की विरह जनित कठोर पीडा न्हींकहीजा 
सकती, शरतएव उसके कथन का निषेध (चऋकथन) ही क्रिया गया दह ]] 


[उक्त विषयक निषेधरूप श्राक्तेप का उदादस्ण :--| 


4.4 क्व्वप्रकश 


८} 
1 ॥ 


}व्टला माक्तिकदाम चन्दनरस स्तीतांश्चकान्तद्वेः 
र्‌ वदुखीगरणालवन्तयान्यम्भो जिनीपरलवाः | 
सनिसमास्व्वप्रा प्रभवता तस्याः स्फुलिंगोर्कर- 
पाराय भवन्ति हन्त दिमनेनोक्तेन न च. मदे ॥४७२॥ 
द्रथ--{नायक > दूती कहती ई--] ग्रे! इस नायिका के हृदय 
मच्छ नुम व्रह्पूय्र प्रचि प्‌ होतवतते चन्द्रिका, मौति्योंका. 
हार, चन्दने का लेत, चन्द्रकान्तमणि क्रा रस; कपूर, करेला, कमल कै 
नाल, कटु ्रौर्‌ तमनिनी के नये-नये चिकने परत्ते-येसमभी्राग 
पचिनत च्य कां करने नगे दं | ्रयवा इन सवके कथन का 
प्रयाने सी ्यार दमत कृन्युलीन क्हगी] 
चमाव्रेना नामक्त ्रनद्ार का लन्नर :-| 
(मू० १६२) क्रियायाः प्रतिपव्लपि एलव्यक्तिविंभावना ॥१०७॥ 

द्रति (देनृस्प) न ध्रिना कदे द्री जां पर फलका प्रक्रट 

लाना कटा तायं वद पर विनाचना श्रनद्ुार सना दह । 


५१ 


द्रनुरपदियायानियय्रत्पि तस्तरप्रसशन विभावना । यथा 

तन्या रि का प्रिना कयनक्ििये शी जर्ण उम फलका प्रकाश 
हिया तवि, त वरिमावना द्लदुार नगम्तना चाहिये उददर्णः-- 

गृनुरिकततानिगदनादप्यधच सृनसलिकसिग्वणाः्पि। 

परारवज्ने स्व सनिर्नालटमानिःलानिनाग्पयेघरूषत सां ॥६०२१ 


--* ~^ 


॥ 
११ 
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अभाव का कथन क्रिया जाय तो विशेषोक्ति नामक ग्रलङ्कार दता है। 
मिलितेष्वपि कारणेषु कायस्याकथन विशेषोक्तिः । अनुक्तनिमित्ता 
उक्त निमित्ता श्रविन्ध्यविभित्ता च । क्रमेणोदाहरणम्‌ 
सवर कारणों के एकत्र हो जाने प्र भी यदि कायं (फल) का कथन 
न कियाजायरतो विशेषोक्ति ्रलकार समभना चाहिये । यह विशेपकि 
तीन प्रकार की होती रै] (१) श्रवुक्तनिमिचा (२) उकनिपित्ताग्रोर 
(३) श्रचिन्त्यनिमित्ता । इनमें से प्रथम तो वह दै, जर्हां प्रकरण श्रादि 
कै द्वारा न्ञात निमित्त का क्थनन हो| द्वितीय वह दहै, जहा पर 
निमित्त प्रकट रूप से कह दिया जाय, तनीय वह है जह सोचनेसेमी 
निमित्त का पतानलगस्के। तीनो के उदाहरण क्रमशः लिखे 
जाते ई- 
[अनक्तनिमित्ता का उदादस्ण :--| 
निद निबरत्ताबुदिते चुरस्ने सखीजने दारपदं पराप्ते 1 
श्लथीकृतारलेपरते अुजगे चचाल नालिङ्गनतोऽ््धना सा ४७४॥ 
श्रथे--जव नीद खुल गर, श्रौर सूर्योदय हो गया, सख्यां मी खद 
द्वार पर श्रा पर्ची तथा उपपतिने श्राफर श्रालिज्गन को मी शिथिल 
कर दिया तब भी वह सुन्दरी नायिका श्रपने प्यारे पतिके परिरम्भण 
से नदीं रली | 
[उक्तनिमिचा का उदादरण :--| 
कपूर इव द्ग्योऽपि शक्तिमानू यो जने जने । 
नमोऽसत्बवायवी्याय तस्मे मकरकेतत्रे ॥ ४७९१ 
्रथं--जो कपूर के समान जला देने के पश्चात्‌ भी प्रत्येक मनुष्य 
पर शअमपनी शक्तिको प्रकट करतादही है उन श्रमोधशक्छि मफरध्वज 
श्री कामदेव को प्रणासदै। 
[च्रचिन्त्य्निमित्ता का उदाहरण :--| 
स एक्खीणि जयति जगन्ति कुपुमायुधः 1 
हरताऽपि तनु" चस्य गस्सुना न बलं हतस ॥४७६॥ 
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[ऋन्रन्याख त्वर्= कलज्खर = टच्टर :-| 
(द्र ९३२) सासान्यं चा विरेषोचातं दन्यत सरय्स्त 
यत्त खाऽ्यौत्दरन्यादः खाधन्डर्तरेय चा ॥१०६€ 
ऋउ एर्‌ उानान्यं चा ठज्ञेय वर, अते ते भिन्न वयस 
प्रतिपादित बा र्द्ध = जाय-- वह्‌ दहे रस्म धरसरंबाते सखो ऋथ्कव 
विलग घमवातते रुष्ट द्वारा प्रन्यडित ह्य, वद्य उस्म अदत्णा ठे अर्था 
न्तरन्याद नार्> अलज्लार्‌ ठता हे] 
स्ये वेधन्टेख वा सासरान्यं विद्धेष्ट यद्‌ स्रव्य्त दिभेषां चा 
सारान्येन सोव्यन्तरन्यात्तः 1 ज्नरोदाहर्खन्‌ 


साद्य < दारा र ल न पर खाम्नन्य उत्व 
द्‌ न दसह, डच्च दवघन्=्द्ास्‌ः जदा प्र्‌ साम्मृन्य उर 


[नो चिदेष त्ता वल त 
प्वङ्ष = दास्‌ अ्रष्ठरएणद््त इ, अय्ठय दाव दर्द सास्रान्द न= दत्व 
अररिणदितदहे, उम अवत्याः रं 


र क 
तिप्द्त च; उमा अवस्याका च जञ{न्दरन्यल्द नासर कलङ्कादि 
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स्वीकार किया जाता है| इनके क्रमशः उदादरण नीचे दिए जाते ह । 
[साधम्य द्वारा विशेष से सामान्य का समर्थन रूप उदाहर्सः--| 
निजदोषावरतमनसामतिसुन्दरमेव भाति चिपरीतम्‌ 1 
पश्यति पित्तोपहतः शशिद्छञ् शखमपिं पीतस्‌ ॥४७२] 
ग्रथ--जिन मनुष्यों का चित्त स्वयं श्रपने दी टोप से परिपूरित है, 
वे लोग श्रत्यन्त रमणीक वस्त॒ को भां उलरी-सी देखते ह । जो मनुष्य 
कामला रोगसे पीडिते, उसे चन्द्रमा सदश श्वेतवणंबाला शङ्भी 
पीला दी दिखाई पड़ता है | 
[साधम्य द्वारा सामान्य से विशेष का समयन रूप उदाहरणः--| 
सुसितवसनालंकारायां कदाचन कोुदी 
महसि सुदशि स्वैरं यान्त्यां गतोऽस्तममृद्धि्ुः । 
तदयु भवतः कीर्तिः केनाप्यगीयत येन सा 
मियगरहमयान्मुक्ताशंक्रा क्व नासि छभप्रदः ॥ ४७६॥ 
[इस श्लोक का श्रथ ऊपर सत्तम उद्लास मेँकलिलाजा चुका दै 
देखिये प्र्ठ २३८, । | 
[वेधम्यं द्वारा विशेष से सामान्य का समथन रूप उदाहरण :--] 
गुणानामेव दोराच्म्यात्‌ धुरि धुरी नियुज्यते । 
श्रसंजातकिणस्कन्ध. सुख" स्वपिति गौगंलिः ॥४८०॥ 
ग्र्थ-गुणोदहीके दीपके कारण बोका ढोने योग्य वैल गाड़ी के 
लुए मे जोता जातादहै श्रौर दुष्ट वैल चैनसे सीता दहै, उसके गलते पर 
लकड़ी के घट कां चिह् भी नहीं लगने प्राता । 
[वैघम्यं द्वारा सामान्य से विशेष का समयन रूप उदाहरण :--] 
रहो हि मे बह्पराद्धमायुषा यदभ्निय चाच्यरभिद्‌ मयेदृशम्‌ । 
त एव घन्याः सुहृद्‌. पराभवं जगद्धर व हि ये रयं गता. ॥४८१॥ 
अरथ--[श्रापत्ति्रस्त मित्र को उसकी श्रवस्या के त्रनुरूप कड़ी 
बाते कहने की इच्छा र्खनेवाला कोड रति खेद मे श्रपने दी जीवन 
की निन्दा करता हुश्रा क रहा है--] हाव ! यने ऋपने दीषंजीवन 
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द्वारा बड़ा द्यीश्रपराधक्िया जो एेसी श्रप्रिय बात मुख से निकालनी 
पड़ी | निश्चयद्ी वेलौग ससारमे धन्य; जिन्दोँने पने मित्रक 
श्रापच्चि को त्रिना देखे दी त्यु प्राप्त कर ली | 

[विरोधाभास नामक अलङ्कार का लक्तणः--| 

(सू° १६६) विरोधः सोऽविरोघेऽपि विर्धव्वेन यद्भचः । 

ग्र थ-- वस्तुस्थिति क श्रनुसार जिन दो वस्ुश्रों मे परस्पर विरोध 
नहो श्रौर.वे विरुद्ध स्नु की माति कथनकी जार्ये तो विरोधाभास 
नामक श्रलङ्कार समना चाहिये | 

वस्तुटृत्त नाचिरोधेऽपि विरुद्रषोरिव यदभिधानं स विरोधः । 

वस्तु की स्वाभाविक दशा के श्मतुनार जहाँ पर व्ठुश्रों में विरोधं 
लभी दहो तथापि परस्पर विरुद्ध की भाँति यदि उनका कथन करिया जाय 
तो विरोधाभास नामक श्रलद्कार होगा | 

[दस प्रकार के विरोधाभास ग्रलङ्कार का विवरण :--] 

(सू० १६७) जातिश्चतु्भिर्जव्याये विरुद्धा स्यादुगुणै खिभिः ॥११०॥ 

क्रिया द्वाभ्यामपि द्व्य द्रभ्येशेवैति ते दश्च । 

छ -- यदि जाति काजानि, रुर, क्रिया श्रौर द्रव्यो के साथ 
विरोधो; गुण का गुण, क्रिया श्रौर द्रव्यो के साथ विरोघदोः क्रिया 
का क्रिया श्रौर द्रव्यो के साथ विरौघहो | तथाद्रग्यका द्रव्यं के साथ 

* विरोधदहीतोवे दस प्रकार के विरोधाभास ग्रल्कार के उदाहरण होगे । 
क्रमेणो दाहरणम्‌- 

उनके क्रमशः उदाहरण नीचे लिखे जाते दै 

[जाति के साथ जाति के विरोध का उदादर्ण --| 

प्रभिनवनलिनी किसिलयश्णालचलयादि दवदहनराशिः । 
सुभग ? ऊरंगदशोऽस्या चिधिवशतस्त्वद्धियोरापविपाते ॥४८२ 
श्र्थ--दे सुन्दर ! इस मृगाक्ती पर दैवयोग से श्मापक्रा वियोगरूप 
वञ्जपात ह ग्र उससे नयी कमलिनी, नये पत्ते, कमलनाल श्रौर कङ्कण 
शादि भी उसके लिये दावानलपुज्ञ के समान दाक्क हौ गये। 
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[यहां कमलिनीत्व जाति के साथ श्सित्व जाति का विरोधरै |] 
[जाति के साथ गुण के विरोध का उदादरण :--| 
गिरयोऽप्यनुन्नतियुजो मददरप्यचलोऽब्धयोऽप्यगम्भीराः ] 
विश्वभराऽप्यतिलघुनरनाथ { तवान्तिके नियतम्‌ ॥४८३२॥ 
द्रथं--हे नरेन्द्र] आपके समीप तो यह नियम वेधतारैकि 
पहाड़ कम ऊचे, वायु मन्दवेा दै, समुद्र शिला हैत्रोरप्रथ्वी 
प्रत्यन्त लघु प्रीत होती है। 

[यहां पर पहाड़ श्रादिकी जातिका बहत ऊचेनदहोनेश्रादि 
गुणः के साथ विरोध पड़्तादहै। जाति केसाथ क्रियाके विरोधका 
उदाहरण :--| 

येपां कटपर्प्िह्रणयिता संप्राप्य धाराधर- 

स्तीच्णःसोऽप्यनुरज्यते च किमपि स्नेहं पराप्नोति च । 

तेषां संगरसगसक्तमनमां राज्ञां त्या भूपते ! 

पांसूनां परलै. प्रसाधनविधिर्निच्यते कौतुकम्‌ 1४८४॥ 

ग्रथं- दे राजन्‌ ! यह तो बडे श्राश्च्यं की ब्रातरैक्रि युद्ध में 

प्रीति रखनेवाले जिन राजाश्रों के गलोँसे मिलने के लिये श्राप्रकी 
तीक्ष्ण तलवार श्रनुरु (लाल वण बाली) श्रौर श्रकथनीय स्नेह विशिष्ट 
(चिकनी) दो जाती दै, उन वीरों के शरीर को श्राप धूलि समृहसे 
धूसरित कर विभूपित कर देते है । 

[यहां पर धाराधर (खङ्ग) जाति का श्रनुरक्त श्रौर स्तेदयुक्त दोना 
रूप क्रिया के साथ परस्पर विरोध पड़ता है | जाति सेद्रव्य के विरोध 
का उदादरण :-- |] 

सृजति च जगदिदमवति च संहरति च हेलयैव यो नियतम्‌ । 

रवसरवशतः शफ़ते जनादन. सोऽपि चित्रमिदम्‌ ॥४८९६॥ 

स्रथ--जो भगवान्‌ विष्णु सहज टी सदा इस सतार कौ खषट, रका 
शरोर प्रलय का विधान कर्तेहैवेद्दी समयकेफेर से मछली केरू्पमं 
उत्पन्न होते रै । यद श्ाश्चयं की वात ह। 


च 
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[य पर शफ़री (अली) की जाति का जनादन रूप द्रभ्य 
के साथ विरो प्रकाशितदोताहै! गुणके साय गुण के वियेध का 
उद{हर्यः- 

खततं सुसलासक्ता बहुतरगृहकर्मघट्नया नृपते ! 
द्विजपलीनां कटिनाः सति भवति कराः सरोजसुकुमाराः ! ॥४८९॥ 
ग्र्थ॑--हे राजन्‌ ¡ सदा मूखल उठानेवालि श्रौर गहस्थी के श्रनैक 
प्रकार के कायं सम्पादन द्वारा कटोरता कौ प्राप्त हुए ब्राह्मण चखियो के 
हाथ, श्राप सदश दाता्श्रोंके विद्यमान रहने पर कमलल के समातं 
कोमल हों जाते ह । 

[रा पर कठोरता कौ प्राप्त खूप गुण कोमल रूप गुण के विरोधी 

ह| गुण काक्रियाके खाय विरोध का उदादरण :-- 
पेशलमपि खलवचनं दहतितरां मानस सत्खविदाम्‌ । 
परुषमपि सुजनवाक्यं मलयजरसवसमोदयति ॥४८७॥ 

-ग्रथ॑--खलों का कोमल वचन भमी तच्व्च परिडतोंकेद्धदयको 
वहूत ही जलाता है; परन्तु सज्जनो का कटर वाक्य भी चन्दन-र्स 
के समान लोगो को सुखदायक ठण्डा ही वनाये रहता है | 

[यहां पर कोमलता शरोर कठोरता रूप गुणो से जलाना श्रौर 
ठण्डा करना रूप क्रियाश्नों का विरोधदहै। गुण के साथ द्रव्य के 
विरोध का उदादर्ण 

क्ौज्वादिरुटामच्पह ोऽसौ यन्मारंणानगलशातपाते । 
्रभून्नवाम्भोजदलाभिजातः स भागंवः सत्यमपू्रसगंः ॥७८८॥ 
श्रथ--जिस परशुराम जी के वाण की निरन्तर पड़नेवाली तीखी 
चोट से वद्ी-वड़ी चद्धानों मे पुष्ट क्रोञ्चपवंत भी नवीन कमल के पर्त 
की माति (कोमल) दो गयाः वे परशुराम जी क्रिसी श्र्धुत प्रकारके 
स्पष्ट पदाथं ह । 
[यां कोमलत। गु का क्रोश्च पवत्य द्रव्य के साथ विरोघदै) 
क्रिया के साथक्रिया के विरोध का उदाहरण :--| 
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परिच्छेदातीतः संकलवचनानामविषयः 
पुनज॑न्मन्यरिमिन्ननुभवपथं यो न गतवान्‌ । 
विवेकपरध्वं सादुपचितमहा मोहगष्टनो 
विकारःकोऽप्य्न्त्ज॑डयति च तापं च कुरते ॥४८६॥ 
[इस श्लोक का श्रथं ऊपर चठथं उल्लास मे लिखा जा चुका है । 
देखिये पृष्ठ ११७ । यहां पर (जडयतिः (जड़ बनाता है) रौर (तापं च 
कुरतेः (सन्ताप भी उत्पन्न करता है) इनं दोनों क्रियाश्नों मे परस्पर 
विरोध दहै। क्रिया के खाय द्रव्य के विरोध का उदाहरण :--| 
रयं चारासेको निलय इति रलाकर इति 
भ्ितोऽस्माभिस्तृष्णातर लितमनो भिजंलनिधिः। 
क एव" जानीते निजकरपुटीकोटरगतं 
तणा३नं ताभ्यत्तिभिमकरमापास्यति सनिः ॥४६०॥ 
प्रथ यह समुद्र दी एक जल का स्थान तथारललोंकाश्चाकर 
है--एेसा समभ तृष्णा से चञ्चल चित्त हो हम लोगों ने इसका श्माश्रय 
ग्रहण किया 1 भला यदह कोन जानता था कि इसी समुद्र कौ, जिसमे 
मत्स्य तथा मकर शमादि जीव पीडित हो रहे होगि, श्रपने हा्थोंके 
चिल्ल मे भर कर श्रगरत्य मुनिं पी डालेगे ! 
[यहाँ “पी डालना? रूप क्रिया का सुनिरूप द्रव्य के साथ विरोध है || 
[द्रव्य के साथ द्रव्य के विरोध का उदादर्ण --| 
समदमतङ्गजमदजलनिस्यन्दतरङ्गिणीपरिष्व्ञात्‌ । 
क्तितितिलक ! त्वयि तटजुषि शंकरचूडापगाऽपिकालिन्दी ॥४६१॥ 
प्रथ-हे राजन्‌ ¡ जव श्राप गङ्धाजी के तीर पर पर्हुचते ह तव 
्रापके मतवाल्ले हाथियों के मदजलखाव रूप नदी के मिल जानेके 
कारण शिव जी के सिर पर से उतर कर वहनेवाली श्वेत जलधारा 
विशिष्ट श्री गङ्धा जी भी यमुना (सी काली) वन जाती ह । 
[यहा पर गज्ञा नदी द्रव्यकेसाथ यमुना नदी ल्पद्रन्यका 
विसेध रै || 
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[स्वभावीक्ति नामक श्रलद्कार कां लचण :--| 
(सू०° १६८) स्वभावाक्तिस्तु डिस्भादेः स्वक्रिधाख्पव णनम्‌ ॥ १११॥ 
श्रथ- स्वभावोक्ति उस श्रलष्कुर को कहते ईह; जितम व्र्वोँ श्रादि 
क श्रात्मगत क्रिया तथारूपग्रादि का वणन क्रिया गयादौ । 
स्वय) स्तदेकाश्रययं : । ख्यं वणः संस्थानं च ! उदादप्णम्‌ 
मूल कारिका जो शस्वक्रियारूपवणन' पद्‌ श्राया दै उक्षमे श्वः 
का तात्प श्रत्मात (जो उन्दी वचो श्रादिमेपाया जाय प्न्य 
नदी)से तथा रूप शब्द वणं तथा श्रक्रार दोनोंके लिये है। 
उदाहरण :- 
पश्चाड्त्री प्रायं त्रिकनतिविततं द्रावयितवाऽ्मुच्चै- 
रासग्याभुञ्च करो युखपुरसि सटां धृल्िव्रन्ना विव्ूय । 
धासप्रासाभिज्लापाठनव्रतचज्लत्परोथनुर्डस्तुरङ्गो । 
मन्दं णएब्दायमानो विलिखति शयनाद्कुच्थित चरां सरेण 1 ४६२॥ 
ग्रथ-निद्रासे उटा दग्रा घोडा श्रपने पिले पैरों कौ फैला कर, 
रीट्‌कीद्डीको मुका कर, श्रप्रने शरारको लम्प्रा कर, गले को कुष 
तिरछा फेर, छाती से मुख को सटाकर, धूल से भगे हुर (धूमिल) कन्धे 
के बालों कौ भाडकर, घास खाने की इच्छा से निरन्तर श्रपनेश्रोर्े 
के श्रप्रभाग को दिलाता श्रा, मन्द्‌ मन्द रिन-हिनाता हृश्ना श्रपने 
ुरसे भूमि को खोद रहादै। 
[उग्राजस्यृति नामक श्रलङ्कार का लक्षण :--| 
(सू०१६६) व्प्राजस्तुतिपु खे निन्दा स्तुतिवां रूढिरन्यथा । 
श्रथ--उ्यास्यृति उस श्रलङ्कार को कते द जिससे श्रारम्भर्मेतौ 
निन्दा वा स्तुति प्रकट द्यो; परन्तु परिणाम र्मे तद्विपरीत श्रथं से उघका 
तास्पयं दो । 
व्याजरूपा व्याजेन वा स्तुतिः । क्रमेणोदादरणम्‌ 
'्याजस्वुतिः पदकेदौ श्रयं ह| "व्याजरूपा स्विः? श्र्थात्‌ स्वति 
का बहाना मा व्याजेन वा स्तिः च्र्थात्‌ निन्दा के बहाने स्ठति 
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करना ] जहा निन्दा से स्तुति व्यंग्य दोती है बर्हां पहिला श्रथ शरोर 
जरा स्वति से निन्दा व्यंग्य दती दै वहाँ दूसरा श्रथं समभरना चादिये। 
क्रमशः उदादरण नीचे दिये जाते | 

[परिणाम मं स्ठतिरूप निन्दा का उदाहरण :--] 

हित्वा त्वामुपरोधवन्ध्यमनसां मन्ये न मोलिः परो 
ल्जावजंनमन्तरेण न रमामन्यत्र संद्श्यवे । 
यसस्यागं तनुतेतरां सुखश्तेरेस्याधितायाः भियः 
,, भ्राप्य त्यागकृतावमाननमपि त्वय्येव यस्याः स्थितिः ॥४६३॥ 
स्रय--हे राजन्‌ | श्राध्रित जनोंकीरक्षाको स्वीकार करने 
शूल्यचित्त ओर कृतघ्र शिशेमशि श्राप सरीला श्रौर कौ मी नटींदोगा 
प्रोरन,.तो लक्ष्मी से बढफ़रर मुभे को$ लजा-रहित खी व्यक्ति द्यी 
दिखलाई देती दै, क्यो ग्राप्त श्रपनेः श्राशित लक्ष्मी का संकट 
प्रकार से परित्याग करते रहते है, परन्तु वह लक्ष्मी श्रते त्यरूप 
श्रनाद्र की उपेक्ता करके च्रापदही मेँ ्राकर स्यिरतापूवङ कना 
चाहती हे । 

[यहां पर श्रापाततः राजा श्रौर लक्ष्मी जी की निन्दा प्रतीत देती 
हे, परन्तु वास्तवमे इमक्रा परिणाम स्वृतिल्पमेरै। परेणाम में 
निन्दारूप स्तुति का उदादर्ण :-] 

हे देलाजितबोधिसच्व । वचां किं विस्तरैः तोये 

नास्ति स्वव्सदशः परः परराहिताघाने गृहीतच्तः। 

तृष्यत्पान्थजनोपकारघटनावरमुख्यलब्धायशो - 

भारप्रोद्वहने कोपि कृपया साहायक "यन्मरोः ॥४६४॥ 

श्रथ- दया के विप्रयमेश्रनायासदही बुद्ध जी को विजय करने- 

वाले हे समुद्र ! मै शब्दों मं ठुम्दारी विशेष प्रशा क्या करू १ ठम्दारे 
सदश नियम पूर्वक परोपकार चत का निबाहनेवाज्ला श्रर कोई नदीं। 
ठम तो त्रपनी कृपा दवाय मर्यल का भी--प्यापे पयिक्रोकेसाथ 
उपकार न करने रूप अपयश की पेटारी वा गठरी ढौने मं--सदायक 
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होते दो। 

[यर पर श्रापातत्तः समुद्र की परोपकारिता सरूप प्रशंसा प्रतीत 
होती है; परन्तु वास्तव मे तात्प मर्स्यल के सहायक दने से निन्दा 
द्धी परिणत होता दै । |] 

खदहीकि नामक ग्रलङ्कार का लक्ण -- | 

(सू० १७०) सा सोक्तिः सहास्य वलादकं द्विवाचकम्‌ ॥११२॥ 

श्रथ --पदटोक्ति उस श्रलङ्कार कानाम ह; जरा प्र एक द्वी पदं 
सह श्रादि शब्दो करे संयोग से च्ननेक प्रथ का बौघक हो| 

एकार्थाभिधायकमपि सदहार्थबलात्‌ यव उभयस्याप्यवगमरक सा 
सहोक्तिः ! यथा 

एकी त्रथंका वाचक शब्द यदि सद इत्यादि शब्दो के श्रथ 
चल से दोनों प्रकार के श्र्था“का बोधक दौ जायतौ वरहा पर उदोचि 
नामक ्रलङ्कार दौता है। उदाहरण :- 

सह दिग्रहणिसाहिं दीहरा साखदण्डा 
सद मणिवलयेदि वाप्प धारा गलन्ति | 
वह सुश्र विश्रोए तीश्र उन्विग्गिरीपु 
सह्‌ श्रतगएलदाए दुञ्बला जी विद्‌ासा ({४६६॥1 
[ छाया-षद दिवसनिश्वाभिर्दीधिः श्वासदण्डाः 
खह मखिविलयेर्वाप्पधारा गलन्ति 1 
तव सुभग वियोगे तस्या उद्धिगनायाः 
सह च तयुलतया दुन॑ला जीविताशा ॥] 
ग्रथ-- [नायिका की विरह दशा का वणन है--] हे सुन्दर युवक ! 
श्रापके वियीग से व्याकुल चित्त उख नायिका की सासि दिन-रात के 
साय दश्डाकार लम्तरी-लम्वी (चिरकाल व्यापिनी निकल रही है, तथा 
उसकी त्रो ते श्राँमू्ा की वृदे रलक्ङ्करो समेत भटी पडती दँ 
-ग्रौर उसको देहलता के साय जीवन प्राण धारस्ण) की श्रशिाभी 
दुवललली ( मन्द) दोती चली नाती है | 
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श्वासदर्डादिगतं दीवेत्वादि शाब्दम्‌ दिवसनिश्वादिगतं त॒ सहार्थसा- 
सर्थ्यास्रतिपद्यते 1 

यर्हा पर श्वासदण्डादि रात जो दीधंता है वह सह शब्द के श्रथ 
बल दारा सिद्ध होती है। 

[खव विनक्ति नामक श्रलङ्कार का निरूपण उसके भेदों समेत 
किया जाता हैः--| 

(सखु०° १७१) विनोक्तिः सा विनान्येन यत्रान्यः सन्न नेतरः । 

च्रथ--विनोक्ति वह ग्रलङ्कार दै, जरं पर एक क विना दूसरा 
अच्छान लगे श्रथवा (एक के विना) दुमरा ग्रच्छा दी लगै। 

द्वचिदशोभनः स्वचिच्छोभनः । क्रसेणोदाहरणम्‌- 

कहीं पर तो एक के विना दूरा प्रशमन लगे ग्रौर कहीं पर एक 
के विना दूसरा शोभन प्रतीत हो । करमशः दोनों प्रकार के उदादर्ण 
नीचे दिये जाते है। 

परसचिर्तिंशया चिना शशी शशिना सापि विना महत्तमः । 

उमयेन विना मनोभवस्स्फुरितं नैव चकास्ति कासिनोः ॥४६६॥ 

त्र्थ--रान्नि के विना चनद्रमाकी शोभा नदीं होती ग्रौर चन्द्रमा के 
विना राति का अधे भी बहुत बढ़ जाता है; तथा उन्दी रात्रि श्रौर 
चन्द्रमा के विना कामीनननों की विलास चेष्टा भी नहीं शोभित दौ 
पाती | 

[उक्त उदाहरण शोभन का है] शोभन का उदाटर्ण :-] 

स्गलो चनया विना विचित्रन्यवहारमप्रतिमाप्रभाप्रगस्भः । 

श्रटतदुतिखुन्द्राशयोऽयं सुहृदा तेन विना नरेन्दसूचुः ५४९६५७॥ 

श्र्थ-- यह राजकुमार विना भृगनयनी खरी के शअअद्धुत व्यवहार 
विषयक बुद्धि की चमक के कारण चतुर हौ गया है श्रौर उस मित्रके 
विना चन्द्रमा सहश निमल श्रन्तःकरणविशिष्ट भां दी गया हे। 

[परिचरत्ति नामक अलङ्कार का लक्तण :--| 

(सू० १७२) परिवृत्तिविनिमयो योऽर्थानां स्यास्समासमेः ॥११३॥ 
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श्रथ ~ जहा पर सम श्रौर श्रषम वस्तुश्र द्वारा पदार्था का विनि- 
मय्‌ (लेन-देन) दो वह पर परिदत्ति नामक त्रलङ्कार समना चाद्ये | 

परिवृत्तिरलद्कारः 1 उदाहरणम्‌ - 

ध्परिव्रत्तिः यह श्रलइार क्रा नाम दै। उदाहरण :- 

\ लतानामेतासायुदितकसुमानां मरुदयं 
मतं लास्यं दत्वा श्रयति शशम्रामोदमसमम्‌ । 
लतास्त्वध्वन्यानामष्टह दश्मादाय सहता 
ददस्या विन्याधिभ्रमिरुदितमोहभ्यतिकरम्‌ ॥४६८॥ 
ग्रथ॑--यह वायु इन फूलो से भगी ह्रै लतानां को मनोहर नाच 
नचाकर उनकी विचित्र सुगन्धि कौ भलीर्माति उड़ा ले जाती है श्रौर 
ये लताः पथिक्रजन की दष्ट ्राढृष्ट करके उन् मानसिक श्रौर शारी- 
रिक पीडा, चत्रकर, रोदन तथा मृच्छ त्रादि,के खेल दिखलाती द| 
रत्र प्रथमेऽघँ समेन समस्य द्वितीये उत्तमेन न्यूनस्य । 

य पर पूर्वाद्धंमे समके साथसर्मका ग्रौर उत्तराद्धं म उत्तम 
केसायन्यून का विनिमय प्रकट किया गया हे। 

[न्यून के साथ उत्तम के विनिमय का उदाहरण ~| 
नानाविधप्रदर्णेनूप सप्रहारे स्वीद्कस्यदारुणएनिनादवतः प्रहारान्‌ । - 
इ्तारिवीर विसरेण वसुन्धरेय' निविप्रलस्भपरिरिम्भविधिवितीणां ॥४६६॥ 

प्रथ--दे राजन्‌ | वमरुड से भरे च्रापकरे वीर शतुश्रों के समृ ने 
युदध-स्थल म दथियाररया के श्रनेक प्रकार के शब्दवाल्ते प्रह्यरों को सकर 
श्रापको वद भूमि समपित की, जिके श्रालिद्खन का वे कमी परित्याग 
नहीं करते] 

प्रचर न्यूनेनोत्मस्य । 

याँ पर न्यून के साथ उत्तम का विनिमय प्रकट किया गया है। 

[भाविक नामक ्रलकार का लक्षण :--] 

(सू° १७३) प्रव्यक्ता इव यद्धाचाः कियन्ते भूतभाविनः । 

तद्धाचिकम्‌ 
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त्रथ--भाविक उस श्रलङ्कार का नाम दै, जदा पर पू्वकालिक 
प्रोर भविष्यत्तालिक भी पदार्थं वतमान काल के प्रत्यक पदार्थंके 
समान प्रकट किये जार्ये | 
भूताश्च भाविनश्च ति द्वन्द्रः । भवः क्वेरमिप्रायोजत्रास्तीति भावि- 
कम्‌ । उदाहरणम्‌ 
मूल कारिका म भ्मूतभाविनः? यह शब्द, यूत (नो पूतम हयौ चुका) 
प्रर भवी (जो भविष्य मे होनेवाला) -इन दनो शब्दों क दन्द 
` समास करने पर वना है) भाव प्रर्थात्‌ कवि का श्रभिप्राय जिसमे 
रहता है वह भाविक कदलाता रै । उदाष्रण :-- 
श्रासीदज्जनमच्र ति पश्यामि तव लोचने 1 
भाविभूषणसंभारां साक्ताद्छुरवे तवाकृतिम्‌ ॥६००॥ 
्रथ-देप्यारी! मे तम्दायी श्रांखे एेसी देखताटूकि उनमे 
ग्रज्ञन लगाथ्रारायाथा ग्रोर वम्हारी उस मूतिंकाभी साक्तातकार 
करतादहूजौ भावौ मूप्रणों (भविष्यमे पहिनाये जानेवाले ग्रलङ्कारो) 
से युक्त दोनेवाली रै । 
प्रायं भूतलस्य दह्वितीये भाविनो दशनम्‌ । 
यहा पर श्लोक के पूर्वाद्ध' मेँ भूत श्रौर उत्तराद्र मँ भावी मूर्तिं 
का प्रत्यक्षवत्‌ दशंन च्रभिप्रेत है। 
[काञ्यलिङ्ग नामक श्रल्कार कालक्ण :--| 
(सू०१७४) कान्यलिङ्ग हेतोवक्ियापदाथता 
त्रथं- जदा पर वाक्यार्थं अथवा (एक वा ग्रनेक) पदाथरूप से 
देठ (कारण) का कथन किया जाय, बर्हां पर काव्यलिङ्गं नामक 
श्रलङ्कार दोता है । ५ 
घास्यार्थ॑ता यथा 
वाक्याथंरूप हेतु का प्रदर्शक उदाहरण :-- 
वपुः प्रादुभावादयुसितसिद' जन्मनि पुरा 
पुरारे ! न भ्रायः श्वचिद्पि मवन्तं प्रणतवान्‌ । 
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नमन्युक्तः सम्प्रतयहटमतन्रमेऽप्यनतिमाक्‌ 
महेश { चन्तभ्य' तदिदमपराघद्वयमपि ॥५०१॥ 
द्रथं-देच्रिपुरासुरके शत्र महादेव जी | मने इष शरीरके 
प्रकट होने दह्ीसे दहस बात करा श्रनुमान कर ल्ियाथा कि पवजन्ममं 
मैते कमी श्रापक्ो प्रणाम नहीं कियाथा ग्रौर श्रव नो इस जन्मे 
मेँ श्रापकौ प्रणाम करतारहरतो द्रव मौत्त पा जाऊंगा, ग्रौर किर शरीर 
अहर नहीं कर सर्कुगा किच्रापक्रो प्रणाम कर सकं | प्रतः हे देवादि 
देव 1 मेरे इन दौनों ग्रपराधों को त्तमा कीनिये। । 
[यदा पर भूत श्रौर भविष्यत्‌ दोनों जन्मोमं महादेवजी को 
प्रणाम न कमना ठोनों ्रपसर्धो का कारण प्रकट किया गया है।| 
प्रनेकपदा्थता यथा-- 
श्रनेक शब्दों दारा प्रकट दोनेवाले देत का प्रदर्शक उदाहरणः-- 


भ्रणयिसंखीसलीलपरिदासरसाधिगते 
ख डुल शिरीपधुप्पष्टननेरपि ताम्यति यत्‌ 1 . 
वपुपि वधाय तत्र तव शस्त्रमुपक्षिपतः 
पतु शिरस्यकाख्डयमदेण्ठ इवैष भुजः ॥९०२॥ 
श्रथं--[ मालती माधव के पचम श्र॑कमे मालती के वधके लि 
उद्यत ्रघोरघंट से माधव कद रहा ईै-] प्रेमयुक्त सखि के खेल मं 
परिदास भरे कोमल शिरीष एलो की मारसे भीजो पीडित ददो जाती 
दै, उस कोमलाद्धी (मालती) ॐ वध के लिए शख प्रहार 'करनेवाले 
ठम्द्यार दष्ट सनुष्व क शिर पग यमद्रड कौ भाति उपस्थित होकर वृ 
मेरी श्रुजा ्रचानक प्रहार करे । 
(वदां मालती क शरीर पर प्रहार करने कर लिए श्रघोरघंट का 
शख उठाना माघव > भुजपात का कार्ण व्यक्त किया गया दै ।| 
एकप्दायता चधा 
एक दी शब्द ते प्रकट दोनेवाले देत का प्रदशंक उदादरणः-- 
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भस्मोद्‌धूलन भद्रमस्तु भवते रदरारमालेशभं 
हा सोपान परस्परां गिरिसुताकान्तालयालंङृतिम्‌ ॥ 
श्रद्याराघनतो षितेन विभुना युष्मव्सपयासुखा- 
लोकोच्डेदिनि सोक्तनामनि सहामो निधीयामहे ।५०३॥ 
ग्रथ-- [सिद्धि (मक्त) प्राप्त कर लेने पर कोई शिवभक्त कर रहा 
हे--] दे भस्मोँ का रमाना। तुम्दारा कल्याण हो, दे खद्रात्त की माला | 
तुम्हारा भला हो, हा गौरीपति शिवजी के मदिर की शोभा व्रढानेबाली 
सोपान कौ पक्तिर्यों। सुकते तुम लोगों का वियोग दुःखदायी प्रतीत हौ 
रहा है । श्राजमेसीसेवा से प्रपच्च दक्र सामथ्यंशाली महादेवजी 
मुर मोक्त नामक उस्र गाढे मोहरूप महा श्रन्धकार मे पर्चा रहर 
जहा त॒म लोगों के सेवन का सुखरूप प्रकाश उच्छिन्न दौ जायगा] 
[यहां पर सुखरूप श्रालोक के उच्छैदका कारण महामोह रूप 
ग्रन्धक्रार कल्पित क्रिया गया है ||] 
एषु प्रपराधद्वये पूर्वापरजन्मनोरनसनम्‌ खुजपाते शख्ोपक्षपः महा 
मोहे सुखालोकोच्डेदिस्व' च यथाक्रमयुक्तरूपो हेतुः । 
ऊपर के इन तीनों उदाहस्णों म क्रमशः भूत ग्रौर भावी जन्मों 
मे प्रणामन करनादो ्रपराधों काकारण्‌, प्रहारके लिये शखर 
उठाना युजपात का कारण ग्रौर सउुखालोक का उच्छेद महामोह का 
कारण कहागयादहे। 
[पर्यायोक्त नामक श्रलङ्कार का लक्तण :--| 
(सुऽ १७५) पर्यायोक्त विना वाच्यवाचकस्वेन यद्वचः । 
ग्रथ-जद्य पर वाच्य श्रथ की सिद्धि वाच्य वाचक भाव सेन 
होकर ग्यञ्खना व्यापार द्वारा दती है, वरहा पर पर्यायोक्त नामक श्रल- 
दार होता हे। 
वास्यवाचकभावन्यतिरिक्तेनावगमनभ्यापारेण यसपरतिपादनं यत्प्यायेण 


भद्ध्यन्तरेण कथनात्प््रायाक्तम्‌ । उदाष्टरणम्‌- 
वाच्य-वाचक भाव से सिन्न ्रवगसन श्रथवाः ग्यञ्चना ङ्प व्यापार 
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द्वारा यदि किसी श्रथंका वोधदो तो पर्याय श्र्थात्‌ दूसरी भङ्गी (ग्रन्य 
किखी प्रकार) द्वारा कथन क्रिये जाने से इस ्रनङ्कारका नाम पयायो 
पड़ा ¡ उदाहरस :- 
य' प्रच्य चिररूढापि निवासप्री तिरुञ्किता । 
मदनैरावणसुखे भानेन हृदये . हरेः ॥५०४॥ 

ग्र्थ-- जिस (रावण नामक य्ृहराज) कौ देखकर सद ने टेरावत 
के मुखमे श्रौर घमण्डने इन्द्रके दयम चिरकाल तक पुष्टि पाकर 
सी वर्टाके निवासकाप्रम परित्याग करदिया। 

छत्रेरावणशक्रो मदमानुक्तौ जाताविति व्यंग्य्नपि शठ नोच्यते वेन 
यदेवोच्यते तदेव व्य॑ग्यस्‌ यथा तु व्यंग्यन्न तथोच्यते । यथा रावि श॒क्र 
वलति दण्टे गौः शक्गश्चलतिः इति विकल्पः । यदेव दष्टं तदेव विकरपयति 
न तु यथा दृष्टं तथा । यतोऽभिन्नासंखष्टव्वेन दृष्टम्‌ मेदसंसर्गाभ्यां विकलय- 
यति। ० ४ 

यहाँ पर ेरावत शरोर इन्द्र मद तथा मानसे रदित दो गये-रेसा 
व्यग्य अर्थं मी शब्द्‌ की शक्ति द्वारा प्रकटो राह) ग्रतः जलो कषठ 
शदो से प्रकट द्रा वही व्यंग्य रथं भी दै; परन्तु उस व्यय श्रथंकी 
रीतिसे मिन्न है । जे श्वेतरङ्चवानी चलती हद गाय को देखकर पटले 
निविकस्पक (विरोषरण-विशेष्य भाव सम्बरन्धरदित) ज्ञान उत्पन्न हीता हैः 
तदनन्तर वह श्वेतरङ्गवाली गाय चलती है-एेखा सविकरस्थक (विशे- 
घण विशेष्य भाव सम्बन्ध विशिष्ट) नान उदव दता है] ठेसी श्रवघ्था 
म देखने पर जिसका निर्विकल्पक ज्ञान हुश्राया उसी का पीक्छेसे 
सविकस्पक ज्ञान हरा हे । परन्तु दोनों ज्ञान एकी प्रकारके नहीं 
र 1 श्र्थात्‌ निविकल्पक ज्ञान के समयमे जिस प्रकारदेखा गया था, 
सविकस्पक जान केसमयय उसे उसी प्रकारका नहीं देखा गया; 
क्योकि पिले (निविकल्पक जान के ग्रवमर मे) भिन्न श्मौर च्रसंखष्ट के 
त्पम देखा था, पौद्धं विशेषण विन्ेष्य सम्बन्धी चान द्वार मेद्‌ श्रौर 
संखष्टि से युक्त जान प्राप्त दृश्रा | 
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[उदत्ति नामक श्रलङ्कार का लक :--| 
(सू० १७१६) उदात्त' वस्तुनः सम्पत्‌ । 
श्रथ--उदाच श्रलङ्कार बर्हा पर होता है जर्टा किसी वस्तुकी 
सम्पत्‌ (बड्प्पन) का वणन किया जाय ] 
सम्पत्स्टद्धियोगः (यथा 
सम्पत्‌ से तात्पयं समृद्धियोण अथवा ब्रड्प्पन के संयोग से है। 
उदाहरण :- 
क्ताः केलि विसूत्रहारगलिताः सम्माजनीभिह ताः 
प्रातः भ्ाङ्गणसीचि मन्थरचलद्‌बालांच्निलाक्तारुएाः । 
दूरादाडिमबीजशं किंततधियः कपन्ति केलीशुकाः 
यद्‌ विद्वद्धवनेषु भोजनृपतेस्तत्‌ व्यागलीलायितम्‌ ॥५०५॥ 
्रथं-हे राजा भोज ! श्रापकीसभाके विद्वान्‌ परिडतोंके घरमे 
पकी उदारता के कारण एेसा खेल मचतादै क्रि सुन्दरी िर्यांके 
साथ युवकों के क्रीडाक्रालमेंद्रूटे हुर हारते भिरे हुए मोतीके दने 
साड से ब्रटोर दिये जाते है श्रौर प्रातःकाल घर के र्रागन के कोने में 
मन्द-मन्द चलती सोलह वष की युवतियों के पैर के महावरसेरेग जाने 
के कारणवे (मोतीके दने) लालरंग केही जातेरह। घरमंक्रीडा 
के लिये पाले गये सुग्े दुर से उर देखकर त्रनार के ब्रीज समभ कर 
खींचा करते ह । दे राजन्‌ ! ग्रापक्री उदारता का यह परिणाम देखने 
मँश्माता दहै) 
[उदात श्रलङ्कार का एकर ओ्रौर मेद भी है ।| 
(सू० १७७) महतां चोपलकणम्‌ ) ११९ 
द्मथं- जहां वणं नीय विषय मे बड़ों का उपलक्तए (ज्ञ भाव) 
करके वरं करिया जाय वर भी उदात्ालङ्कार होता है । 
उपलक्षणमङ्गभावः अर्थादुपलरणीयेऽथ । उ दाहरणम्‌-- 
उपलक्तण से तास्पयं श्रद्धमावसे दै] तात्पयं यह रैक्रि जर्हा 
पर उपलक्तणीय च्रर्थात्‌ वस्व विषयमे बड़ों काव्णंनच्रज्ग स्यसे 
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किया जाय वरदां पर मी उदात्तालङ्कारद्ी दहता दहै । यह एक ग्रन्य येद्‌ 
है । उदाहरण :-- 
तदविदमरस्य यरिमिन्दशरथवचनानुपाल्लनग्यसनी । 
निवसन्‌ वाहुसदायश्चकार रक्तन्त्य रामः ॥६०६॥ 
प्रर्थ--यहतौ वह वन दै, जहां पर्‌ महाराज दशसरथनीकी 
च्राजा का च्राम्रहपूरवफ पालन करके निवास करते हूर श्री रामचन्द्र जी 
ने केवल श्रपनी युजा की सद्यायता ने राक्घसोंका विनाश क्रिया था। 
त चाच्र चीरो रसः तस्येदाद्गरवात्‌ । 
यहां पर वीर रस नह है, क्योकि वह तो वन के माहात्म्य वणन 
करते का श्रङ्ग बनकर श्रप्रधान दी गया हे। 
[समुच्चय नामफ़ श्रल्कार का ल्त :--| 
(सू० १७८) तत्सिद्धिटेतावेकरिमन्‌ यच्रान्यत्ततकरं मवेत्‌ । 
समुच्चयोऽसौ 
तस्य भरस्तुतस्य कांस्य एकस्मिन्ाधके स्थिते साधकान्तरासि यत्र 
सम्भववन्ति स सञुच्चयः । उदाहरणम्‌-- 
त्रथं- प्रस्त कार्य की सिद्धिके एक हेतु के उपस्थित रहने पर 
भी जर्हां (उसकी सिद्धि के लिये) त्रौर भी श्रनेक कारण कहे ग्यः 
वर्हां समुच्चय नामक श्रलंकार दता है] उदाहरण :-- 
टुर्वाशः स्मरमागंखणाः प्रियतमो दूरे मनोऽ््युस्सुकं 
गाटं प्रम नव चयोऽतिकठिनाः भ्राणाः कुल निर्मलम्‌ । 
खीत्व धेयविरोधि मन्मथसुहृत्‌ कालः कृतान्तोऽत्तमों 
नो सख्यश्चतुराः कथन्तु विरहः सोढभ्य इत्थं शठः ॥६०७॥ 
ग्रथ--कामदेव के वाण्‌ तो निवारित नदीं किये जा सकते, प्रिय- 
तस भी दूर दैः दद्य श्रत्यन्त उत्करिटित है) पति पर मेरा प्रेम भी वहत 
्रधिक दै, ्रवस्था भी नये चटते युवापनक्री है, प्राण॒ भी ्रत्यन्त 
दृट्‌ दैः कुन भी निमंल दै, सरी होने की दशा भी धीरज धरने के प्रति- 
कूल श्रधीरताकी है; समय भी वसन्त ऋषतुका है, यमराज त्तमा 
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करनेवाला नहीं श्रौर मेरे समीप चतुर सचिर्या मी नदीं है । दाय ! 
पेसी दशा मे प्यारे का यह पीड़ादायक्र वियोग किस प्रक्मरसे सदा 
जाय १ 
प्रत्र विरहासहत्व' स्मरमागंणा एव ऊुर्न्ति तदुपरि प्रियतमदूर- 
स्थित्यादि उपात्तम्‌ ! एष एव समुच्चयः सद्योगेऽएचोये संदसयोगे च 
पर्यवस्यतीति न पृथक्‌ लघयते । तथाहि 
यहां काम्देवके व्रण ही षिरह को न सहने योग्य वनारखे दह 
दोर ऊपर से प्रियतम कादर रहना इत्यादि कतिपय श्रौर-ग्रोर कारण 
भी उपस्थित कटे गये ह | यही समुचय नामक श्रलङ्कार सदस्तृग्रों के 
एकन होने पर, श्रसद्वस्तुश्रों के एकव होने पर श्रथवा सत्‌ श्रौर ग्रषत्‌ 
दोनों के एकवहोने पर भी हो सकता है, विलग-विलग करके नहीं 
दिखाया गया है । 
[सदूगुणों के योगवाले समुचय का उदाहरण :---| 
ङुलममलिनं भद्ामूर्तिमनिः श्रुतिशालिनी 
सुजवलमल स्फोता लचप्ती. प्रसुस्वखण्डितम्‌ । 
भङकृतिसुभगा द्यते भावा श्रमीभिरय" जनो 
रजति सुतरां दर्पं राजन्‌ ! त एव तवां ङुशगः ॥९०८॥ 
त्रथं--हे राजन्‌ | निष्कलङ्क ऊुल, सुन्दर मृति, वेदाभ्यास से 
प्रतिष्ठित बुद्धि, विपुल बाहुबल, प्रचुर धनसम्पत्ि, ्रखर्ड प्रयुता-- 
ये सभी भाव स्वभाव से उत्तम होतेह । श्रन्य लोगतो इन्दी गुणोंको 
प्ाप्च करके घमर्ड म चूर दौ जाते है, किन्तु श्रापके लिये ये घमरुड मे 
हो जाते है, किन्तु श्रापके लिए ये घसरड के बाधक्र हे | 
श्रनत्र सतां योगः । उक्तोदाहरणे स्वसतां योगः । 
यहा पर सद्रस्तुश्रों का एकच होना कट्या गवा है । इसके ऊपरवाल्ञे 
पले उदाहरण मे श्रसद्टस्वुयों का संयोग कदा गवा था] 
[सत्‌ ग्रौर श्रसत्‌ इन दोनो वस्त्रों के योगवाले सयुचव का 
उदादरणः--| 
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शशी दिवसधूसरो गलितयौवना काभिनी 
सरो विगतवारिज' मुखमनक्षरं स्वाकृतेः । 
भसुर्ध॑नपरायणः संततदुगंतः सञजनो । 
नृपाङ्णएगतः खलो मनसि सक्च शस्यानि से ॥०६॥ 
प्रथ मेरे मनमेये सात वस्तुः बाण के श्रग्रमाग की भाँति 
चुमतौ ह । दिन के समयमे मलिन चन्द्रमा, दलती हु युवावस्या- 
वाली स्री, विना कमलो का सुन्दर सरोवर, सुन्दर श्राति के श्रनुवूल 
विद्या का रभाव, धनसंग्रदी श्रौर लोभी स्वामी, सव॑दा दुद॑शाग्रस्त 
सज्जन श्रौर राजा के अगन मे उपस्थित खल मनुष्य | 
श्रत्र शशिनि धृस्चरे शस्ये शल्यान्तराणीति शोभनाशोभनयोगः। 
यह पर चन्द्रमा शोभन शरोर उसक्रा धूसरत्व श्रशोमन है--यद 
एक शल्यै, एेसेदी श्रन्यान्य शस्यो मेभी शोभन श्रौर श्रशोभन 
क। मेलन दिखाई प्ता ह | 
[एक ग्रोर भिन्न प्रकार के समुचय का लक्तएः--| 
(सू° १७६) स त्वन्यो युगपद्या गुणएक्रियाः ॥ १५१६॥ 
प्रथ--एक श्रौर प्रकार का समुच्यालङ्कार वह रै, जरा गुण 
श्रौर क्रिया दोनों का यौगपद्य (एक साथ दोना) हो | 
गुणौ च क्रिये च गुणएक्रिया च गुणक्रियाः । क्रमेणोदाहदरणम्‌-- 
यह समुच्चय भीतीन प्रकारका दता दरै। एकतो वद जर 
प्रदो गुण एक साथ दहो, दूसरे वह ज परदौ क्रिया एक साथ 
हों श्रौर तीसरे वह जरह पर एक गुण श्रौर एक क्रिया सायो | उन 
सर्वो के क्रमशः उदाहरण नीचे दिये जाते है-- 
[दो गुणो के एक साथ होने का उदाहरणः-| 
चिदलितसंकलारिङकल तव बलमिदमभवदा्टु विमलं च । 
भ्रखल्खानि नराधिप मलिनानि च तानि जातानि |९१०॥ 
ग्रथं-- दे राजन्‌ | सव शतरुग्रोका विनाश करके च्रापकी यद 
सेना शीघ्र ही निम्न दो गई श्रौर श्रत्यन्त खलजनों के मुख भी मलिन 
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पड़ गये | 

[यहां पर निमेलत्व श्रौर मलिन इन दोनों गुणों का एक साथ 
दोना प्रकाशित कियागयाहै। दो क्रियाश्रों के एक साथ होने कां 
उदादरणः -| 

अयमेकपदे तया वियोगः प्रियया चोपनतः सुदुःसष्ठो मे। 

नववारिधरोदयादष्टोभिभवितभ्यं च निरातपस्वरस्यैः ।१११॥ 

श्रथ-- एक शरोर ती उस प्रियतमा के दुःसह विरह सहनेका 
समय उपस्थित हूग्रा श्रौर दूसरी श्नौर वे दिन श्रा गये, जो नवीन मेष 
के उदय से रोद्र ताप (प्रचण्ड धू) रहित दौकर (वर्प ऋतु के कारण) 
मन कौ मुग्ध करने वाले होगे । 

[यहां पर॒ “उपर्थित हृश्ाः शरोर ष्टोगेः इन दोनों क्रियाश्रोंका 
एक ही साय होना विवक्ति है । गुण श्रौर ज्रियाके एकदहोनेका 
उदाहरण :--) 

कलुष च तवाहितेष्वकस्मा स्सितपद्क रुहसोद्रश्चि चद्धः । 

पतित्तं च महीपतीन्द्र ! तेषां वपुषि भ्रस्फुटमापदां काक्त; ॥९१२॥ 

्रथ-हे महाराजाधिराज | श्वेत कमल के समान शोभा विशिष्ट 
आपके नेत्र अकस्मात्‌ शनुश्रों पर पर्हुचकर लाल ह्यो गये श्रौर उनके 
शरीर पर विपत्तिर्यो के कटाच्त (करर दृष्ट्या) स्पष्टतया जाकर मिरे । 

[यर्दा पर कलुष गुण श्रौर पतन क्रिया--इन दोनों का एक साथ 
होना अभिप्रेत दै ।] 

'ुनोति चासिं तनुते च कीतिम्‌ः इत्यादः, ृपाखपारखिश्च भवान्‌ 
रणक्षितौ ससाधुचादाश्च सुराः सुरालये? इत्या्श्च दर्शनात्‌ न्यधिकरणेः 
इति ^एकरिमन्‌ देशे? इति च न वाच्यम्‌ । 

यह यौगपद्य (एक साथ दोना, रप समुचय केवल एक ही शरधिः 
करण (श्रय) वालों मे श्रवा केवल भिन्न भिन्न श्मधिकरणवालों ही 
मदोता दै-रेसा मत स्वीकार करने योग्य नहीं है; क्योकि धुनोति 
चासि तनुते च कीर्तिः अर्थात्‌ वह राजा अपनी तलवार भी फटकारा 
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दै श्रौर कीतिं भी फैलाता दै इत्यादि उदाहरणं मे समान श्रधिकरण्‌- 
वाला समुच्चय दिखलाई पड़ता है | ग्रौर छकपाणपारिश्व भवान्‌ रण- 
सितौ ससाधुवादाश्च सुराः सुरालये" श्र्थात्‌ हे राजन्‌ | च्रापने युद्धस्थल 
म ग्रपने हाथ ते तलवार उठाई श्रौर स्वगं मे देवता लोग धन्य-घन्थ 
शब्द्‌ करने लगे | यर्दा पर भिन्न-भिन्न त्रधिकरणोमे समुचय का 
उदाहरण भी दिखलादै पडता है| इसलिये सामानाधिकरण्य तथा 
वैयधिकररएव दोनीं दशाश्नों म समुच्चयालंकार के उदाहरण दिखा 
प्ते ह ग्रौग केवल एकल्यैमे होते है, यह निवमसिद्र नदी दता दै। 

[पर्याय नामक्र ्रलङ्कार का लकच्ण :--| 

(सू०° १८०) एकं द्मेणानेकस्मिन्‌ पर्यायः 

ग्रथं--एक ही वस्तु वदि क्रमशः श्रनेक म पाई जाव तो पर्याय 
नामक ग्रलङ्कार होता है। 

एक" वस्तु ऋपणनेकस्मिन्भवति क्रियते वा स पर्यायः । क्रमेणोदाहर- 

म्‌-- 

यदि एक दी वस्तु क्रमपूवंक च्रनेकमे हो (पाई जाय) च्रथवा की 
(उत्पन्न की) जाय तो पर्यायालङ्कार दता दै । उनके क्रमशः उदाहरण 
नीचे दिये जाते ई । 
नन्वाश्रयस्थित्तिरिय तव काष्ट ! केनोत्तरोतरविशिषटपदोपटिष्टा । 
प्रागणेवस्यहृदयेवरपलच्मणोऽथ कर्टेऽ्रुनावससिवाचिपुन खलानाम्‌।।९१३॥ 

च्रथं-- हे उत्कट विष ! तुमे यद उपदेश किसने दिया कि जिससे 
च्‌ क्रमशः एक से एक वट्कर विशिष्ट पदों का श्राश्रय ग्रहण करता है! 
पिले तो तू समुद्रके हृदय मे निवास करता था, फिर महादेव जीके 
ग्लेमें शौर श्रव दुर्टोकेवचनमे मी रिवास करने लगाहै। 

यथा बा-- 

थवा इसी पर्यायालङ्कार का एकर त्रन्य उदाहरण :-- 

विम्बाष्ट एव रागस्ते तन्वि पूवंमद्श्यत । 
श्रघुना हृदयेऽप्येप सृगशावात्ति ! लच्यवे ॥५१४॥ 
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श्रथ-दे कृशाङ्ि ! पटले तो कदरू के फल के समान तेरे रोर 
मे राग (रग) दिखाई पडता था, परन्त्‌ दे म्रगशावान्ि! श्रव तो वह 
प्रेम) तेरे हृदय मे भी लद्धिति होता है। 
रागस्य वस्तुतो भेटेऽप्येकतयाऽध्यवसितस्वारेकत्वम विरुढस्‌ । 
यहां पर वास्तव म ये दोर्नो सग (लाल रङ्ग श्रौर प्रेम) भिन्न-भिन्न 
है; तथापि दोनों एक दी प्रकार सेके जानेके कारण श्रभिन्नवत्‌ 
प्रतीत होते हुए. उन दोनों का एकत्व प्रकट करते ई तथा परस्पर भिन्न 
वत्‌ प्रतीत भी नदीं दोते है| 
[जां पर एके से श्रनेक किया जाय-एेसे पर्याय काउदा 
हरण - 
तं ताण सिरिसहोश्चरश्श्रणाहरणम्मि हिश्रश्रसेक्करसं । 
चिम्बाहरे पिश्राणं खिवेसिश्च ङसुमबाणेण |५१९६॥ 
[छाया तत्तेषां श्रीस्टोद्ररस्नाभरणे ह्दयमेकरसम । 
चिभ्बाधरे प्रियाखां निवेशित" ङसुमवाणेन ॥] 
प्रथं--लक््मी जी का सोदर साई कौस्तुभ नामक रत्न जिसके 
ङ्घ का भूषण दै, उस भगवान्‌ विष्टु मेँ तस्लीन दौनेवाले उन 
रात्तसों के हदय को मोहिनी रूप प्यारी खरी के गरिम्बाफल के समान 
श्मधरमे कामदेव ने रख दिया। 
[यद पर एक ही हदय त्रतेक श्राधार मे श्रथात्‌ श्रीविष्णुजी मे 
शरोर (कामदेवरूप प्रयोजक दवारा) श्रधर मेँ स्थित हु्रा, यह तात्पयं है ||] 
[एक अन्य प्रकार के पयाय नामक श्रलङ्कार का लए :--| 
(सू° १८१) न्यस्ततोऽन्यथा । 
श्रनेकमेकटिमन्‌ ऋमेख भवति कियत ` वा सोऽन्यः । क्रमेखोदारणम्‌ 
[पूर्वं कथित पर्यायालङ्कार से भिन्न लचछेएवाला] एक प्रोरभी 
पर्यायालङ्कार होता है, जिसमें श्रनेक वस्तु एक दी धार पर क्रमपूवक 
कालभेद से ह्य श्रथवा की जाये । इनके उदाहरण क्रमशः त्रागे द्यि 


जाते र | 
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[श्रनेक वस्तु के एक ही श्रधार पर हीने करा उदादरण :--| 
मधुरिमरचिर' वचः खलानामदसतमद्ो प्रथमं एुथु 'ऽयनक्ति 
श्रथ कथयति मोददेतुमन्तगतमिव हाल दल विप तदेव ॥५१६॥ 
त्रथ--श्रहोी | वड़े श्रार्चयं कै व्रातदैकि मीडेदोने के कारण 
खलो के मनोहर वचन पदले तौ परिपूणं श्रत रस टपक्राते ह परन्तु 
पीलिसेपेटमे पड़े कटर विष की रभाति मोह (च्छ) का कारण वन 
जाते दहं । 
[ग्रनेक वस्तुकेएकद्यी श्राधार पर ्रिये जाने का उदादरणः- | 
तद्गेह नतताभत्ति मन्दिरमिदं ज्व्धावक्राशं दिवः 
सा धेनुजरती नदन्ति करिणामेता धनाभा घाः । 
स क्षुद्रो ुस्तलध्वनिः कलमिढ संगीतक" योपिता- , 
माश्वरं दिवसेद्धिजोऽयसियतीं भूमि समारोपितः 11५१७ 
त्रथ--[चुदामा कानया घर देखकर कोई कहता है ] कर्तो 
वह मुश्ी दीवालवाली रोपड़ी श्रौर कटा यदह आकाश मे विष्तृत 
विशाल भन्दिर | करटा वह बूढी गाय श्रौर कहा ये काले काले मेघ 
खटश चिग्धाड़ते हुए हाथो के सुण्ड ! क्ट वे मन्द-मन्द मूमल के 
शब्द श्रौर करां ये सुन्वर्यो के मधुर गान ¡ यह तो बह श्रावय की 
वातदहैकि इतने ददी थोड़े दिनो म यह. सुदामा नामक) ब्राह्मण कितनी 
व्रड़ी खमृद्धि का पात्र चना दिया गया | 
तरे कस्येव हानोपादानयोर विवक्तित्वान्न परिवृत्तिः । 
य्ह एक द्यी कतां के लेन-देन की विवत्ता प्रकाशित न रहतेके 
कारण परिवरत्ति नामक श्रल्कार नदीं माना गया | 
[ग्रनुमान नामक श्नलङ्कार का लक्ण :--] 
(सू० ५८३) श्रनुमानं तदुक्त यत्‌ साध्यसाघनयोव'चः ॥११७॥ 
श्रय---जर्हा खाघ्य (सिद्ध करने योग्य वस्त॒) श्रौर साधक (सिद्ध 


करनेवाला देतु) का कथन किया जाय वरद ्ननुमान नामक च्रलङ्कार 
होता ३ । 
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पर्तघर्मान्वयग्यतिरेकिसेन त्रिरूपो हेतुः साधनम्‌ । धर्मिरि श्रयोग- 
ज्यवच्छेदो व्यापकस्य साध्यत्वम्‌ ! यथा 

जिस प्राधार मं कोई वस्त सिद्ध की जाती है उसे पन्त क्ते है। 
लेसे "पवतो वह्िमान्‌ धूमात्‌? त्र्थात्‌ “धर के होने से पाड श्रथिवाला 
हेः (श्रथवा पहाडमेश्रयि दोनेका ग्रतुमान घए को देखकर करिया 
जाता है) इत्यादि उदादरणों में पव॑त श्रादि प्त कदलाता है । देत 
(कारण धूमादि) का पत्त (पवतादि) मँ रहना पक्तधर्म॑ता कदलाती है | 
सपन्त (जर्हा पर साध्य श्रयि का रहना निश्चय "टो, जैसे --रसोईः 
त्रादि)मे देतु (धूमादि) का नियत रूपसे पाया जाना च्रन्वय कह- 
लाता है । विषक्त (नद्य पर साध्यका व्रभाव निशित है, जैसे :- 
जलकुरुडादि) मे नियत सूपसेदितु का न रहना व्यतिरेक कटा जातां 
दै | इस प्रकार से श्रनुमान का साधन (हतु) तीन प्रकारका टोतादै। 
ग्रथात्‌ वह पक्त म दे, सपत्न मे नियत रूप से पाया जाय, विपक्तमें 
निथ्रतरूप से न पाया जाय । पक्त (पवतादि) मे न्यापाक हेतु 'धूम) की 
श्रपेत्ता ग्रनल्प स्थान मे स्थित (ग्रतिग्रादि का) श्रयोगव्यवच्छेद श्र्थात्‌ 
नियत रूप से सम्बन्ध रखना साध्यत्व है | जैसेः-- "पवतो वहिमान्‌ 
धूमात्‌? इत्यादि उदाहरण मँ पवत तो प्त है, उस्म धूमका दोना 
पद्वधर्मता दै | जर्हां पर साध्य (वद्वि) का होना निश्चय है-देसे सप्त 
रसोई घरश्रादिमे धूम दोतादही है, तथा जर्हां पर वह्धिरूप साध्य के 
च्मभाव का निश्चय दै एेसे विपन्न जलकरुण्डमे धूम नदींदीदोताहै। 
इस प्रकार तीन रूप से धूम कौ स्थिति हारा पवतरूप प्त मं सा्यर्प 
वहि (अमि) का श्रमान किया जाता दै । इसी कौ श्रनुमान कहते दं । 
परन्तु इस प्रकार के श्रनुमान मे किसी विशेष प्रफार के चमत्कारकेन 
होने से केवल कवि की बुद्धि दारा कल्पित किखी एक धर्मी मं किसी 
साधन (देतु) द्वारा किसी साष्य कौ कल्पना प्रतिपादित कौ जायतौ 
उखको सविशेष चमत्कारेत्पादक दोने के कारण श्रनुमान नामक 
्रलङ्कार कहते ई । उदादर्णः-- 
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यत्ने ता लहरी चलाचलदटशो व्यापारयन्ति भ्‌ वं 
यत्तत्रे व पतन्ति सन्ततममी मर्मस्पशो मागः । 
तचचक्रीकृतचापमलितशरग्रे हुव्करः कोधनो 
धावव्यय्रत एवं शासनधरः स॑त्य सदासां स्मरः ॥५.१८॥ 
श्र +--ये श्रस्यन्त चञ्चल नेोंबाली खि्थां जर्द-नर्छ च्रपनी 
भौं फेरती ई सदैव वर्दा-व्ा ये म्मवाती वाण भी जा जाकर मिरे 
है; क्योकि उन लिर्यो की श्राज्ना के श्रनुकरूल चलनेवाला श्रत्यन्त क्रोधी 
कामदेव उचमुच खीन्चक्रर धुमाये गये, धनुप पर चद्ये हए बार पर 
हार्थो को फेरता हृश्रा सदा इनके श्रागै-य्रागै दौडता चलता है । 
[य्य पर पूर्वाद्धं मे क्ट व्यापार रूप साधन (देत) दास उत्त 
-राद्धं म कामदेव का दौड़ना रूपसाध्य का कथन क्रिया गया है | तथा 
जर्हा-जर्ध ओर वरदा -वर्हा से व्याति का प्रकाश इङ्धित दै] 
साध्यसाधनयोः पौर्वापयं विकल्पे न॒ कि चिद्व चिद्रयसिति न तथा 
दितम्‌ । 
दरस श्रलद्कार म साध्य-साधन के श्रागै-पीलचु उस्लेख किये जाने पर 
उलट-फेर द्यौ जाता है, षह को$ वड़ी विचित्रता की ब्रात नदीं है । ्रत- 
एव उसके कोई उदाहरण प्रदरशित नहीं किये रये । 
[परिकरालङ्कार का लच्लण :-|] 
(सृ० ५८३) विग पशेयत्सा्तैरक्तिः परिकरस्तु सः । 
य--जां पर श्रभिप्रायविशिष्ट विशेषणो के साय (विशेष्य) कौ 
उक्छि की जाती है, वहां परिकर नामक्र ग्रलङ्कार दोता है । 
श्र्याद्धिरेष्य स्थ । उदाहरणम्‌- 
क्रिसक्री उक्छि ग्र्थात्‌ विन्नेष्य की | उदाहरण :- 
मदहौनसमे मानधना धनाचिता धलुभष्तः सयति लब्धकीतयः ! 
न सदतास्तस्य न भेदवृत्तयः परियाणि वान्चुन्व्यसुभिः समी दितुम्‌ ॥॥५१६॥ 
श्रथ [किराता नीय काव्य प्रथम सगं सें दूत युधिष्ठिर से 
कद रदा दै--] वड़े तेजस्वी, स्वाभिमानी, धन से भली भति पूजित, 
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जो परार्यो के वशवतीं नदीं ह श्रौर परस्पर एकमतवाले ह तथा युद्र- 
स्थल मे कीति को पाये हुए धनुद्धर वीर है, वे उष राजा दुर्योधन का 
इष्ट काय करने के ल्ियेश्रपने प्राणों तकका सम्पा करनेको 
उद्यत है | 


[यां पर महातेजस्वी श्रादि विशेपो में दरों सेन पराजित होने 
योग्य-एेसा च्रभिप्राय धनुद्धर रूप विशेष्य को विशेष पुष्ट करता ३ । 
इससे दुर्योधन का परमोत्कष प्रतीत होता है, यही परिकरालङ्कार की 


विशेषता हे || 


यद्यप्ययुष्टा्थस्य दोपताभिधानात्तन्निराकरणेन पु्टथस्वीकाटः कृतः 
तथाप्येकनिष्टवेन वहूनां विशेषणानामेवसुपन्यासे वेचिच्यभिरयलंकार- 
-मध्ये रणितः । 

यद्यपि ऊपर सप्तम उस्लासमे श्रपुषट श्रथंकोदोष रूप से निरू- 
पित कर श्राय ह ग्रौर उसके खरुडन द्वारा पुष्टा्थंता की स्वीकृति भी 
हो चुकी है, तथापि एक वस्तु मे रहनेवाले एेसे त्रनेक विशेषणं के 
कथन द्वारा सद्दय व्यक्तियों के चित्त मे कोई विरोष चमत्कार उत्पन्न 
होता हयी है, इस कारण से इस युष्टाथता को परिकर नामक अलङ्कार 
के वीच गिन लेते र 19 

व्याजौकछि नामक अलङ्कार का लक्तण :--| 

(खू° 9८४) च्याजोक्तिश्डुद्यनो दधि न्नवस्ठरूपनिगूह नम्‌ 19 १८॥ 

ग्रथं--जो को$ वस्तु प्रकट हो गई हो, छलल से उसका छिपाया 
जाना व्याजोक्ति नामक्र अलङ्कार कहलाता हे | 





ददयनकार का कहना दै कि वाग्देवताव्तार श्री मम्मट भट जी यदी तक्र 
ञन्थ रचना कर पायेये । शेष भाग को श्रल्लट सरि ने स्वकर यह घ्न्य पृं 
किया है । श्रपने व्चन कै परमाण ओँ उन्दोते यह च्लोक दिया है,-- 
नतक; श्रीमम्मटाचायंवर्यैः परि ररावधिः । प्रबन्ध. पूरितः रेपो विधायालद्ध खरिणा । 
२८ 
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निगूढमपि वस्तुनो खूपं कथमपि प्रभिन्नं केनापि व्यपदेशेन यदपह- 
यते सा व्याजोक्तिः] न चैपाऽपद््‌ तिः प्रकृताभ्रकृतोमयर्निष्टस्य साम्यस्ये- 
हासम्भवात्‌ । उदाहरणम्‌ 
यदि किसी लिपी हुदै व्स्ठुका रूप किसी प्रजारसे प्रकट दहो जाय 
ग्रौर वह किसी श्रौर वस्तु के वहानेते द्पाया जाय तो व्याजोक्छि 
नामक ्रलङ्कार हौया । इसे श्रपह.ति न समना चाहिये, क्योक्रि 
उस प्रकत श्चप्रकृत वस्तुश्रों की समताका भी कथन रहा कृरता है। 
दमये तो समता की विवन्ना ्रसम्भव है | उदादरण्‌ :- 
शेलेन्द्रम्रतिपा्यमानगिरजाहस्तो पगूढोल्लसद्‌- 
रोमाच्चादिविसंष्डुलाखिलविधिग्यासङद्धभद्गाङ्लः । 
हा गस्य वुहिनाचलस्य करयोरिप्वृचिवान्‌ सस्मितं 
शौलान्त पुरमातृमण्डल गद छोऽवताद्वः शिचः॥९२०॥ 
ग्रथ जव्र पव॑तराज दिमालय शिव जी के हाथमे पार्कतीजी को 
समपंण॒ करने लगे, तव उन (गाक॑ती जी) के दस्त-स्पशं के कारण प्रकट 
हए शमा रादि स उत्पन्न कम्पन द्वारा चञ्चलदस्त हदौकर, विवाह 
सस्कार के रुमी कार्यो के सम्पादन केविगडनेसे घवरडाकर जिख महादेव 
जीने कटा कि श्ही | दिमालय के दोनों हाथों म कितनी शीतलता 
हे? शरोर रेखा कटने पर जिन्दै दिमालय के रनिवास की माताश्रों श्रोर 
नन्दी च्रादि गणो ने सुखकराकर देखा, वे महादेव जी तुम लोगो का 
कस्यास्‌ करं | 
रत्र पुलक्वेपथू साचिकरूपतया प्रखतौ शैत्यकारणतया भरकाशित- 
त्वादपल पितस्वख्पौ न्याजोक्ति प्रयोजयतः 1 
यहां पर रोमाञ्च श्रौर कम्पन नामक व्यापार को, जो पार्वती जी के 
करस्पशं द्वारा उत्पन्न सासिक श्रनुभावके रूपमेँ प्रकरद्योरदेगे; 
शीतलतामूलक प्रकट किया गया है | च्रतए्व सच्चे सात्विक भाव कौ 
दिपाने के कारण ये रोमाच्च श्रौर कम्पन व्याजोचछि नामक अलङ्कार के 
प्रयोजक (कारण) ई 1 


[परिसंख्या नामक श्रलङ्कार का लक्षण :--] 
(स्‌० १८९) किच्चिण्ष्टमपएृष्टं वा कथितं यसरकल्पते । 
तादगन्यन्यपोहाय परिसंख्या तु सा स्ता 1११६॥ 
भ्रमाणान्तराचगतसमपि वचस्तु शब्डेन प्रतिपादित प्रयोजनान्तरा- 
भावारसदशवस्स्वन्तरव्यवच्छदाय यसयंवस्यति सा भवेसपपरिसंख्या । श्रत 
च कथनं भ्रश्नपृवंकं तदन्यथा च परिष्टम्‌ । तथोभयन्न व्यपोलमानस्य 
प्रतीयमानता वाच्यस्व चेति चत्वारो सेदाः । क्रमेणोदाहरणम्‌ 
जो कोई वात पूरी गररद्ी यान पृह्ी गदं हयो, परन्दु शब्दों द्वारा 
प्रकट की गदो तथा किसी श्रन्य प्रथोजनकेन दाने से उसके तुल्य 
किसी श्रन्य वस्तु के व्यवच्छेद (श्रपलाप) रूप मेपरिणतहयौ तों वरहा पर 
परिसख्या नामक ग्रलङ्कार दता दै । याँ पर वस्तु का कथन प्रभ्रद्वारा 
्रथवा विना प्रक्र क्यिहूुयेमौहा सकतादहेश्रर दोनो दशाश्रोमे 
श्रपलपित वस्तु व्यग्य यावाच्य द्वारा कदी जाप्तकतः है । इस प्रकार परि- 
संख्या के चारमेद हुए | श्रे इन सभी भेदो के क्रमशः उदाहरण 
दिए जाते है। 
[प्रशपूवक व्यग्य्‌ द्वारा ्रपलपित वस्त॒ प्रकाशक उदाहरण :--] 
किमावेभ्यं पुंसां सविधमनवय' सरित 
क्विमेकान्ते ध्येयं चरणयुगरु कोस्तुभशतः 
किमाराध्य षुख्य किमभिल्लषणीय' च करणा । 
यदासक्तया चेतो निरवधि विंुक्तय प्रभवति ॥६२१॥ 
श्रथं-- मनुष्यों के सेवन योग्य क्यादहै १ गङ्ञाजी का निदोपि तट । 
एकान्तम ध्यान धास्ण करने योग्य वस्तरक्यादै!? कौस्वुभमणि से 
विभूषित दौनेवाल्े भगवान्‌ विष्णु के दोनों चरण । ग्राराधना योग्य 
क्या है? पुरय । चाहने योग्य वस्तक्ष्यादै१दया | जिन खव (उपयुक्त 
पदार्थो) में श्रासक्ति के दवारा मनुष्य का चित्त शाश्वत कि-पदपराप्ति 


का च्रधिकारी द्योता है। 
[प्रभपूरैक वाच्यद्वारा च्रपलाप्य वस्ठुवूचक उदाहरणः--| 
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किं भूषण सुदृढमत्र यशो न रत्नं क्रिं कायमायचरितं सुकृतं न दोषः 
कं चक्षुर्रतिद्टत धिषणा नने जानाति करूवदपरःसदसद्धिवेकम्‌ (८२ २ 
थ--कमी नष्ट न दोनेवालामभूप्रणक्या दै? वशः; न कि रत्र | 
करने योग्य कमक्याहै१ शिर्टोसेश्राचरित पुण्यकम्‌, नकि दोष्र। 
जिनकी पर्टुच का कीं मी रोक नदही-रेसी ग्रखिं कोन घी ई १ बुद्धि, 
नकि नेच) ग्रवेले श्रापको छोडकर ग्रौरकौनदहैजोरेखा सत्‌ श्रौर 
श्रसत्‌ का विवेक कर सके! 
[विना प्रभ्नक्रिये व्यग्र द्वारा श्रपलपित वस्तु सूचक उदादर्णः-- | 
कौ टिप कचनिचये करचरणाधरदलेषु रागस्ते । 
काठिन्यं ऊुचयुगले तरलस्व नयनयोवसति ॥५२२॥ 
प्रथं--दे परिये । तुम्हारी केशराशि मे कुटिलता, दाथ, पावि श्रौर 
दो्टो म लालिमा, दोनों स्तनो म कठोरता श्रौर दोनों ग्रो मै चञ्च- 
लता का निवा दै। 
[विना प्रक्र किए केवल वाच्य द्वारा श्रपलपित वस्तुसूचक उदा- 
हरणः- | 
भक्तिभेवे न विभवे व्यसन शास्त्रे न युचतिकामास्म्रे । 
चिन्ता यशसि न वपुषि प्रायः परिदश्यते महताम्‌ ॥(५२४॥ 
ग्र्थ--प्रायः महापुरषों के विपरयमे दददेखनेमे श्रातादहै करि 
उनकी प्रीति महादेव जं) मं रहती है, धन-सम्पत्ति मे नदीं श्रासि 
शास्रं में स्टती है, खरी-र्प कामके वार्णोमे नरह, चिन्ता यरश के 
सम्बन्ध म रती है, शरीर पोपण के सम्बन्ध म नहीं । 
[कारसमाला नामक्र ग्रलक्कार का लच्णः--| 
(सू० १८९) यथोत्तरं चेरपूरस्य पूर्वैस्प थ॑स्य हेतुता 1 
तदा कारणमाला स्यात्‌ 
प्रय--कारणमाला नामक ग्रलद्कार व्ली पर होता है, जहां 
क्रमशः किसी वात का कारणं उसके धूं पूवं की कदी गहै बात द्यौ। 
उनत्तरख॒त्तरग्प्रति ययात्तरस्‌ । उदाहरणम्‌- 
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यथोत्तरम्‌ श्र्थात्‌ प्रत्येक पिले ॐ प्रति | उदाहरण :-- 
जितेन्द्ियस्व' विनयस्य कारणं गुणप्रकर्षो विनयादवाप्यते । 
गुणग्रकर्षण जनोऽनुएज्यते जनानुरागप्रभवा हि सम्पदः ।९२९॥ 
[इष श्लोक का ग्रथं सप्तम उल्लासमेललिाजा चुम है।] 
'देतुमता सह देतोरभिधानसमेदतो हेतु इति हेस्वलंकारो न 
न लकरितः । श्रायुघरतञ्निव्यादिरूपो दछ्योष न भूषणतां कदाचिदहति 
वैचिच्रयाभावात्‌। 
जो लोग इस मत के पौपरक है क्रि ्ेतुमता सह हेनोरभिधानममेदतो 
हेतुः? श्र्थात्‌ कायं के साथकारणका विना मेदज्रिये हुए जो कथन 
दे वह देत्वलङ्कार करलाता हैः उनक्रेमतमेजो एक देनु नापक्र प्रथक्‌ 
प्रलद्कार हे, यहाँ पर उसका निरूपण नहो क्रिया गया है; क्योकि 
्रायुधु तमू? च्र्थात्‌ घी दीं जीवन नम कारण है, इस वाभ्य मक्रिसी 
प्रकार का चमत्कार नहीं है, श्रतएव यहां पर कोई श्रलङ्कार भी नीं 
माना जा सकता। 
श्रविरलकमलविकासः सकलालिमदश्च को क्रिलानन्दः । 
रम्योऽयमेति सम्प्रति लोकोत्कण्ठाकरः कालः ।२६॥ 
श्र्थ- निरन्तर कमलो को विकासित करनेवाला, सव्र भ्रमरो को 
उन्मत्त कर देनेवाला, कोकिलो के लिये श्रानन्ददायी, लोगों के चितौ 
म उत्कण्ठा उत्पन्न करनेवाला यद वसन्त ऋतु श्रव श्रारद्य है। 
इत्यत्र काञ्यरूपतां कोमलानुप्रास महिम्नेव समाम्नातिपुनं षुनर्दैतवा- 
कषकारकल्पनेये ति पूर्वोक्तकाग्यतिंशमेव देतुः । 
उपयुक्त श्लोक मे जो काव्यरूपता स्वीकार करौ गह है वह वल 
कौीमलानुप्राप्त दी की मदधिमा द्वापः; नकि देतु नामक 9 षी श्नन्य 
श्रलङ्कार की कल्पना मे| जो देषु य्ह पर कदा गया है वह तौ काव्य- 
लिद्ध नामक ग्रलङ्कार के श्न्तयत माना जाताहे। 
[्रन्योन्य नामक श्रलङ्कार का लकणः--| 
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(मू० ९८७) क्रियया ठु परस्परम्‌ ॥१२०॥ 
वस्तुनोजेननेऽन्योन्यम्‌ 
त्रथे--क्रिया द्वारा दो वस्वुश्रोंका परस्पर एक द्र के उत्पन्न 
करने मजी चमत्कार लच्वित हनादै वह अन्योन्य नामक श्रलङ्कार 
कटलाता रै । 
श्रथयोरेकक्रियाुखेन परस्परं कारणएस्वे सति च्रन्योन्यनामा ध्र्लकारः 1 
उदाषहरणम्‌-- 
एक दही क्रिय द्वारा टौ पदाथो की परस्पर एक दुसरे की कारणता 
कही जाय तो श्रन्यीन्य नामक ग्रलङ्कार जानना चाहिये | उरदस्फः-- 
इंखाणख सरेहि सिरी सार्ज्जिह्‌ यह सराण हसेदिं 1 
प्रखणोर्णं विश्र एए श्रप्पाणं लवर रारप्रन्ति ।(८२७॥ 
[लाया-- हंसानां सरोभि. श्रीः सार्यते श्रथ सरसां वैः । 
रन्योन्यसेव एते श्रात्मानं केवलं शरयन्ति ॥ | 
त्र्थ-- हंसों द्वारा सरोवरो, च्रौर सयोवयों द्वारा हंसो की शोभा 
अधिक उल्ृष्टलो जाती ह| ये दार्नों एक दूरे केद्वारा श्रपनी-ग्रपनी 
शोभा को ग्रधिक् गौरवयुक्त बना ठेते है| 
प्रत्रोभयेपासपि परस्परजनकता सिथःश्रीनारतासम्पादनद्वारेण । 
यछ पर हम शरोर मरोवर दानो का मिलकर शोभा वदानां रूप 
कायं म परस्पर एक दूरे की ऋारखता हे । 
(उत्तर नामक्र ग्रलङ्कार का लत्तणः--| 


(सू° १८८) उन्तरश्चतिमाघ्रतः 1 
ग्रशनस्याचयन यन्न क्रियते "तच्च वा सति 1९२१॥ 
प्रसछ्यदसंभावग्यसुत्तरं रयात्तदुत्तरम्‌ ॥ 


ग्रथ केवल उत्तरी के तुनने ते जदं पर श्न की कल्पना 
कर रला ताय च्रश्वा वारवार प्रन करने षर भी जद उत्तर श्रसम्भव 
जान पट वदद उत्तर नामक्र च्रलङ्कार दता दै। 

पर्तिवचनोपलम्भा>व पू वाक्यं चन्न करप्यते तःक तावदुत्तरम्‌ 1 


उदाष्टरणम्‌-- 
उत्तर वचन के सुनने मात्र से जरह पर पूवं वाक्य श्र्थात्‌ प्रश्न 
कौ कल्पना कर ली जाय वहां एक प्रकार का उत्तरालङ्कार ६। 
उदाहरण :- 
वारिश्रश्र हत्थिदन्ता ऊत्तो श्रम्हाण वग्वकि्ती श्र 1 
जाच लुलिश्रालश्रञुही घरम्मि परिसक्षकए सोहा ॥९२८॥ 
छाया--वाणिजक्‌ हस्तिदन्ताः सोऽस्माकं व्याघ्रङुत्तयश्च | 
यावल्लुदितालकसुखी गृहे परिष्वक्रते स्नुषा ॥] 
श्रथ-- [मोल लेनेवाल्े वाशिक्र से वूढा व्याधा कहता दै--] हे 
महाजन ! हम लोगों के य्दा हाथी दत्त ग्रौर बाच के चमे तव तक कर्टा 
से जुट सकते ह जव तकर चञ्चल केशसमृदो से शोभित गुखवाली पतोहू 
हमारे घर मे घूमती रहेगी | [नव वधू के प्रेम म श्रासक्त दोकर हमारा 
पुत्र श्रव शिकार के निये बन को नदी जाता, यह व्यंग्य है || 
हस्तिदन्तव्याघ्रकृत्तीनामर्थी ताः मूल्येन प्रयच्छेति क्र तुदंचनम्‌ श्रश्ुना 
चाक्षये ससुन्नीयते । 

, य॒दा पर न्नै हाथी दात च्रौर वाघ के चम लेना चाहता हू, उन्हे 
मूस्य लेकर देदोीः ेसा राक वणिक का कथित वचन, इस उत्तर 
वाक्य के द्वारा कल्पित कर लिया जाता है। 

नचैतत्‌ काञ्यलिङ्गम्‌ उत्तरस्य ताद्.प्वानुपपत्तेः । नहि प्रश्नस्य भ्रति- 
चष्वन्‌ जनको हेतुः ! नापीदमयुमानम्‌ एकूधभिनिष्टतया साध्यसाधनयोर- 
निर्देश्षादि व्य॑लक्ारान्तरमेयोत्तरं साधीयः । 

इस को काव्यजिङ्ध लासक श्रलङ्कार न समना चादिये;क्वोक्रि 
उत्तररूप वाक्य हेतु नही सिद्ध दता 1 उत्तर प्रशन के उत्पन्न करने कादेवु 
(निमित्त कारण) भी नहीं है । च्रौर चह प्रनुमान मेभी नदींगिनाजा 
सकता, क्योकि एक ही धमी म रटने पर साध्य (प्रतिपाद्य वस्तु) य्रोर 
साधन (देत) का भी निर्देश नदीं क्रिया गया है| हन कान्णो से उच्चर 
को एक धथक्‌ अलङ्कार ही मानना चद्िये | 
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प्रशनादनन्तरं लोक्ातिक्रान्तगोचरतया यदर्संभाग्यद्पं प्रतिवचनं 
स्यात्तदप्रसत्तरम्‌ । श्रनयोश्च स्छ्ृटुपादाने न॒ चासताभ्रतीतिरिव्यसछृ- 
दिव्युक्तम्‌ 1 उदादरखम्‌- 
प्रश्चके पी जनसाधारण के जानाम्य नदीन के कारणुनजौ 
द्रसम्भव उत्तर द्रो तौ वह उत्तरालङ्कारका एक ग्रौर येद द | येप्रभ 
तथा उत्तर यदिषएकदटहीव्रारकदेजव तौ कोद चमत्कार नीह, 
इसलिये वारवार्‌ कदा राया | दितीय प्रकार के उत्तर नामक श्रलङ्कार 
का उदाहरण :- 
का विसा उव्वगह किं लद् जं जणो गणगगाही। 
किं सोल्खं सुकलत्तं किं दुस्खं ज खलो लोध्रो ॥६२६॥॥ 
[छाया--का विषमा देवगतिः किं दुलभ यज्जनो गुणग्राही । 
करि सौख्यं सुकलच्र "किं दुःखं यत्वलो लोकः 1] 
ग्रधं--कौन-सी विस्तु विषम हं १ दैवगति । दुलभ कौन दहै {गुण 
क्रा आक मनुष्य | श्रानन्द क्या ह१ श्रच्छीखी] दुष्खक्यादहै१, 
दु्टजनों का वतमान रहना । 
मएनपरिसंख्यामन्यन्यपोदे एव ताययंम्‌ । द तु वाच्ये एव विश्रान्ति 
स्त्यनयोवि वेकः । 
प्र्चपूवेक परिसंख्यालङ्कार मं तत्तुल्य किसी च्रन्य वस्ठु के श्रपलाप 
से तालयं रदता ई यद्यं उत्तराल्कार प्रकरण मतोश्रथंद्ीमे 
तात्पवं की समाप्ति द्ये जाती ह श्रौर यही इन दोनों उत्तर श्रौर परि 
संख्या नामक ग्रल्कातका मेद्‌ है) 
[सूच्म नामक ग्रलङ्कार का लक्षणः--] 
(सृ° १८६) कुतोऽपि लचरितः सूरमोऽप्यर्थोऽन्यस्मै प्रकाश्यते १२२॥ 
धर्मेण केनचिद्च्र तत्सु्चं परिचक्षते 1 
यं-- जा पर क्रिसी चापकर कारण (ग्राकार श्रयवास्केन) दारा 
को सक्षम (केवल महदव व्यक्ठिके जानने योग्व) वध्व करिसी धमते 
यन्य केप्रति प्रकट द जाय वरदां पर सृष्षम नामक श्रलद्कार दता हे] 


= 


तोऽपि श्राकारादिद्धिताद्वा सूच्मस्तीच्णमतिलवेयः। उदाहरणम्‌ 

किसी शापक कारणः से तात्पय श्राकार या सङ्केत से ट| ध्ूष्मः 
शब्द से तात्पयं उत त्रयस है जिमे ग्रसन्त तीक्ष्ण बुदिवालि ग्र्थात्‌ 

द्य लोग दही सममः सके । 

[्राकार मे लक्षित हौनेवाले सृक्ष्मालकार का उदाहरण :--] 
वकेत्रस्यंन्दिरवेदनिन्दुप्रबन्धर ष्ट्वा भिन्नं कंक कापि कडे। 
पु स्स्व॑तन्बग्रा व्यञ्यन्ती वयस्या सिमस्वापाणो खड गलेखां लिलेख ॥९३०॥ 

ग्रथ--क्रिसी चतुर सखीने नायिका के मुल पर व्रहनेवाले पमीने 
कीवृदोकीधारामेगलेकेकुकुम को भिन्न हुश्रा देल मुस्कराकर उद्र 
नायक्रा के (विपरीत रति-घूचक्र) पुश्यत्व को सूचित करने के लिए 
उसके हाथमे तलवार का चित्र खीचदिया। 

शत्रा तिमवलो्य कयापि वितर्किंत पुरपापित श्रसिलतालेखनेन 
वैदरध्यादभिन्यक्तिपुपनीतम्‌ 1 पुंसखासेवङृपाणएपा सितायोग्यव्वात्‌ । यथा चा- 

यहा पर श्राकार को देखकर खरौ करा पुखप्रवदाचरर श्रनुमानं कर 
लिया गया प्रौर तलवार का चित्र खींचकर चतुरता सेउमे प्रकट मी 
कर दिया; क्योकि तलवारकातो पुर्णोँद्यीके हाथमे रहना उचित 
दै। [संकेत द्वारा लक्नित सूक्ष्म का उदादरणः--| 

खकेतकालमनसं विर ज्ञात्वा विदग्धया । 
दैषन्नत्रा्पिंतादरत लीलापद्च' निमीलितम्‌ ॥९३१॥ 

श्रथ रश्रलो द्वारा श्रण्ना कुल थोड़ा-सा गुप भेद प्रकट करनेवाले 
जार को सकेतकाल का ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा रखनेवाला समभ- 
कर किसी चतुर उपनायिका ने अपने क्रौडा-कमल को संकुचित कर 


लिया । 

त्र जिसासितः स्केतकाल. कयाचिदिद्धितमाच्रेण विदितो निशा 
समयश्च सिना कमलनिमीलनेन लीलया भ्रतिपादितः। 

यद पर पूछे गये सकेतकाल को ऋ§ खरी केवल इङड्धित (संतरेत) 
स पहिचान गई है शरोर उसने कमलके संकुचित करने के द्वारा खेल 
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दी चेल म रात्रि को संकेतकाल भी वतला दिया है। 
[सार नामक ग्रलद्कार का लक्षणः - | 
(सू० १९०) उत्तरोत्तरसुर्कर्पो भवेससारः परावधिः ॥ १२३॥ 
परः पर्यन्तभागोऽवधियंस्व धाराधिरोहितया तचरेवोत्कपस्य विश्रा- 
न्तेः । उदाहरणम्‌-- 
नर्हा एक के प्ननन्तर दृ्तरे का क्रमशः उत्करं (व्रद्प्यन ) च्रन्तिम 
सीमा तक पर्हुचा दिया जाय व्हा खार नामक श्रलङ्कार होता दै। 
उदाहरण :-- 
राज्ये लारं यञ्ुधा वसुधायां पुरं पुरे सोधम्‌ । 
सौधे तत्पं तल्पे वराद्नाऽनङ्गसवंस्वस्‌ ॥५३२॥ 
ग्रथ--राज्य म खारमृत पृथ्वी हंच्रौर प्रथ्वी मे सारभूत नगर है। 
एवे लगरसे श्रटारी च्रोर श्रदारी मे प्रलग पर कामसवंस्व सुन्दरी खी 
सारमृत ह । 
[अ्रस्रति नामक ग्रलङ्कार का ल्त :--| 
(स्‌०१६१) भिच्नःशतयाव्यन्त का्यंकारणभूतवाः । 
युरपद्धर्मयोयच्च ख्यातिः सा स्यादसंगतिः ॥१२४॥ 
स्रथ-- कराय श्रौर कारणभूत धमों का, जौ कर श्रत्यन्त भिन्न.मिन्न 
देशोामे स्थित है, टक दही समयम कथन श्रसंगति नामक श्रलङ्कार है। 
दृह यह शं कारणं तद मेव काय्॑चुवद्यसानं चष्ट यथा धूमादि 1 
यव तु देतुफलखूपयोरपि धर्मयोः केनाप्यतिशयेन नानप्ेश्वतया युरापढवभा 
सनम्‌ सा तयोः स्वभावोयन्नपरस्परसगति्यागादरगतिः । उदाहर्णम्‌-- 
ससार मेसा देखा जाता है क्रि जितत स्थान पर कारण रहता दै 
वदी परक्रायं जी उतच्न होता है] जैने जर्हा पर श्रि ग्रादि पाथं रहते 
ह वहीं पर धूम इव्वादि दिखा पड़ते हँ, परन्तु ज्य पर कायं-कारयरूप 
धमा का किती विदधोध क्रास्ण्‌ दारा श्रनेक देशोमे स्थित रने पर भी 
एक्‌ साथी च्राविर्मावि दौ तो उनकी स्वभावोत्पन्न परस्पर क्री संगति 
(साद्वयं नियम) के परित्वाग कर देने से इ च्रलङ्कारका नाम ्रखंगति 
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इुश्रा | उदाहरण :- 
जस्सेश्र खणो तस्सेग्र वेश्रणा भणद्‌ त जो घ्रलिश्रम्‌ । 
दन्तक्खश्न कवोले चहूएु वेश्रणा संवत्ताणम्‌ ॥९३३॥ 
[इाया- यस्यैव चण स्तेरेव वेदना भरति तज्नोऽलीकम्‌ । 
दन्तक्ततं कपोलेवध्वाः वेदना सपर्नीनाम्‌ ॥ 
थ--लोगों का यह कना क्रि जिसके घाव द्योता उखीको 
पीड़ाभीहोती दै, भूरे) भला देखोतो 1 दाँतोसे काटे जनिका 
धावतो वहू के गालो पर वतमान है, परन्यु पीडा उसकी सपलिर्यो को 
होती ₹है। 
एषा च विरोधबाधिनी न विरोधः भिन्नाधारतयैव द्वयोरि् 
विरोधितायाः प्रतिभासात्‌ । विरोधे त॒ विरोधित्व एकाश्रयनिष्डमनुक्तमपि 
यथदसितम्‌ अदवादविषयपरिहारेणोर्मर्शस्य व्यवस्थितेः । तथा चैवं 
निदितम्‌ । 
यह श्रलङ्कार विरोधाभास का बाधक दने से विरोधाभास नटीं है, 
क्योकि वहां जो विराध प्रकट होता दै वह दोना धमियो के भिन्न-भिन्न 
श्राधार दवाय होता दै । विरोधाभास नामक श्रलङ्कार मे उन (दीनो 
धमियो) का एकदै श्राधार पर रहना त्रावश्वक दै, चाहे ऊपर 
(विरोधासास के लक्षण म) एेसा कहने सेट भी गया हौ । विशेष 
नियर्मोके परित्याग द्वाया दही सामान्य नियमों की स्विति ठीक दौती 
है । श्रतएव भिन्न-भिन्न श्राधागवाले धर्मिय के विरोध कथन को 
(विरोधाभास नामक ग्रलङ्कारमे न गिनकरर) प्रथक्‌ असगति नामक 
अलकार मे गिन लिया गया है। 
[समाधि नामक श्रलङ्कार का लक्षण :--| 
(सु° १६२) समाधि. सुकरं काय कारखान्तरयारत. | 
पथ--समाधि उस ्रलङ्कारका नाव दै, जर्दां पर कतिपय श्रन्य्‌ 
कारणोकेयोगमस कराय का हाना सुगम हा जाय । 
साघनान्तरोपछ्तेन कञ्च यदुक्त प्रेत कायंमारन्य समाधीयते स 
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समाधिर्नाम । उदाहरणम्‌ 
श्रन्याम्य हेतुश्रों की सद्ययता द्वारा जहां पर श्रारम्भ कयि दए 
कार्यंकी कर्ता विना यल केही सम्पादन करे, वह पर समाधि नामक 
ग्रलद्भार दता है । उदार :-- | 
सानमस्या नितकतु पादयोर्मे पतिष्यतः । 
उपकाराय दिष्यूयेदमुद्रीख घनगर्जितम्‌ ॥५२४॥ 
प्रथ-[को$ विलासी युवा पुव्प श्रपने किमी मित्र से कहता 
है--] उस नायिका के मान के निवारणाथं व्वोही मै उत्करे चरणो 
पर (प्रसामार्थ) मुना चाहता था, स्याही मेरे सौमाग्य से घन-गजंन 
च्वनि गन उरी। 
[सम नामक्र ग्रलङ्कार्‌ का लदणः--| 
(स्‌०१६३) समं योग्यतया योगो यदि सम्भावित. क्वचित्‌ ॥१२९६॥ 
द्रथ--य्रदि करटी पर दो वस्त्रक संयोग यथोचित जानकर 
स्वीकार कर लिया जाग्रतो वर्ह सम नामक्र ग्रलङ्कार होता दै। 
इदमनग्रोः श्लाव्यतिति योग्यतया सम्बन्धस्य नि उतविपयप्रध्यवसान 
चेत्तदा समम्‌ ततसयो गेऽसय,गे च ! उद्राहप्णम्‌ 
इन दोनोके वीचमे यह प्रशनीय दहै, यदि पेषे श्रौचित्य के 
सम्बन्धं कौ निश्चव रूप से करटी पर प्रतीतिद्ो तो वर पर सम नामक 
श्रलङ्कार होता है । यह ग्रलङ्कार दौ सत्पदार्थोवा द्रो श्रष्दार्यो के 
द्वास भौ प्रकट किया जा सक्ता है। 
सत्दार्था के योगवाले समालङ्कार का उदादर्णः-- | 
धातुः शिल्पातिशयनिकपस्थानमेषा श्रगाक्ती 
रूपे ठंचोऽप्ययम्ननुपमो दत्तपत्रः स्मरस्य 1 
जातं दैवात्वदणमतयोः संगतं यत्तदतत्‌ 
श्गारस्यापनतमघ्ुना = राञ्वमेरातयत्रम्‌ ॥ ६४६१ 
य्रथ- यड्‌ म्रणनोचनो नायिका व्रद्या के विघानतैपुएय्र (रचना 
चातुरी) के मादाय की कसौटी है (ष्म सुन्दरी दै) । ग्रौर श्रनुपम 


दशम उल्लास २४८४३ 


सोन्दयंशाली महाराज (उसके पति भी स्वर्प मे कासपरेव से विजयप् 
पाचुके ह| (कामदेवसे भी ग्रचिक्र सुन्दर) इन दोनों खी-पुरपोका 
जो ठवात्‌ सयोगदहीगयारहै, सो इस समथ श्रुगाररस का एकच्छुत् 
राज्य स्थापित हूृश्रारै। 
[त्रसत्यदार्यां के योगबाले समालङ्कार का उदाहरण :--| 
चित्र चिन्न बत बत महचित्रसेतद्विचिन्रम्‌ 
जातो दैवादुचिततरचनादविधाता विधाता । 
यन्निम्बानां पर्णितिफलस्फीतिरास्वादनीया 
यच्चैतस्याः कवलनकलाकोविदः काकलोकः ॥९२६॥ 
श्रथ--श्रदो ! यह श्रत्यन्त श्द्भुत बात दै कि दैव सयोग से व्िघाता 
यथोचित कायं का करनेवाला बन गयादहै | बाततोयह दहै कि नीमके 
पके हुए फलों (निम कौडि्यो) को समृद्धि तो श्रासादन करने योग्ध है 
ही तथा उन फलों के चखने की विद्या में निपुण कौरवो की भी भली 
र्ना की गह हे। 
[विप्रमालङ्कार का लक्षण :--| 
<सू° १६४) क्वचिद्यदतिवैधर्म्यान्न पौ घटनामियात्‌ । 
कतु क्रियाफलावापिर्नेवानथश्च यद्धवेत्‌ ॥१२६॥ 
गुणक्रियाभ्यां कायस्य कारणस्य गुणक्रिये । 
क्रमेण च विरुद्धे यत्स विषमो म्तः १२७॥ 
ग्रथ-- १) जो कीं ग्रति वैधम्यं के कारण परा-पूरा सम्बन्धष्टी 
नवरैठे, (२) कर्ताकी इष्टरिद्धितोनदो, प्रत्यत एक श्रनथ खड़ा 
दौ जाय; (३) कायं का गुण कारणके गुण से विशद्र पडे श्रौर (४) 
जो काय कीक्रियां के साथ कारणकी क्रिया का पिरोध पड़ 
तो इन चारों दशां मे विपम नामक ग्रलद्कार टौताहे। 
दवयोरव्यन्तविलक्तणतयायतश्ननुपपयमा नतगरैव योग. प्रतीयते (१) यच 
किंचिदारभमाणः कर्ता क्रियाया. प्रणाशात्‌ न केवलममी ट यत्फलं न लमेत 
याचदप्राधितमप्यनथः विपयमासादयेत्‌ (२) तथा सद्यपि कार्यस्य कारण- 


४४४ काव्यप्रकार 


रूपाचुकारे यत्‌ तथोगुणौ करिये च परस्परं विर्ढतां वजतः (२1 ४) 
स समविपर्ययात्मप्चतूरूपोविषमः । क्रमेणोदाहरणम्‌ ! 

भाव यह हैक्रि जर्हादो पदां के परस्पर श्रयन्तं विलच्तण ह्यन 
से जो (१) उनके परस्पर केयोग कौ प्रनतिद्दीन होनी होवा (२) 


जरां किसी कायं का प्रारम्भ करनेवाला कर्ता क्रियाके नष्टदौ जने, 


से केवल ग्रभीष्ट फल दहीकोनप्रात्त करे, किन्तु न चाहे हुए त्रनथं 
को भी पर्हु् जाय, त्रथवा वैसे दी कायं की उपस्थिति दशामे कारण 
रूप के च्रनुमार होनेवाले जो उनके गुण (३) तथा क्रिया हदो तो (४) 
समता से विपरीत होनेके कारण उक्त चार प्रकार क्रा विपमालङ्कार 
होता है । उनके क्रमशः उदाहस्ण नीचे दिये जाते दै :-- 


शिरीषादपि स॒द्भङ्गी क्वेयमायतलो चना । 
प्रयं क्वच कुद्रलारिनिकक शो स्रदनानल्लः॥५३७॥ 
अथ--कर्दा शिरीष पुष्प सेभी च्रधिक कोमल वदडी-व्ड़ श्रलोबाल्ली 
यद नायिका श्रौर कौ कण्डे क्ती च्राग के समान दुःखदायिनी यद 
काम की प्ररल श्रि! 
सिहिकासुतसखन्रस्तः शशः शीतांशुमाश्रितः । 
जग्रसे खाश्चय तच तमन्यः सिंष्िकासुतः ।\५८३८॥ 
त्रयं - सिंहिका सुत (सिंहिनी के पुत्र); केभय से शशक (खरगोश) 
चन्द्रमा के पास च्राश्रयं के लिये गया; परन्तु वर्ह पर दूसरे सिदिकासुत 
(राहु) ने श्राश्रयदाता (चन्द्रमा) समेत उसको अरस लिया । 
सयः करस्पशमवाप्य चित्रं रणे रणे यस्य कृपाण लेखा । 
तमालनीला शरदिन्दुपाण्ड यशखिलोक्याभरणं प्र सूते ॥९३६। 
ग्रथ--ग्राश्चयं की वात यह है कि इसराजा की तमाल वणंवाली 
(काली) तलवार की धारा उसके करस्पशं को पाकर तुरन्त ही व्रिलोकी- 
भूपणस्वरूप शस्चन्द्रिका के समान श्वेत रङ्गवाली कीतिं का प्रख 
प्रत्येक युद्ध मे करती ई । 


दशम उल्लास ४८४ 


श्रानन्दममन्दमिमं ऊच लयदललोचने ददासि खम्‌ । 
विरषस्स्वयैव जनितस्तापयतितरां शरीरं मे ॥५४०॥ 
त्रथ--हे नीलकमल के दल के समान नेर्बोवाली प्रिये! तुमतो 
मुभे (ग्रपने समागम द्वारा) वडा मारी ्रानन्द प्रदान करती हो परन्ठ 
त॒मसेदी उस्न्न होनेवाला विरह मेरे शरीर कों श्रत्यधिक सन्ताप 
देता है । 
श्र्रानन्दद्वानं शरीरतापेन विरुध्यते । एवम्‌- 
यां पर समागम दवाय शरीर को ्रनन्द्‌ प्रदान, विरहजनित 
सन्ताप प्रदान करी क्रिया से विरुद्ध पठता है । इसी प्रकार-- 
विपुलेन सागरशयस्य ऊुक्षिणा भुवनानि यस्य पपिरे युग्ये । 
मदविभ्रमासकलया पपे पुनः सं पुरस्त्रियेकतमयैकवा दशा॥९४९॥ 
द्रथ-- समुद्र से शयन करते ससय जिसके विशाल उदर दाप 
चौददों थुवन परी लिये जाति दै, उस भगवान्‌ विष्पु को किसी मदमाती 
नागरिकल्रीने केवलं श्रपने एक नयन के प्रान्त भागोंमे पान कर 
लिया 
इर्यादावपि विषमस्वं यथायोगस्रवरन्तव्यम्‌ । 
इत्यादि उदाहरण यंभी विष्रसालङ्कार दही समना चाहिये! 
[अधिक नामक श्रलह्कार का लक्षण :-] 
(सू १६९) महतोय॑न्मद्षीयांसावाधरिताश्रययोः कमात्‌ 1 
श्राश्नयाश्रयिखौ स्यातां तनुसखेऽप्वधिक' तु तत्‌ ॥ १२८॥ 
अ्रथं--तड़-बड़े श्रान्नित श्रौर श्राधासोंके श्राधारत्तथा च्राध्रित, 
जो क्रमशः छोटे होने पर भी बड़े ही की भांति बणंन किये जार्ये तो वहा 
पर शऋधिकरः नामक श्रलह्भार होत्रा है। 
प्राश्रितम्‌ याघेयम्‌ चाश्चयस्तदाधारः तयोर्महतोरपि विषये तद्पेक्चया 
तनू अप्याश्रयाश्चयिखौ भस्तुतवस्तुभ्रकषं विवत्तया यथाक्रमं यत्‌ ्रधिकतरतां 
रजतः तदिदं द्विविधम्‌ श्रधिक' नाम । क्रमेणोदाष्रणम्‌- 
मूलकारिका सँ श्राभित से तात्पयं च्राषेय (जो रखा नाय) से है 


2 क्मव्वपरक्मार 


ग्रौर श्राश्रव स्ने ताद्य श्राधार (जिस्म कुं रखा जाय) से दै। इन 
दोनो श्राधार श्रौरश्रायेयनञ् वड होनेपर उनकी श्रपेन्ना द्लटेमी 
श्राघार श्रौर त्राधेय प्रस्त वस्तु करा वड्प्पन वखानने के ज्िये यदि क्रम 
ते त्रधिकरता कौ पर्हुचा दिए जार्येतो इस तरद दो प्रकारका श््रधिकृः 
नामक ग्रलंकार दता दै। उन दोनों क क्रमशः उदादर्ण 
श्रहा विश्नालं भूपाल ! भ्युबनत्रितयोदरम्‌ । 
माति मातुमशक्योऽपि यशाराश्ियंदत्र वे ॥५४२॥ 
श्र्थ--दे राजन्‌ ! तीनों श्ुवन कापेट वहू दी वड़ा ई; क्योकि 
उसमे न साप्रने योग्य श्रापका वश समूह भी खमा जाता है। 
युरान्तकालप्रति्खहतात्मनो जगन्ति यस्यां सविकाश्वमासत । 
तनौ मयुस्तत्र न कैटसदिपस्तपोधनाभ्यारमसम्भवा सदः ॥५४३॥ 
य्रयं-[माघ काव्य > प्रथम खगंमें नारद्‌ के ्रागमन परश्री 
कृष्ण जी करी प्रसन्नता का वरन है--] प्रलयकाल म॑ जिक् भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण नी कौ घुक्ष की गड श्रात्मा मं श्रनेक जगत्‌ स्थान प्राप्त करक 
-खमा जाते वे, कैयमक्रे शत्रु उषी मगवान्‌ के शरीरम तपौधनश्री 
नारदजीकेंट क्रा सुख नीं स्मा सका 
[प्रत्यनीक नामक्र ग्रलकार का लदश :--| 
(सु० १६४) तिपक्तमशक्तेन प्रतिकृ" तिरस्िया । 
या तदीयस्य तत्स्तुत्य प्रत्यनीक तदुच्यते ॥१२६॥! 
चर्थ--जव कोड शरश जन श्रपने शत्रकरोंद्यानिन पर्वा सके; 
परन्तु उदी प्रत्तपन्न (शद की स्वति = लिये उसके क्रिंसी अन्य सम्वन्धी 
का तिरस्कार करे तो प्रत्यनीक नामक श्रलेकार होता दै 
न्यन्दछ्तिपरसपि विपक्त' साश्रान्निरसितुमश्क्तेन केवापि यत्‌ तमेव 
प्रतिपन्नञ्यन्कपयितं नद्राध्ितद्य तिरस्करणम्‌ नदनीकप्रतिनिधिनृल्यत्वासत्य- 
नीक्छममिधीयत । चथाऽनीक्ञमिरञ्व तसधनिनिधिभृतपपर मृढतया केन- 
विट{िउ्यते तथदह प्रतियानिनि विजेये तढीयोऽन्यां विजीयत दव्ययथः 
ट दादरणम्र- 


दशम उस्लास ८७ 


तिरस्कार करनेवलि शन्‌, का भी जो साक्तात्‌ पराभव नहीं क्र 
सकता दै, किन्तु उसी शतु कौ बड़ाई के किये उसके किसी श्राभित का 
तिरस्कार करता है तो मेना के प्रतिनिधि ठुल्य हौनेके कारण इस 
अलंकार कौ प्रत्यनीक कते है । जैसे किसी सेना पर चठाई करने के 
स्थान मे उसके प्रतिनिधि (मित्रादि) पर कौई मूखता से चटाई कर 
वैठता है वैसे ही यपि जीतने योग्य तो प्रतियोगी (शत्रु) ही है तथापि 
उसी का सम्बन्धी कोई त्रौर दी जीता जाता दै । उदाहरण :- 
स्व विनिर्जितमनोभवरूपः सा च जुन्द॒र † भवत्ययुर्ता । 
पञ्चभिथं गपदरेव शरेस्तां तापयव्यनुशयादिव कामः ॥९४४॥ 
प्रथं - हे सुन्दर ! प्रापने तौ लावर्य मे कामदेव के रूप कौ जीत 
लियादहै शरोर वह नायिकाश्रापदही्मे च्रनुरक्त है, ्रतएव देष के 
कारण कामदेव श्रपने पाचों बाणेसे एकसाथ ही उसे उत्पीड्ति कर 
रहा दै) 
यथा वा-- 
एक शरोर उदाहरण :-- 
यस्य किंचिद्पकष मक्तमः कायनि्रहगृहीतविग्रहः । 
कान्तवक्त्रसदशाङृतिं कती राहु रिन्दुमधुनाऽपि बाधते ।)‰४९॥ 
प्रथं--शिरश्छेद के कारण वैर माननेवाला चतुर राह विष्णु 
भगवान का कुहु भी श्रपकार करने मे श्रसमथं होकर उनके मुख के 
समान आ्ाकारवाल्ते चन्द्रमा को श्रमी तक पीड़ा दिया करता है। 
इन्दोरत् तदीयता सम्बन्धिसम्बन्धात्‌ । 
यहाँ विष्णु जी के साथ चन्द्रमा का सम्बन्धः विष्टु जी के मुख 
के सौन्दयं के समान सौन्दयं धास्ण करना है । 
[सीःलत नामक श्रलक्कार का लक्त्ण :--| 
(सू ५९६७) समेन लचमणा वस्तु वस्छुना यज्निगू्त 1 
। निजेनागन्तुना वापि तन्मीलितमिति स्छतस्‌ 1 १२०॥) 
श्रथ शपते स्वाभाविक च्थवा कार्ण विशेप द्यारा उत्पन्न किसी 


६ 


४४८ काव्यृद्रकाश्च 


साधारण गुण से यदि एक वस्तु किसी ्रन्य वस्ठुसेदिपादीजायतो 
वर्ह मीलित नामक श्रलङ्कार होता ह । 

सहजसागन्तुकस्वा किमपि साधारण यव लक्षणं तदूद्वारेण यक्किचित्‌ 
केनचिद्स्तु चरतस्थिस्यैवं वलीयस्तया तिरोधीयते तन्मीलितमिति द्विषा- 
स्मरन्ति करमेणोदाहरणस्‌ 
, सहन (स्वाभाविक) श्र थवा च्रागन्तुक (कारण विशेष द्वारा जनित) 
जो कोई लच्ण (गुण) हो उसके द्वारा जो को$ वस्तु किसी श्रौर वस्ठ 
के द्वारा स्वासाविदः रोतिसे छिपादी जायतौ वर्हांदोप्रकारका 
मीलित श्रलङ्कार स्मरण किया जाता है। दोनी के क्रमशः उदा 
हरण :-- 
श्रपाद़तरले दशौ मधुरवक्रवर्णा गिते 
विल्लालभरमन्थरा गतिरतीव कान्तं सुखम्‌ 1 
इति स्फुरितमङ्गके श्टगदशः स्वतो लीलया 
तदत्र न मदोदयः $इतपदोऽपि सलच्यते ॥९४६॥ 

प्रथ--इस मृगलोचनी नापिका की नेतरप्रान्त तक फैली हू च्ल 
प्रि, मीठे ्रौर गूढ़ श्रथवाले शन्द, विशेष विला के कारण मन्ट- 
गति, तथां ्रव्यन्त सुन्दर मुख--ये सव गुण स्वभाव दी से उसके लघु 
शरीर मे प्रस्फुरित हौ रहे ई फिर श्रव मदपानने वहाँ पर्हुचकरभी कोई 
शरोर लकष नदीं दिखलाया । 

शन्न द्क्तरलतादिकमङ्गस्य लिद्ज स्वाभाविकं धारणं च मदोदयेन 
तच्राप्य॑तस्य दश्ताच्‌। 

यदा पर ्श्राखां की चञ्चलता रादि युवती शरीर के स्वाभाविक 
लद्ण ह, श्रौर व मदोदय के खाय साधारण ह; क्योकि मदोदय काल 
मभीये दी लच्तण दिखाई पड़ते है । 

[श्रागन्छक लक्तेण द्वारा मीलित अ्रलङ्कार का उदाहरणः--| 
ये कन्दरासु निवसन्ति खडा दिसादस्त्वस्पातशं कित्तथियो चिवश् द्विषस्ते 
श्रप्यसञचद्पुलकसुद्व्तां सकम्पं तेषाम बत भियां न बुधोऽप्यभिन्तः॥५४५७ 


\ 


1 


प्रथं दे राजन्‌ [ श्रापक्री चटाई के भय से सशङ्क बुद्धि श्रापके 
शनेगण, जी व्याल होकर सदा हिमालय की कन्दरा मे निवास करते 
ह, सो उनके शरीर के सदा रोमाचित श्रौर कम्पित रहने के कारशा 
उनकरेमयरकी दशा को परिडिन लोग भी नहीं पहचान सकते | 

प्रत्र तु सामर्थ्यादवसितस्य शैप्यस्य श्रागन्तुकलात्तसखभवयोरपि कस्प- 
युलकयोरतादर.प्यं समानता च भयेष्वपि तयोस्पलक्तितध्वात्‌ । 

यह पर पव॑तगुहा निवास के सामथ्यं से जानी गड, जो शीतलता 
है उसके कारण विशेष जनित शैत्य से उत्पन्न होनेवाले रोमाञ्च च्रौर 
कम्पन की तद्र.पता शरोर समताभय्ममभी दहो सकती दै; करयोकिं भय 
मे भी ये लक्षण (कम्पन श्रौर रोमाञ्च) दिलाई पडते है । 

[एकावली नामक अ्रलङ्कार का लक्षण :--| 

(सू० 98८) स्थाप्यतेऽपोद्यते वापि यथापूत्ं परं परम्‌ । 

विशेषणतया यत्र वस्तु सैकावल्ती द्विधा ॥१२१॥ 

श्रथं-जिस ग्रलङ्कार मे पएुवं-पृवं वाली वस्तु पि्छली-पिछली वस्तु 
के विशेषण केरूपसे स्थापित की जाय श्रथवा निषिद्ध दहो वह एका- 
वली नामक श्रलङ्कार दै, जौ दो प्रकारका हौनादै। 

पूरव पूर्व प्रति यथोत्तरस्य वस्तुनो चीप्छया विशेषणभावेन यस्स्थापृनं 
निषेधो वा सम्भवति सा द्विधा बुधैरेकावली भण्यते । क्रमेणोदाहरणम्‌ 

पहिली-पदिली वस्तुनो के प्रति पिद्छली-पिद्धली वस्त्रो की स्थापना 

प्सा (पनरक्ि) दारा जां विशेषण रूप से श्यापित कौ जाय श्रथवा 
निषेध किया जाय परिडत लोग उसेदो प्रकार की एकावली नामक 
ग्रलद्धार कते र । क्रथशः उदाहस्ण :-- 
पुराणि यस्यां सवराद्नानि चरद्गना खूपपुरस्ृताङ्ग य. । 

रूपं ससुन्मीलितसद्िलाखम्‌ श्रस्त्रं विलासः कुसुमायुधस्य ॥६४८॥ 

श्रथ--[पद्मगुप् प्रणीत नवसाहसांक चरित के प्रथम सग म॑ तना 
विक्रमादित्य की नगरी उजयिनी का वणन है--] जहाँ के भवन सुंद्री 
लियो ते परिपूणं ह ओर खियों के श्रङ्ग सुन्दर स्वरूपसे ग्रल्त हं 


छप्‌ ० कव्दप्रकाश 


मुन्द्रता भी एेसी दै जिसे विलास के रख रपकते दँ श्रोर विलाक्च भी 
कामदेव क श्र बने हुए ह । 

[यह विधिविशिष्ट एकावली का उदाहरण दै। निपेधघुक एकावली 
का उदाहरण :--] । 

न तज्जलं यन्न सुचारुपद्कनं त्यदल्लीनपट्‌ पदम्‌ । 

न षट्पदोऽसोकलगुक्जितो न यो न गुल्ञितं तन्न जहार यन्मनः॥६४६। 


द्रथ-- [द्धि काव्यके द्वितीय सर्गं म शरत्काल का वह वणन 
है-- ] एेसा कोड जल (जलाशय सरोवर) नहीं था जितम सुन्दर कमल 
न दों, श्रौर ठेसा कोई सुन्दर कसल नदीं था जिस पर भौरे न वैठेद्ो। 
एवम्‌ एेसा कोई भ्रमर नहीं था जिसक्रा गुञ्चार मनोहर न लगरहा दौ 
श्रौर एेखा कोई रुज्ञार नदीथाजो लोगोँके मन को मोहितन कर 
रहादौ। 


पूर्वत्र पुराणां वराद्नाः, तासामद्गविरेपसणमुखेन रपस्‌ तस्यविलासाः 

तेपास्नप्यस्त्रभिव्यञयुना क्रमण विशपणं विधीयते । उत्तरत्र प्रतिपेधेऽ्प्येवं- 
योज्यम्‌ । 

प्रथम उदाहरणम पुरों की वर्धना, वराङ्गनाश्रोके ग्र के 
विश्चेपण भावों से ङ्प, रूप के विलास श्रौर विला के श्रख--इस क्रम 
से विशेपण व्रनाये गर्‌ ह] पिद्णृले उदाहरण म निषेधरूप से एेसी दही 
्रथयोजना कर लेनी चादिये | 

[म्मस्ख नामक च्रलङार का लन :--| 

{चू० १६६) यथाऽनुभवम्थस्य चष्टे तत्छदभे स्तिः ! 

स्मरणम्‌ 

श्रथ--स्मरणालं्कार उसका नाम दै, जटां पूवम कोई पदाथ 
्रनुनवयोचर दो चुक्रा ग्रौर उसी के समान श्रन्य पदार्थं कै दिखा 
व्ये पर उसी प्ररवानिभृत पायं च्म फिर स्मस्ल दो जाय | 

यः पदटा्ःकेनचिदाकारेणए नियतः यदा कदाचिदनुभरूतोऽभूत्‌ सं 


॥ 
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स कालान्तरे स्ति प्रतिबोधाधायिनि तत्सनाने वस्तनि षष्टे सति 
त्तथैव सम्य॑ते तद्वेरस्मरणम्‌ ! उदाहरणम्‌ 

जो पदाथं क्रिसी नियत ब्राकरार से विशिष्ट जव कमी श्रतुभूत 
ह्ृश्रा हो, वह किसी ्नन्य समयसे स्मरणशक्ति को जगानेबाले तत्यदश 
किसी श्नन्य वस्तुके दिखाई देने पर यदि वैमे दही स्मरण किया जाता 
रतो फेमी दशा मे स्मरणालङ्कार माना जाता दै] [यह स्मरण कदी 
तो एक ही जन्म के श्रनुभूत पदार्थो के श्रौर कीं जन्मान्तर के श्रनुभूत 
पदार्था के स्मरण द्वारा भी होता है| 

[एक ही जन्म के श्मनुभूत विषय के स्मरण का उदाहरण :--] 

निस्नना भिङ्हरेषु यदस्भः प्नावितं चलदशां लहरीभिः 1 

तद्धवैः कुहरतेः सुरनायः समास्ता सुरतकर्ठरतानाम्‌॥९६५०॥ 

ग्रथ-- जलक्रीडा के समय चञ्चल नेत्रोबाली च्रप्सयाश्रों के गम्भीर 
नाभिच्छिद्र मे जत्र तरड्धों द्वारा प्रेरित जल भर गया तत्र उसकी कु 
दस प्रकार की ध्वनि मे श्रप्सराश्रों को सुरतकराल क्री करुटध्वनियोंकरा 
स्मरण दहो श्राया । 

यथावा- 

[जन्मान्तर के श्रनुमूत विघय्‌ के स्मरण का उदादहर्ण :--| 

। करजुश्रगदिश्रजसो श्राव्थणयुहविणिवेसिश्रादरपुडस्स 1 

, समरिथपञ्जनख्णस्स णमह कर्टर्स रोमाच्चम्‌ ॥५६१॥ 
[खाया--करयुगगहीतयशो दास्तनष्ुखविनिवेशिताधरपुटस्य । 
संसमृतपाञ्चजन्यस्य नमत कृष्णस्य रोमाच्चम्‌ । | 

श्रथ--दोनों हाथो से यशोदाजी के स्तनो के श्रग्रमागां को पकड़ 
कर श्रपने ओटो म लगाते हूए) जिन भगवान्‌ श्रीरृष्ण जी ने पाचचजन्य 
नामक शद्ध का स्मरण किया उन श्रीकृष्ण जी के रोमाचित दने कों 
प्रणाम कीजिये । 

[्रान्तिमान्‌ नामक ग्रलङ्कार का ल्ल :--| 

(खु०२००) श्रान्तिसान्‌ श्चन्य स्वित्तततल्यदशने 11१२२॥ 
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श्रथ--श्रप्र्त पदाथं के तुल्य किसी प्रकृत पदाथं के देखने से जव 
उस श्रप्रकृत पदाथंका ज्ञानद्ातो वह भ्रान्तिमान्‌ नामक श्रलं- 
कार दहै। 
तदिति प्नन्यदप्राकरणिकं निदिश्यते । तेन समानम श्रथौदिह्‌ प्राकर 
खिकम्‌ प्राश्रीयते ! तस्य तथाविधस्य दृष्टौ स्यां यदप्राकरखिकतया स॑वे- 
दनं स आान्तिमरान्‌। न चैष रूपकः प्रथमातिशयोक्ति्वा तन्न वस्तुतो अमस्या 
भावात्‌ इह च प्र्थानुगमनेन सं्ताया; प्रवृत्तः तस्य स्पष्टमेव प्रतिपन्नस्वात्‌ 
उदाहरणम्‌ 
मूल कारिका सतत्‌ सेतात्पयं ्रप्राकरणिक (प्रकरण प्राप्त सेभिन्न 
शरोर कोई पदाथ) से £, उसके समान श्र्थात्‌ यहां प्रकरण द्वारा प्राम 
पदार्थं रहण क्रिया जाय, वह प्रकरण प्राप्त पदाधं जो वैसा (जप्राकर- 
रिक की भाति) दिखाई पड़े तो उस प्रकरण प्राप्त पाथं का श्रप्राकर- 
रिक पदायं की भांति दिखाई पड़ना ही भ्रान्तिमान्‌ नामक श्रलद्कार 
दै । यदह (घ्ान्तिमान्‌) नतो रूपक है ग्रौर न प्रथम प्रकार की त्रतिश- 
योकि, क्योकि उक्त दोनो प्रकार के ग्रलङ्कारो मे वास्तवमे भ्रम नदीं 
रहता शरोर यछ भ्रान्तिमान्‌ नामक श्रलङ्कार ये शब्द की श्रथे-प्रतीत 
तथा नाम के व्यवहार से सी स्पष्टतया भ्रमकीसिद्धिद्ोतीदै 
उदादरण :- ॥ 
कपाले मार्जारः पच इति करान्‌ लेदि शशिनः 
तरचिदप्रोतानू विसभ्िति करी सकलयति 1 
रतान्वे तल्पस्थान्‌ हरति वनिताऽप्यश्कञित्ति 
प्रभामनत्तश्वन्द्ो जगटिढमद्टो विश्चवयति ॥५.५२॥ 
त्रयं--चन्द्रमा की करिणो को खोपदट्ीमे पटी हुई देखकर व्रिलार 
उस दृध सममः कर चायने लगता इहै। दत्तक दछि्रोमे धंसी उन्दी 
किरणों कौ रा्थीं कमल की उरटल समम कर छरुने लगता रहै पल 
पर फली हृदे उन्दी किरर्णोको सुरत व्यापार मे निच्रत्त नययुतरती स्वच्छ 
वस्र सम कर उठाने लगती ₹। वडे श्राङ्चय कीवात ह कि चन्द्रमा 
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अपनी ज्योति के कारण मतवाला होकर संसार के सभी लोगो के चित्त 
म भ्रम दी उत्पन्न करता रहता दै । 

[यदा पर स्वच्छता के कारण ्रप्रकत दुग्ध श्रादि के तव्य प्रङत 
चन्द्र क्रिरणो के दशन से दुग्ध श्रादि का चान सादश्यजन्य मान्ति है|] 

[प्रतीप नामक श्रलङ्कार का लक्ण :- 

(सू० २०9) श्राप उपमानस्य प्रतीपुपमेयता । 

तस्यैव यद्धि वा करप्या त्िरस्कारनिबन्धनम्‌ ॥ १३३॥ 

त्रथं--उपमान का यदि श्रान्नेप (निन्दावाद) किया जाय श्रथवा 
उसी उपमान के प्रनादर केलिए यदि उसकी उपमेयता कल्पित कर 
ली जायतो इन दोनों दशाश्रों मे प्रतीप नामक श्रलङ्कार दता ईै। 

अस्य धुरं खुतरासुपमेयमेव वोद भरौढन्निति कैमथ्येन यहुपमानमारि- 
प्यते यदपि तस्यैवोपमानतया प्रसिद्धस्य डपमानान्तर वि्तयाऽनादयर्थसुप- 
मेयभावः करप्यते तदुपमेयस्योपमानप्रतिष्टलवतिस्वादुभयसर्पं प्रतीपम्‌ । 
ऋमेणोदाटरणम्‌-- 

इस उपमान के प्रयोजन का निर्वाह उपमेय ही के द्वारा भलीर्भांति 
हो सकता दै, श्रतएटव इसका क्या प्रयोजन है १ एेसा कहकर जो उप- 
मान का श्माक्तेप किया जाता दहै, यह एक प्रकारका प्रतीप है। उसी 
संसार प्रसिद्ध उपमान को किसी श्नन्य वस्तुका उपमान व्रनानेकी 
इच्छा से अ्नादरके कारण जो उपमेय कृस्पित कर लेते हयद्‌ एक 
दूसरे प्रकार का प्रतीप हृश्रा | उक्त दोनों दशाश्यामे उपमेय के 
उपृमान से प्रतिकूल (विरोधी) दोनेके कारणदो प्रकार काप्रतीप 
नामक ्रलङ्कार होता है । इनके क्रमशः उदाटरण दिये जाति है| 
[प्रथम का उदादस्ण --] 
लावण्योकचि सप्रतापगस्मिस्यमरेसरे स्यागिनां 
देव ! व्वय्यवनीभरक्तस्युजे निष्पादिते वेधसा । 
इन्दुः किं घटितः किमेष विहितः पूणा क्रिुषपादितं 
चिन्तारलमदो सुधैव किममी सृष्टाः लव्माशतः ॥९४३॥ 
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ग्र्थ॑--दे राजन्‌ ! सौन्दयं के निवास-स्थान प्रतापी लोगों के बीच 
विशेष गौरवयुक् श्रौर दानियों क शिरोमणि प्रथ्वी का वोम सेंभालने 
के लिये समथ मुजदरडवाले श्रापको जव विधाता ने उत्पन्न कियातो 
फिर चन्रमाकोक्यो बनाया सूयं हीकरो क्यो स्चा। चिन्तामणि 
नामक रत्न को क्यो उत्पन्न करिया १ श्रथवा व्यथं ही इन (महेन्द्र, 
मलय, सद्य; शुक्िमान, ऋच, विन्ध्य तथा पारियात्र नामक) सातो 
कुल पर्व॑तो के निर्माण का द्यी परिश्रम क्यों उठाया! 

[यहाँ पर सौन्दयं आदि गुणयुक्त राजा रूप उपमेय के रहते 
चन्द्रमा श्रादि उपमानोंका निर्माण निरर्थक दै-रेखा श्राक्तेप प्रकट 
करने से पहलाभेद हूश्रा | द्वितीय प्रकार के प्रतीपालङ्कार का 
उदाहरण :- 

ए एहि दाव सुन्दरि कर्णं दाण्‌ सुणसु वश्रखिज्जिम्‌ 1 
तज्ज सुदेण किसोश्मरि च॑दो उश्रसिज्जद जणेण ॥६९४॥ 

[द्ाया--ग्रयि एदि ताबस्सुन्दरि ! कर्णं दत्वा श्ररएष्व वचनीयम्‌ । 

तच सुखेन कृशोदरि ! चन्द्र॒ उपभ्रीयते जनेन । | 

ग्रथ-दे सुन्दरि ! तनिक इधर तो श्राश्रो ! दे कृशोदरि! इस 
कलङ्क करी वात को करान लगा कर सुनो | लोग तुम्हारे मुल की उपमा 
चन्द्रमासेदेते द। 

स्त्र सखेनोपमीयमानस्य शशिनः स्वल्पतरगुणत्वादुपरित्यनिष्पर्या 
वश्सिज्जम इतिः तचनीयवदाभिर्स्यग्यरितिरस्कारः 1 

यद मुखके साथ जित्तकी उपमा दी 1&ई है, उत्त चन्द्रमा के 
श्रल्परुए विशिष्ट होने स उपमिति (सादृश्य) कौ सिद्धि दी नही होती; 
श्रतए्व वग्रणिलं [ग्र्यात्‌ वचनीयं (कललह्कवा श्रपवाद) इस प्रदसे 
पूणंतया श्रनाद्र प्रतीत होना ईै। 

स्वचिन्त॒ निष्पतरँवोपम्मितिन्िया अरनाद्रनिवन्धनम्‌ । यथां 

कटी-कटीतो मिदर भी उपथितिक्री क्रिया श्रनाद्र का कारस्‌ 
होती है । जेसे निम्नलिखित उढादस्ण मे :-- 
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। गवंमसंबाद्यसिमं लोचनयुगलेन किं वहसि सुग्षे ! 
सन्तीदशानि दिशिदिशि सरःसु नयु नीलनलिनानि ॥‰५४ 
श्रथं--हे मूखं खरी | त॒म श्रपनी इन दोनो शओ्रलोंके कारण 
इतना समधिक (ग्रपरियित) घमर्ड क्यों करती हो समी दिशाश्रों 
के सरोवरो में रेते-एेसे नीलकमल नदी है स्या? 
इ्टोपमेयीकरणमेवोखलानासनादरः । च्रनयैव रीत्या यदसामान्य- 
गुखयोगात्‌ सोपसमानभावमरि श्रतुभुतपू्विं तस्य तस्कःपतायास्रपि भवति 
प्रतीपमिति प्रस्येतभ्यस्‌ 1 यथा -- 
यर्दा पर नील कमलो का उपमेय वनाना ही उनक्रा श्रनादर 
करना हे । इस प्रकार जहा पर श्रसाघारण गुणोँके योगसे उपमान 
माव का पहले श्रनुभव दी नहीं क्रिया गया दै उसकी बैसी कल्पना 
करना सी प्रतीप नामक गलङ्कार समना चाहिये । जेते :-- 
श्रहमेच गुरः सुदार्णानासिति हालाहल तात्त सास्सः रम्यः । 
नु सन्ति भवादृशानि सूयो सुवनेऽरिमन्‌ वचनानि दुजंनानास्‌॥६५६। 
~ अथे तात! हालाहल (कालकूट विध)! श्राप एेसा घमर्ड 
त कौजियि कि श्रत्यन्त दारुण पदां मेमैहीसत्रने वरह्कर गौरव 
विशिष्ट हू | ्रापके समान प्राणघातक तो इस सतार म दुशोके त्रधि- 
काश वचन विद्यसान्‌ ह। 
श्रत्र हालाहलस्योपमानस्वमसम्भाग्यसेवोपनिनद्धम्‌ 1 
यां हालादल (विष) की उपमानता दुजनों के कठोर वचन के 
साथ असम्भव ही मानकर उल्लिखित की शई हे श्रौर यही तिरस्कार 
कादेतुहै। 
[सामान्य नामक त्रल्कार का लच्तण --| 
(सू० २०२) प्रस्त॒तसय यदन्येन गुणसास्यविवया । 
एेकास्स्यं बध्यते योगात्तत्सासान्यसित्ि र्तन्‌ ॥9२४॥ 
दर्थ प्रधानतया वणंनीय वस्तु के साथ श्रप्रस्तुत वस्युकायोम 
यदि इस प्रकारे की गुण समता करके दिवाया जाथकििवे ढीनों एक 


| 
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ही से प्रतीत दों तो रेसेस्थल मे सामान्य नामक श्रलङ्कार स्मरण किया ` 
जाता दहै। 
्रतादशसपि ताद्शतया विविचितं यत्‌ श्र्रस्तृतार्थेन संष्क्तमपरिव्य- 
्निजगुणमेव तदकात्मतया निबध्यते तस्खसानराणएनिबन्धनास्सामान्यस्‌ । 
उदाहरणम्‌ 
। जहा पर वास्तव से श्रप्रस्त॒त वस्तु के समान प्रस्तुत वस्वुनभी 
हो श्रोर श्रप्रस्तुत वस्तुके रुमान कदने की इच्छा वक्ताकीहोतो 
दरप्रस्त॒त वस्तु से सम्बद्ध श्रपने गुण का परित्याग विना किये उसके 
साथ एकर स्वरूप की माति जो प्रस्तुत वस्तु वंन की जाय तौ समान 
गुण होने के कार्ण उत्त श्रलङ्कारका नाम सामान्य रखा गयादै। 
उदाहरण - 
मलयजरसविलिक्तनवो नचश्ृरलताविभूुषिताः 
लिततरदन्तपन्नकृतवस्त्रस्चो रुचिरामलां शकाः । 
ग्राशश्ठति विततघाम्ति धदलयति धराममविभाग्यतां गताः 
प्रियचसतिं प्रयान्ति सखमेव निरस्तभियोऽभिसारिकाः॥‰९७॥ 
श्रथ~--जव चन्द्रमा श्रते प्रकाश को फैलाकर प्रथ्ी को उज्ज्वल 
वण कर रहा हे, उस सम“ पने शरीर को चन्दन रस से लिप्त करके 
नये मोतियोकेारसे ग्रलद्कृत हो, श्त्यन्त शुभ्र हाथी दिके 
कुण्डलो हारा सुख की चमक को विशेष उद्धीप् कर, सुन्दर निमल वख 
पदिने हए; ्वादनी म लीन दी जानेके कार्ण देख न पडती हु; 
द्रभिसारिका नायिका निश्शङ्कं भाव से खुखपूवेक अपने वल्लभो के 
निवास-स्यान को चल्लीजारददहं। 
पनर प्रस्तुततदन्ययोरव्युनाचतिरिक्ततया निबद्ध धचलत्वमेकासता- 
देः श्रतएव परथग्भावेन न तयोप लक्तणएस्‌ ।यथा वा 
यहा पर प्रस्त॒त छमिसारिका ग्रौर श्रप्रस्तुत चवादनी - इन दोनी 
मन्यूनता वा च्राधिक्यकावणननदोने कर्प मे कथन किया गया 
रै । धवलत्व दी उनदोनोकेएक रूप चे के जनेका कार्ण दै 
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अतएव उन दीनं की प्रतीति विलग-विलग करके नटीं दती है । सासा- 
न्य ग्रलङ्कार का एक ग्रौर उढाहरणः-- 

वेत्र त्वचा तुल्यरूचां वधूनां कर्ण॑यरततोगरुडतलागतानि 

अङ्गाः सदेलं यदिनापतिप्यन्‌ फोऽवेदयिष्यन्नवचम्पकानि ॥९८ 

्रथ--वेन की हाल के समान चमकनेवाले, खियो के कानके 
त्ग्रभाग से लटककर कपोलं तक पर्हुचनेवाल्े, नये चस्पा के पुष्पो कौ 
कौन जान सकता? यदि उनपर सेलद्यीखेलमे भौरे श्राकर न 
सुकते | 

्र्ननिञ्चित्तान्तरजनित्ताऽपि नानात्वभ्रतीतिः प्रथमग्रतिपन्नमसेदं न 
च्युद सितुमुर्सटवे प्रतीतत्वात्तस्य प्रतीतेश्च बाधायोगात्‌ । 

यर्दा कारणान्तर (भ्रमरो के सुकन रूप क्रिया) दवाय श्रतेकत्व 
(मेद) की प्रतीति उत्पन्न होने पर मी पिले जिस श्रमेद का चानं उत्पन्न 
ह्ृश्रा था वह यल नदीं सकता; क्योकि उखकी प्रतीति हो चुकी है, श्रौर 
उतत प्रतीति का बाघ (च्नुत्पत्ति) मी उपस्थित नदीं है। 

[विशेष नायक च्रल्कार का लक्तण :- 

(सू० २०२) विना प्रसिद्धमाधारमाधेयस्य व्यवस्थितिः । 

एकादा युगपदुठत्तिरेकस्यानेकगो चरा ॥१३६॥ 
। ्रन्यत्‌ प्रङ्वंतः कायमशक्यस्यान्यव॑स्तुन. । 
तथैव करणं चेति चिशेपञ्िविधः रुदतः ॥१३६॥ 

ग्रथ--जद् पर विना किसी प्रसिद्ध (प्राधार) श्राक्चय के श्राधेय 
््राधित) की स्थिति कटी जाय, एक वस्तुका एकी समयमे समान 
भाव मे श्रनेकक विषयो मे रहना तथा जव कर्तां कोई श्रन्य कायं कर 
रदा दो उसी समय किसी अन्य श्रशक्य वस्तु की रचना उसी भाति 
हो जायतो इन तीनों श्रवस्थाश्रों मे तीन प्रकार क्रा विशेष नामक 
द्रलरकार स्मरण क्रिया जाता है| 

्रसिद्धाघधारपरिहारेण यद्‌ श्राषेयस्य विरि्टा स्थितिरभिधीयते स 
थमो विशेषः ! उदाष्टरणस्‌ 
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विशेषालंकार का प्रथम मेद वह है जिसमे प्रसिद्ध श्राधार का 
परित्याग करके श्रधिय वस्तु की विशेपरूप से स्थिति कही जाय | उदा- 
दरणः-- । 
दिवमप्युपयातानासाकल्पन्ननर्प गुखगणा येषास्‌ । 
रमयन्ति जगन्ति गिरः कथमिह कवयो न ते वन्याः ॥९६॥ 
ग्रथं-- स्वगं मे चलते जाने पर भी जिन की प्रचुर गुणगण विशिष्ट 
वाणी संसारकेलोगो को कल्पप्यंत मनभावनी बनी रहती दहैवे कवि 
वन्दनाके योग्यक्योनदौँं! 
एकमपि वस्तु यव्‌ एकेनेव स्वभवेन युगपदनेकत्र वतते स द्वितीयः 
उदाहरणम्‌ 
एक दही वस्तु जवर समान भावसे श्रनेक वस्त्रों मेएकदहीसाय 
रदे तवर विशेष श्रलक्रार का दुसरा मेद होता दै । उदाहरण - 
सा वसं तुञ्फ हिश्रएु साचि च्रच्छीसु सश्र चश्रखेसु | 
प्रह्लारिख्ार सुन्दर श्रोसासो कत्थ पावाखम्‌ ॥८६०॥ 
[छाया-सा वस्ति तव हृदये सा चैवाक्षिषु सखा च वचनेषु । 
प्रस्मादशणीनां सुन्दर ! प्रवकाशः छ्च्र पापानास्‌ ॥ | 
प्रथ-दे सुन्दर युवा प्प [ बद्री नायिका वुम्दारे हदय से, वी 
वम्दारीर््रखोंमश्रौर वदी तुम्हारे वचनामे पी निवास करती दै, 
मु सरीखी पापिनी स्त्रियों को वरटा रहने कास्थान दी करां मिल 
सकता है १ 
यदपि किचिद्रभसेन श्रारभमाणस्तेनेव यस्नेनाश्स्यममपि कार्यान्तर 
मारभते सोऽपरा चिन्चपः । यथा-- 
` विज्ञेपानद्धार का तीसरा सेद वद्‌ है जरह वेपूर्ंक को कायं 
द्रारम्भक्रियाग्याद्ौ ग्रौर उती यत्नसे कर्ता द्वारा कोई श्रशक्य 
कायं भी श्रारम्भ कर दिवा जावर | जेते :- 
स्फुरदद्शुतरूपसुस्परतापञ्वल्तन त्वां संजताऽनवयविचयम्‌ । 
विपिना सजे नवो मनोभू वि सस सचितता वृहस्पतिरच॥५६१॥ 
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त्रथ--दे राजन्‌ ! चमकीले श्रुत रूपवाले प्रतापाग्नि से उरी 
शुद्ध विद्याविशिष्ट श्रापकरी रचना करते समय विधाता ने समारमे 
सचमुच एक लया कामदेव, एक नया सूं श्रौर एक नया वृस्ति 
मी रच डाला | 

यथा वा-- 

[अथवा इसी तीसरे मेद का एक श्रन्थ उढाहरण .--| 

गुद्िणी सचिवः सखी मिथः प्रियशिष्या ललिते कलाविधौ । 
करुणाचिस्युखेन श्स्युना हरता स्वां जत छि न मे हतस्‌ ॥ ९६२ 

्रथ-[रघुवश काव्यके श्राठवे सगं मेइन्द्रमती कीमृल्युदौ 
जाने पर उसी की चिन्तामे व्याकुल साजा श्रज कहरदैरहै--| दे 
इन्दुमति [ त्‌ मेरी घरनी, कल्याण की सम्मति देनेवाली, एकान्त की 
सहचरी, तथा सुन्दर कलाश्रों के सीखने मे प्यारी शिष्या थी; एेसी 
ठ को, जो निर्दयकाल ने मुके छवी लिया तौ बताश्रौ उसने मेरा 
क्या नहीं छीन लिया १ 

सवत्र एवंविध विषयेऽतिशयोक्तिरेव प्राणत्वेनावतिष्टते तां विना भराये- 
णलंकारस्वायो गात्‌ । शतएवोक्तम्‌ 

सवत्र पेते विषयों मे श्तिशयोक्ति ही श्रत्यन्त प्रपोजनीय्‌ विपय 
रहती है; क्योकि प्रायः विना ग्रतिशयोकति के श्रलङ्कार हुग्रा दी न्दी 
करते, इसी कारण से (भामह ने) का भी है :-- 

“सषा सर्वत्र वक्ोक्तिरतयाथो' विमाग्यते । 
, यलोऽस्यां कविना कायः कोऽलंकारोऽनथा विना ।1* इति 

श्रथं--यदी अतिशयोक्ति सव॑न वक्रोक्ति (विचित्र कथन) के ल्पमें 
रहा करती है तथा इसी वक्रोक्ति दारा श्रथं श्रलक्ृत होता दै । निदान 
, कवि को उचितदैकि इस विषय्‌ मे (वक्रोकछि रचना.म) यल करे, 
क्योकि इसके विना ऋलङ्कार ही किंस कामका! 

[तद्गुण नामक श्रलङ्कार का लक््ण :--| 
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(सू० २०४) स्वसुरखभ्य गुणं योगादयस्युञ्जवल्गुणस्य यत्‌ । 
वस्तु तद्गुणतासेति भख्यते स तु तद्यशः ॥१३७॥ 

श्रथं--वदं श्रलद्टार तद्गुण कहा जाता दै जिसमे कोर न्यून गुण 
वाली प्रस्तुत वस्तु किष श्रप्रस्त॒त श्रव्यन्त उज्ज्वल (उत्कृष्ट) गुणवाले, 
पदाथः गुणों को ग्रहण कर लेती है । 

वस्तु तिरस्छृतनिजद्पं केनापि समीपगतेन प्रगुणतया स्वगुणसंपदो 
परक्त' ततसरतिभासमेव यरसम्रासादयत्ति स तद्गुणः तस्याप्रक्ृतस्य शुणोऽ- 
त्रास्तीति । उदृहरणम्‌ 

जहां पर कोद्र वस्तु श्रपने वास्तविक रूप को किपाकर क्रिसी समी- 
पस्थ विशेष गुणवाले पदाथ के श्रात्मयुण सम्पत्ति दवारा प्रभावान्वितवा 
सक्रान्तवणं दौकर उसीके छायासध्शसरूप कों प्राप्त करतो व्ह पर 
तद्गुण नामक श्रलङ्कार होता है; क्योकि उस श्प्रकृत, पदाथ का 
गुण यर्दा प्रकृत पदाथं मँ संक्राटूत द्यो जाता दै, इस कारण से यह 
तदूयुण कदलाता है । उदाहरणः-- 

चिभिन्नवणां गरुडा्रजेन सू्स्य रथ्याः परितः स्फुरन्पया । 

रल ; षुनयत्न र्चा सच स्वामानिन्यिरे वशकरीरनीलैः ॥५६२॥ 

्रथ- [माघ काव्यके चतथ सगं मे रैवतक भिरिकेवणंनमे 
सूयं क रश्व का वणन दै--] जिस रेवततक नामक पवेत पर पिले 
नवारौ च्रोर फैलानेवाली अपनी शरीर की कान्तिसे सारथी च्रस्ण 
द्वारा भिन्न (लाल) रङ्गवाले होकर सूयं के घोड़े, फिर बास के श्रकुरके 
सदश ,नीले रज्ञवाली हरित मिथो के प्रकाश से श्रपने वास्तवि+ रद्ध 
को पर्हुचाये गये | 

प्रत्र रवितुरगापेक्तया गरडाग्रजस्य तद्पे्तया च हरिन्मिणीनां 
प्रयुएवणंता । 

यहा चूल के घोडा को श्रपेच्ता अर्ण का श्रौरच्ररण की च्पे्ता . 
हरित रज्घ की मियो का विशेय उज्ज्वल वण ङ्य रुण वरणंन क्रिया 
गया ह । 
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[अरतदूगुण नामक श्रलङ्कार का लक्णः-- | 
(सु° २०९) तद्वपाननुहारश्चेदस्य तस्स्यादतदुगुणः । 
श्रथ--यदि प्रस्तुत पदाथ उस उज्ज्वल रुण विशिष्ट श्र्स्तुत 
पदाथ गुण का ग्रहण न करे तो श्रतदृगुण्‌ नामक ब्रलङ्कार होता दै। 
` यदि तु तदीयं वणं सस्भवन्त्यामपि योग्यताथां इदं स्वूनगुख न 
गरह्णीयाच्तदा भवेदतद्गुणो नास । उदाहरर्म्‌ 
यदि उस श्रपरस्त॒त पदार्थं मेँ ग्रहण योग्य श्रत्युज्ज्वल रुण वर्तमान 
भी हों श्रौर न्यून गुणवाला प्रस्त पदाथ उत्के गुण कोन ब्रहणु करे 
तौ श्रतद्गुणख नामक श्रलकार होता ह। उदाहर्ण,- 
धवलो सि जहचि सुन्दर तष वि तए मर्म रञ्जिश्र हिश्रश्रम्‌ । 
राञ्भरिषए्‌ वि हिश्चए्‌ सश्र शिद्ित्तो ख ॒रत्तोसि ॥६६४॥ 
[छाया--धवल्ेऽसि यर्यपि सुन्दर ! तथारि स्वया ममरञ्नितं हृदयम्‌ । 
रागभरिवेऽपि हृदये सुभग । निहितो न रक्तोऽचि ॥| 
श्र्थ- हे सुन्दर ! यद्यपि तुम गौरवशं केदो तथापि ठुमने मेरे 
दयकोररेग दियाहैग्रौरदहे सुभ । यद्यपिर्मते व॒म्हैराग (प्रेम) से 
पूरित अणने द्य मेरख लिया था, तथापि ठम मुभे श्रनुरक्त 
नहीं हूर । 
पमन्रातिर्तनापिं मनसा संयुक्तो न॒ रक्ततामुपरात इत्यतद्गुण. । 
कि च तदिति ्प्रकृतस्‌ अस्येति च प्रकृतमत्र निर्दिश्यते । तेन यदप्रकतस्य 
रूपं म्रकृवेन कुतोऽपि निमित्तान्नाु विधीयते सोऽतदुयुण हइस्यपि परतिपत. 
ज्यम्‌ । चथा 
यहा पर श्रस्यन्त रञ्जित (श्रनर्त) चित्त से युक्त होकर भौ रुत्व 
(प्रमान्वितत्व) को न प्राप्त हुश्रा--यह श्रतद्गुण श्रलेकार द । मूल 
कारिका म ^तत्‌? पद श्रश्रकृत के लिये श्रौर स्यः पद प्रकृत के लिये 
भी योज्यहो सकता है । एेसी दशामे जौ किसी कारण से प्रकृत 
(प्रस्व॒त) पदाथ दी चरभरकृेत (खप्रठत) पदाथं के गुणे का श्रनुकस्स 
नकरेतो भी श्रतदूरुण नामक श्रलकार दी जानना चादिये। जेषेः- 
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रांगमर्ु सितमन्ु यामुन कञ्जलाभसुमयन्र सञ्जतः। 
राजहस ! तच सैव श्रता चीयते न च न॒ चापचीयते ॥९६९९॥ 
श्रथ--दे राजहंस ! ग्ाजी काजल ्वेत है श्रौरयमुनाजीका 
जल काजल क्री माति काला है; परन्तु इन टोनों नव्यं मं स्नान 
करने पर भी तुम्हारी उज्ज्वलता न तो घयती है श्रौर न वदृत्तीहै। 
[व्धाघात नामक्र श्रलक्रार का लक्णः--| 
(सू° २०६) यचथा लाधितं केनाप्यपरेण तदन्यथा ॥१३८॥ 
तथैव यद्विधीयेत स व्याघात इति सरतः । 
स्रथं--उत ्रलंकार का नाम व्याघात स्मरण क्रिया गया है जिसमें 
क्रिसी वस्तु को किती कर्ता ने इस प्रकार सिद्ध कियाद श्रनौर दूरा 
कतां उसी वस्तु को उमी प्रकार से विजय लाभ कौ ङच्छा से तद्धिपरी 
वना दे। 
येनोपायेन यत्‌ एकेनोपकल्िर्तं तश्यान्येन जिगीघुतया तहुपायकमेव 
यदन्यथाकरण स खाधितचस्तुन्यादतिहेतुस्वाद्‌ ध्याघातः। उदाहरणम्‌ 
जिस उपायके द्वाराजो वस्तु किसी एक कर्ता नेष्ट्रिकीषहो 
उसो कौ दृखरे कतांने प्रथम कर्ता को विजित करने की इच्छात 
उन्दी उपायों द्वारा जौ उससे विपरीत रूपक्रर दिया हौ उसी कौ 
(निज साधित वस्तु के विनाशका कारण होने से) व्याघात नामे 
पुकारते ह | उदाहरण ः 
दश दुग्धं सनसिज जीवयन्ति दैव याः । 
विरूपाक्स्य जयिनीस्ताः स्तुवे वामलोचनाः ॥‰६६॥ 
्रथं--टम उन सन्दर ने्चबाली छिर्यो की प्रशंसा करते हे, जो 
ग्रा द्वारा जलाचे गये कामदेव को ग्रा द्यी द्वारा पुनरुज्जीवित 
र्ती हं (जर्थात्‌ भवान शकर के मस्तक कौ श्रि द्वारा जलाय गये 
कामदेवको जो च्रपने कटा निचे मात्रे पुनर्ज्जीवित कर 
देती ह । स्मार इत्त प्रकार महादेवजी को भी जीत लेनेगली है 
[इच प्रकार एयक्‌-प्रथक्‌ शब्दालंकारो ग्रौर ग्र्थालकारों का निलः 
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पण॒ करके श्नव्र उन दो प्रक्रार के मिधित ग्रलङ्कारो का निरूपण क्रिया 
जतादैजो दो वा कई श्रलङ्कातें के मेल से उत्पन्न होते द! उनमसे 
एककानाम दखष्टिश्रौर दूसरे का सङ्कर है । संखष्टि का लक्षण :~-| 

(सू० २०७) सेष्टा संसष्टिरेतेषां मेदेन यदि स्थितिः ॥१३६॥ 

त्रथं--वदि कीं इन ग्रलङ्कारों म दो वा कई एक का एसा संयोग 
किया जाय करि उनमे से प्रत्येक भिन्न भिन्न-ते प्रकट हो तो वैसे (तिल- 
तरडल सदश) मेल का नाम लोगों को सखष्टि इष्ट (रभिलापित) है । 

एतेषां समनन्तरमेवोक्तस्वरूप्ाणं यथासम्भवमन्योन्यनिरपेरतया ये 
कन्न शब्दमागे श्व श्रथंचिषये एव उमयच्रापि वा श्रवस्थानं सा एकाथं- 
खमवायस्वभावा संसृष्टिः । तत्र शष्दालकारस सृष्टियथा-- 

श्रमी ऊपर नवम श्रौर दशम उद्लासो मे जिन शब्दालङ्कार श्रौर 
ग्र्थालङ्कारो का स्वरूप कथन रिया गया है यदि वे सव परश्वर एक दुसरे 
के निरपे्त (्नाभ्रित) भाव से एकतर दो-- चाहे शन्दविषयक रोवा 
-अरथंविषयक दी दों, त्रथवा शब्दालङ्कार तथा ग्र्थालङ्कार इन दोनो ही 
से युक्तहोतोवे एक ही वस्ठुम समवाय (समूहालम्बन) स्वरूप से 
रहनेवाले स्वमाव के श्रलङ्कार संसृष्टि कलाते दै । 

[उनम से शब्दालङ्कार की संखष्टि का उदाहरण --| 

चदनसौरभलोभपरिभमद्‌ ्रमरसम्भरम म्डतशोभया । 

चलितया विदधे क्लमेखलाकलकलोऽलकलो लश्णान्यना । 1 ६७॥ 

तरथे-(माव काव्ये सगं मे छठ वणेन के श्रवर पर 
उडनेवाले भ्रमर से व्याल चित्तवाली किसी नायिका का वह्‌ बणन 
दै] सुल की सुगन्वि लोभ से चारो च्रौर उडनेवाल्े भोरोके भ्रप। 
से शङ्कित होने के कारण जिसके मुख की शभा द्रौर भी वड गट 
जिसके नेखल नेत्र केशों क बीच भालक रदे थे एेी एक अन्य नायिका 
ने, चलते समय निज करधनी की कलकल ध्वनि कौ | 

[यर्दा ब्रत्यनुप्रा् श्रोर यमक नामक शब्दालङ्कासे कौ संसृष्टि है; 
क्योकि इम ये दोनों श्रलङ्कार स्वतन्त्ररूप से प्रकट दिखाई देते हं ।| 


३० 


४६४ क व्िप्रकान 


च्र्थालकारसंरष्ठिस्त- 
ग्रपालद्काग ऋ दद्धण्ट का उदाहरण :-- 
ज्तिश्पतीच दसोऽ्द्धानि चपतीवाङ्ननं नभः) । 
रसत्पुरूप्सेदेच शष्टचिफलत गता ।[६६२८॥ 
[रस श्लोक का श्रयं इसी उल्लासमे लिवाजा चुका है देखिये 
पष्ठ ३५.४८; २५५, ] | 
[वह पर पररण्म निरपेक्तमाव से उपमा श्रौर उस्पे्ा नामक श्रां 
लह्कारा की संखष्टि दं ।] 
पूवद प्रस्परनिरपक्नः यमक्नानुप्रा्ौ संखष्टि प्रयोजयतः उत्तरत्र तु 
तथा विप्र उपसमास्ेे । शब्दाथलंकार्यास्तु सखष्टि. । 
[रच्यलङ्कार तथा श्रवालङ्कार--इन दोनों कौ एकत्र मखष्टिका 
उदार्स -- | 
सा णात्थि पुत्व यासे जो थरं सहमहन्तलाश्ररछम्‌ । 
र्णा दिश्रश्रलूडि परिखव्कन्ती रिवारेद ॥९६६&॥ 
[ छाया--सं तास्त्यद्र माते या एनां सषटमदहायमा वल्लद्णयाम्‌ । 
तरुणानां छटयलुख्यकी परिष्वक्छमाणं निवारयति ॥+| 
त्रथ--इस ग्राम स पेमा कष भी नदी है जा तस्स जनों त चित्ता 
को खट लेनेवाननी चट्कती तथा चद्ती बुवावस्था कौ) जुन्टर्ता से 
विशिष्ट दवर उधर धूर्ती हद दन नाधिक्रा करा निवार कर । 
प्रत्ानुप्राम्ते ख्वक' ्वान्यान्यानरेे ! संसगश्च तयोरेव्त्र वाक्ये 
चछुल्दसि चा उसवरतस्वाद्‌ 1 
यदं शलोक च पूर्वादध म रस्थि, एत्य श्रादिमस््यः करी त्राटत्ति 
र्पद्छेकानुग्रान नो शव्दगत श्रलङ्कार है, प्रौर द्टुदयलुरला्की वट 
रूपवः नामनः श्रथगत च्रलङ्कार । ये दोनो श्रनुप्रा् श्रौर रूपक परस्पर 
निरपेकन (रथ्नन्व) भावदी से स्थित भा द; उनक्रा संसग तो वस्त इतना 
सी हक्रि चनो एक दी श्लोक श्रथवा एकी वाक्य मं त्रा मये द| 
[सकर नामक प्रलकार्‌ तीन प्रकार का दता ई! (१) श्रद्वा 
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भाषे विशिष्ट (चर्यात्‌ एक प्रधान श्रौर एक श्र्रधान), रोनन्दिग्ध-- 
(कोन प्रधान 3 कौन गोर इसका निश्च जरह न हौ), श्रौर (३) एकर 
पद प्रतिपाद्य दशा विशिष्ट | इनमे य प्रथम श्रङ्धाङ्धिमाव विशिष्ट संकर 
ग्रलद्भार का लक्त्ण नीचे लिला जाता है|] 

(स्‌० २०८) श्रचिश्रान्तिजुपात्मारान्यङ्गाद्गिलं तु सङ्खरः 1 

द्रथं--यदियेश्नल गर एकव हौकर भी परल्यर निरयेन्तन हो; 
किन्तु श्रज्ञाङ्धिमाव (मुख्य श्रौर गौर श्रवस्था) को प्रात हो ज्ये तो 
स्कर नामक श्रलङ्कार ये गिने जिग | 

एते एव यत्रात्मनि छरनासादितस्वतन्वसावाः पररपरनननु्ालयाद्या- 
रतां दधति स एषां दकया स्व रूपत्वात्सकरः । उदाहरणम्‌ 

ऊप्रर कहे गये ये श्रलङ्कार जन परस्पर स्वतन्त्रं भाव को प्राप्ति नही 
करते, किन्त एक दुसरे के श्रनुग्राह्यानुग्राहक भाव (उपकार्योपक्रारक 
या गौग्‌-सुख्यावस्था) करो धार्या करते है तो परस्पर एक दूरे से मिल 
जाने कै कारण सङ्कर कहलाते रै । 
दी ग्रलङ्कारोंके ग्रद्धाङ्खिभाव रूप सङ्कर ग्रलङ्कार का उदाहरण -- 

श्रान्ते सीसन्तरस्ते मरकतिनि हते देसतार्कपन्न । 

लुक्षायां मेखलायां फटिति सणितलाकोदियुगमे गृहीते । 

शोणं जिस्गेष्टकान्स्या त्वदरि्गदशाभनित्वशीखासरस्ये 1 

राजन्‌ ! गुञ्ञाफलाना खज इति शबरा नेव हारंहरन्ति ॥९७०॥ 

चर्थे राजन्‌ । किरातगण प्रापक शनुश्रो की यो को वनम 
खापके मय मे इघर-उधर स्वच्छन्द) घूमती हुड पकरर उनके मरकत 
मणि युक्त सीमन्तरल्न (शिर क आभू) का पहले) छीन लेते दहः 
(फिर) वणं के कणंभूपणों को हर लेते दं, (तत्पश्चात्‌) करवनी को 
तोड़ लेते है, (सव से पीले) दोनो पैरो के नूपुरो को भी लूट लेते है, परन्तु 
उन (चखियो) केदारो कोघंघचीका वना हृश्रा सममकर नदीं भटक 
लेते; क्योकि (घुख के नम्र होने से) लाल श्रो की चमकसतेदारांकी 
गुड्यां लाल घु घची सी दिखाई पड्ती हं | 


1 


43) 


द काव्यप्रकाश 
न्न तदुराणपेच्य आ्रान्तिमता प्राटुमू तं तदाश्रयेण च तदुरुणः सचे 
तसां अर भूत चमस्छृति नि सित्तमिष्यनयोरङ्गाद्धिमावः । यथा वा - 
यहाँ तद्गु श्रलङ्कार के श्राश्रय पर भ्रान्तिमान्‌ ्रलङ्कार प्रकट 
ह्श्राह श्रौर भ्रान्तिमान्‌ श्रलद्कार > ्राश्रय पर तद्गुण श्रलङ्कार 
सद्य पाठकों के चिद्चको वहूुत चमच्कारसे भरदेताहै; श्रतएव 
यां इन दोनो तद्गुण श्रौर भ्रान्तिमान्‌ नामक ्रलङ्कारों का श्रङ्गाङ्नि- 
भाव नाम स्कर ई! इस स्यान पर ग्रलंकार गौण वा श्रद्ध श्रौर 
्रान्तिमान्‌ अलङ्कार मुख्य वा ग्री वनाया गया है| 
[ग्रनेक ग्रलकाररोके श्रद्धाङ्खिमाव ल्प सङ्कर ग्रलङ्कारकाश्रन्व 
उदाहरस :--| 
जटाभाभिर्माभिः कर्टतवकलद्गासवलयो 
चियो गिभ्यापत्तरिव कलितवेराग्यविशद्‌ः 1 
परिग्द्धत्तारापरिकरकपालाद्धिततनल्ते 
शशी भस्मापाण्डुः पिचरवन इव य्योग्नि चरति ॥‰७१॥ 
त्रथ--जटाश्रोंकी पीली चमक की समान कान्तिधारी, हार्थो 
(बा किरणो; मे कलंकरूप सुद्राक्त की माला लिये, विषयों (वा विरहि) 
करै विनाश जनित वैगग्य (वाललाई) को धार्णएकर, स्वच्छं (गा 
उच्ज्वल वणंबाला) चन्द्रमा शरीर मे भस्म रमाण, पारडुवशं हौ, 
योगी वन, चच्ल तारा्रो के समूद ङ्प कपालो (खौपड्ट्यो) से चिहित 
° स्मशान स्टश श्ाक्राश मं विचरण कररहाहि। 
उपमा ख्पकम्‌ उस्रा रलेपश्चं तति चत्वारोऽतर पूववत्‌ शङ्गा ङ्गितया 
प्रतीयन्ते 
य्दा उपमा, ट्पक, उत्कता श्रौर श्लेष--ये चार्यो त्रलेकार पूव 
क उदाहरण की माति श्रद्धाद्धिभाव (गोर्‌ मख्य ल्पसे) से प्रतीत 
दते दे। 
कनद एवाश्चवलयमित्ति रूपकपरिप्रदे करथतस्वमेव साधकप्रभराणतां 
भ्रतिपयते। श्रस्य हि ख्पक्स्वे तिगोदितकलंकरूपं श्रकवलयमेव मुख्यतया 
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वगम्यते तस्यैव च करग्रणयोग्यतायां साननरिकी प्रसिद्धिः । श्लेपदायया 
तु कलंकस्य करधारणं श्रस>ेव प्रत्यासत्या उपचयं योज्पते शमणाकेन 
केवल कलंकस्य सूस्यै व ॒उद्वहनात्‌ ! कलंकोऽवलयमिवेति त॒ उपमायां 
कलंकस्योस्करतया प्रतिपत्तिः । न चास्य कर्तत्वं तत्वतोऽस्तीति ख॒स्येऽ 
प्युपचार एव शरण स्यात्‌ । 

इस श्लोक मे कलङ्क एवाक्तवलयम्‌? इस प्रकार से यदि रूपक्रा- 
लकार स्वीकार करिया जाय तौ (कर वृतत्वः (हाय मे धारण करना) दी 
उसके साधक का प्रमाण उपस्थित दीता है] इस रूपक श्रलंकार के 
स्वीकार कर केने मे मुख्य श्र्थं यदी प्रतीत होता है कि ग्रत्तवलय 
(जिसमे कलङ्क लु दै) ही की करण योग्यता (हाथ म लिवेजा 
सकते की योग्यता) सवंत प्रसिद्ध है । श्लेष्राङ्कार कौ छाया द्वारा कलङ्क 
काकरम धारणन होति हुए मी सामीप्य सम्बन्ध से व त्रारोपित 
करके लगाया जाता दै (्र्थात्‌ कर शब्द करा श्मथं करया किरणो के 
श्राधार भूत चन्द्रमण्डल से लिया जाता है) क्योकि कलङ्क तौ चन्द्रमा 
के विभ्ब द्वारा धारण क्रिया जाता है कर द्वारा नहीं । यदि कलङ्की 
स्षवलयमितिः एेसी योजना से रूपक न मानकर उपमा ही स्वीकार करं 
तो कलङ्क ही कौ प्रधानतया प्रतीत उपस्थित दौती दै, परन्तु कलंक मं 
म करधृतत्वरूय गुण वास्तव मे है ही नहीं | च्रतए्व द्य शन्द कलंक 
म भी बिना उपचार (लक्छणा) द्वारा घ्र्थान्तर ग्रहण करिए निर्वाह नं 
होगा, श्रतः श्रगत्या रूपक ही स्वीकार करना पड़गा । 

एवरूपर्च सकरः शब्दालंकारयोरपि परिदश्यते । यथा 

इस प्रकार का श्रङ्गाङ्खिभाव रूप सङ्कर शब्दालंकार मे म। दिखा 

पड़ता है । उदाहरण :-- 
राजति तटीयममिष्टतदानवरासाऽतिपातिसारावनदा । 
गजता च यूथमविरतदानवरा साऽतिपाति सारा वनढा । 

प्थे--[र'्नाकर कवि इत हरविजय नामक कान्य के पाचवे सग 

नरे पत॒ बर्न के जवर पर य वरण॑न क्रिया गया दै--.| यह वह 


ब्‌ 


६८ कव्वद्रक्रयश्च 


सित स्थल ई जस राल्सा> सिंहनाद ह्य येदं शरोर जर 


<~ 


~| 


१ 


पन वड़ेदेगते शाव्ठ करते हुए नद्‌ वद रे ह | वर्ह पर निरन्तर 
भःजल के प्रवाह्वाल श्रष्ठ वलिष्ट श्रौर्‌ उनो को उरिडत करनेवाले 
हाथियों का दल मी भली पति अण्नारत्लक्ताह। 


॥ 8 


शच्च यस्स नुतो श्रधरतिल्ल न्नम््द चित्रभद प्‌ाटट्यरतें एरस्परापेच् [ 

स्ट पर्‌ द्ितःयश्रौर चनु चरस्यसं जा चयक श्रोर द्रतुनीम- 
प्रतलोम नामक शन्दानह्कार केवित्र मेद देवे नौ परस्पर शौभा 
वट्ने के कारण एक दूष = न्ये द} दो उनके स्तन्व रहने 
मवेहा चमार न नाना। श्रत्व वद श्रद्वाङ्कमाव रूप संकर 
श्रलन्र त्व व्डालतार ख्य उदाहरत्‌ द| 


~~ 


(चू०२०६) एचस्य च घे स्वायदटापाभावादनिन्चवः 114४०॥ 

दर्थ किती प्न दलैमार न्न ब्रह करने जना साधक श्रौर 
वाधक दनां म्रमाल नरी गदते वदां श्र नञच्य श्रध्त्‌ सन्दे रूप संक्रर 
नानक दर्तंकार हता द| 


दयोटहूना उ श्रदव्नरारासक्च शछमवरफऽपि विराधान्न यन्न चुगपद 
चस्थानस्‌ नचकत्तरस्य परिह सावज्य्‌ तदिवरस्य वा प्रिष्ारे दाधक्सस्ति 
चतकनर युवं पनिगरखत्त स निश्चयाभावरूण द्िक्तीयः रकरः सयुस्चयेन 
संलस्ययाक्तेपात्‌ । उदाहरणम्‌ 


टी श्रव्या व-तमे श्रलकाया च एकच द्वे पर विरोधक कारण 
गता की तकत {स्वति सरह ह) सकती नवा नमस्मै क्रिस एक 
च साधवे प्रमाण सशी मिलत रर न तद्धन्न क वाधक 


~~ [4 = ^ 


; (जनम्न कड एकर छं अहु कर लिकार्जा 
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जह गदहिरो जह रश्रणएणिब्भसे जह चर रसिरम्रलच्दा नो । 
तहं करं विहिण् एसो सरखवारीश्रो जललिदहीर चिश्रो ॥1;७२॥ 
[इाया--यथा भीरो यथा रल तेरो यथा च निरम्य, । 
तथा किं विधिना एद सरलपानीयो जलनिणिनं कतः ॥ | 
त्रथं-व्रह्मा ने समुद्र को जैसा गदरा, रलपूणं ग्रार स्वच्छ लान्ति- 
वाला वनाया ह बैक्षा ही उत स्वादिष्ट जलवाल्ला नही बनाया ? 
मन्न सयु प्रस्तुवे विशेषखसाम्यादय्स्तुतार्थग्रतीते. किमसौ ससा- 
सोक्तिः किमब्मेरमस्तुतस्प पुखेन कस्यापि तस्तप्रपुखकत्तया परस्हुदस्य भतीवेः 
इयम्रस्तुतग्रशसा इति सब्दहः । यथादा 
यह पर समुद्रव णंन प्रस्त है, परन्त विन्नेपणा की समता से किसी 
श्रप्रस्तत पदाथ की प्रतीति का उत्पादक यह समाीक्ति नामक च्रलकार 
है ्रथवा श्रप्रस्वुत सबुद्र पदाथं के वणन द्वारा तत्तमा गुणवाले 
किसी श्रन्य की प्रतीति का जनक यं श्रप्रसृतप्रशना ग्रलकार तौ नदीं 
है ? इस्त प्रकार का सन्देह उपस्थित होता हे। 
[कतिपय श्रलंकासें के वीच सन्देह संकर का उदादर्ण : -- | 
तयनानन्ददायीन्दोर्विम्बसेतस्प्ररीदति । 
्घुनापि निरुद्धाश्तमवि्तीण चिदन्तम.॥६७४॥ 
्रथ-्रंखा को श्रानन्द उनैवाल्ला यह चन्द्रविम्ब भलक रहा 
हे; परन्तु च्रयरतक द्माशा््रो दिशाग्रो वा मनौरथा) का छकनेवाला 
तम (ंधेरा वा मोह) नष्ट नहीं हुग्रा। 
न्न छि कामस्योदीपक्ः कालो वर्त॑ते उति भङ्ग यन्तर्णाभिधाना- 
सपर्यायोक्तम्‌ उत चदनस्येन्दुभिस्नतयाऽन्यवसनाठ त्िशयोक्ति, छि चा पएन- 
दिति चस्त्र निर्दिश्य तद्ध पारोपवशाद्रपक्रम्‌ च्रथवा तयो. सञ्ुरपावेव- 
क्षायां दीपकम्‌ अथवा तुस्ययोशिता किसु प्रद पलसये विशषण सास्यादान 
नसयावगतो समासोक्ति. श्रादोस्विन्घुखनेसंल्वभरस्तावादप्रस्तुत््रशसा इति 
वहूना खन्रेहादयसेव संकरः । 
क्या यह कामोहीपक समय है. प्रकारान्तर से एसा वणन करने 
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के कारण यद्य पर्यायो नामक लकार है, श्रथवा चन्ध्विम्ब मे मुख 
पूणंतया नि्गीणं दयो जाने से ग्रतिशयौकछि है, किंवा ष्वहः ठेसा मुख को 
निर्देश करके चन्द्रमे युखका श्रारोपरूप रूपक ग्रलंकारदै, वा उन 
दोनौँका एक साथ कथन करने ते दीपक श्रलंक्रारद्यौ गयाहै, च्रथवा 
सायंकाल के समयम विरोपण का समता द्वा मुख काक्ञान कराने 
म समासोक्ति तो नदीं हैः वा मुख की निर्मलता का चणनरूप श्रप्रसतुत- 
प्रशसा नामक च्रलंकार दी तो न्दी है--इस प्रकार ग्रनेक श्रलेकारोंके 
विपरय म निङ्चयाभावरूप सन्देहं होने सेयह भी सन्देह सकर नामक 
ग्रलंकार का जा सकता है। 
यच्च तु न्यायदोपयोरन्यतरस्यावतारः तत्रे कतरस्य निश्चयान्न संशयः । 
न्यायश्च साधक्व्वमनु्टूलता दो पोऽपि वाधकत्व ` प्रतिष्ुलता । तत्र 
जर्टा पर कि न्याय (साधक), ग्रौर दीप्र (्ाघक) के प्रमार्णोमेसे 
किसी एक की भौ उपस्थिति दो जाती ह वरदां तो सन्देह नदीं रहता! 
न्याय == साघक प्रमाणो की श्रनुकूलता श्रौर दोप = व्राधक प्रमाणोंकी 
प्रतिकूलता । फिर-- 
सा भाग्यं चितनोति वक्त्रशसिनो उयोर्स्नेव टासय तिः ॥१५९७२॥ 
ग्रथं--जेमे चाँदनी चन्द्रमाके लावस्य कौ दिटकाती हैवैसेदी 
देखी की चमकमेमुल क्री शोमा मी व्ह जातीडई। , 
इत्यत्र सुख्यतयाऽ्वरास्यमाना हाद त्तिच क्त्र एवानुख्ल्यं भनवे 
इध्युपमायाः साधकम्‌ प्रभरिनातु न तथा प्रतिद्रलेति रूपक प्रति तस्या 
श्रलाघकता 1 
दम उदादररण म वहं पर मुख्य रीति से ज्ानगोचर हौनेवाली हसी 
की चमक सुखद्ी की ्रतुकूलता क प्रात होती दहै] यदह "वक्तं शशीवः 
म उपमा ग्रलंकार क खाक परमाण दं शरोर वक्त्रमेवशश।" मवैनेदी 
चन्द्रमा प्रतिकूल भा न्दी | त्रतएुव छ्पक्र ्रलकार की बाधकतां 
भी नरीदे। 
[एक श्रन्य उददर्एः-- | 
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« वकतरेन्दौ तव सत्ययं यदपरः शीतांश्रभयुयत्ः ।*९७६॥ 

[अरथ--ग्रापके मुखचन्द्र के वरतंमान रहते हूए भी यहं दूसरा 
शीत क्रिरण वाला (चन्द्रमा) उदय्‌ हुग्रादरै। 

इत्यत्राप्रस्वमिन्दोरनुगुणं न तु वक्त्रस्य प्रतिषट्लमिति रूपकस्य 
साधकता प्रतिपद्यते न तूपमाया बाधकताम्‌ 

यहा अपरत्व यह चमा के पर्त मे ठीक है श्रौर मुल के सम्बन्ध 
म विषुडध मी नदीं पड़ता । श्रतः यह रूपक श्लकरार का साधकं होता 
देन कि उपमा का वाधक होता ई एसे दी 

“राजनारायणं लचमीस्स्वामालिङ्गति निभ॑रम्‌ ॥*९७७॥ 

त्रथ- राजा रूप नारायण ॐ समान श्रपकरो लक्ष्मौ टडतापूर्व॑क 
श्रालिज्ञन करती है| 

इत्यत्र पुतरालिगनसुपरा निरस्यति सदशं भ्रति परम्रेयसीपरयुक्तस्या 
लिङ्गनस्यासम्भवात्‌ । 

उक्त उदादर्णमे श्रालिज्ञन शब्द उपमा कीसिद्धिका बाधक्रदै, 
क्योकि नारायर्‌ सदृश पुरुष के सम्बन्ध मे नारायण कौ धर्मपली लक्ष्मी 
का च्रालिंगन असम्भव प्रतीत होता दै, श्रौ, + 
पादम्बुज भवतु नो विजयाय मज्ञ॒मज्जीरशिल्नितमनोहरमम्बिकायाः, 
॥<८७य८ा 
ग्थ--सुन्दर नृपरो की फनकार से मनोहर पार्वती जी का चर्ण 
कमल हम लोगों को विजय देनेवाला हो । 
इत्यत्र मज्ञौरशिजितम्‌ श्रम्बुजे प्रतिद्धलम्‌ अ्रम्मवादिति रूपकस्य बाधकम्‌ 
न ठे पादेऽतुद्लमिष्युपमाया. साधकमभिधीयते विष्युपमदिंनो बाधकस्य 
तद्पेक्तयोरकटतवेन प्रतिपत्तेः । एवमन्यत्रापि सुधीभिः परीच्यम्‌ । 

उपयुक्त उदाहरण से नू पुरो कौ अनकार कमल के प्रतिकूल दोने 
से असम्भव है, इसलिए रूपक श्रलकार की वाधक दहै श्रौरन तो यद 
चरण के श्रनुकूल होने से उपमा की साधक ही मानी जा सकती ई। 
क्योकि विधि के खण्डन करनेवाले रूपकालकार के वाधक कारण को 


८७२ कूव्युप्रक््य 


(उपमा के धक कारणो की च्रपेक्ता) श्रधिक प्रामाणिकता ह| इसी 
सीति त शल्य उद्ाटरणोमं मी चतुर लोग यथोचित जांच करके विसय 
कन्ठ | 

[व्रनीय प्रमार्‌ कै छंकर ग्रलक्रार का निल्पल्‌ :--|] 

(ख्‌० २१० स्फुटनकतरविपये शब्दार्पालङ्‌ तद्वयम्‌ । 

व्य्रवस्थिततं च 

श्रथ--जदयएम दही श्रदिद्ध पद्‌ म शब्दालन्नर श्रौर श्रर्थाल्तक्रार 

नो एक साथ उपस्थ वहं (ग्रद्वाद्धिनाव श्रौर सन्देह चै भिन्न) 


[न 


त्क तानन प्रर क्रा सङ्कर श्रद्भार हाता ह। 
प्रभिन्ने एव पञ र्फुटनया यद्भावि जन्दीर्धालङ्कार ज्यवस्थां खमा- 
सादयनः साञ्षप्रः स्कटः । उदाहरणम्‌ 
एक ही च्राचन्न पदम जरह ठर णव्टानह्कार कऋरौर्‌ चर्थालकरार- 
दोनोदहास्ब्टल्पये स्वान पावे वौ एकत च्रन्य प्रक्रार का (तीखरा) 
[नीलन प्रकार = सकरालंकार का उदाहरण :-- 
स्प्दलसत्किरिणनेप्रय्‌; विम्नचिस्तवीखकचिकसथा दिवस्षरचिन्टम्‌ । 
क्ि८्ाषटडिम्डृतन्लापु खष्दनारवद्धान्धनच्तः मधु गावलि सनुकोच ॥ ८७६ 
चछरथे--जिन्की पष्ट नचक्ता दृह करिण फिद्धत्क पराग) ठं रेषा 


न्यक पिम्ब ल्य जिम्क्र वीजकः वेणा दिन ङ्प कमलल त्राय 
दिना त्प प्रत्ता ऋ सपू क्रो वर्स्पर्‌ सदास्र रात्रि च्चरम्भ क चच्चार 
ते द्रघकान स्थ श्रनगवली ला छरपनेम्‌ चन्द करल मुद मवा। 

ध्र क्पदानु्रवि्ौ खरक्नचुतरासौ । 

च्रे पर एक स श्रसिन्न षट (र्यात्‌ किरन्‌ दनरनूठपिम्वविस्तीखं 
करयक व्ार ` दिरद्नकदाग-उन ठान नमस्त पट) नत सावदही 
सगर नाम एर यर उरनुप्राद नामक शृव्छालकार्‌ भी उप. 
स्थन ई) 

(० = १4) वनाय त्रिरूप. परि द्त्तिति" 14251 
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्रथ--हस प्रकार यह सकर श्रलकार तीन प्रकार का कल्य गवा है| 

तदथम्ननुयाछाबुम्राहकुतया सन्ठहेन एक्पद्प्रतिपाद्यतया च ग्यवस्थि- 
तस्वास्तिभ्रकार एव सकरो व्याकृतः । ्रकारान्तरेख तु न शक्यो व्याकरतुम्‌ 
भ्रानन्त्यात्तसरभेदाचास्िति भ्तिपादिताः शव्दार्थोसगातववेन रे दिष्यजधपोऽ- 
लकाराः) 

सौ यह (१) ग्रनुग्राह्मानुयाहक रूपविशिष्ट (२) सन्देह विशिष्ट ग्रौर 
(३) एकपद प्रतिपाद्य दणा युक्त होकर तीन प्रकार ढा सकर श्रलक्षार 
निरूपित क्रिया गवा | भिन्न-मिन्न प्रकार से लेा लगाने पर प्रगिति 
प्रकार वे सेदो के उपस्थितो जानेके कारण किसी चन्यं प्रकार से 
इनका निन्पण क्रिया मा नद्वीं जा सत्ता। शब्दगत श्रलद्कार, 
श्रथगत श्रलङ्कार्‌ ग्रौर शब्दा्थोभयगत श्रलङ्कार | इस प्रजार मिश्रित 
प्रलङ्कार्यो केः तीन प्रकारके मेर ऊपर प्रदशित कर दिये रचे, जो 
काञ्य विपरयमे निपुण सदय व्यक्तियों के समने योग्य दहं || 

तः एुनरेष नियमो यञतेषं तुल्येऽपि का्यस्तामातिसादेदुसे कञ्चः 
दलंकारः शब्दस्य कश्चिदुर्थस्य रश्चिचोमशरस्येत्ि चेत्‌ उक्तयत्र यथा काव्ये 
दोपगुणालङ्काराणं शष्डारथोसयरतव्वेन व्यवस्थाचासन्वयन्यतिरेकावेव 
प्रभवत नितित्तान्तरस्याभादात्‌ ' ततश्च याऽलद्काते यदीयान्वयन्यतिरे काव- 
मुचिधत्ते स तदलद्धारो व्यवस्थाप्यते इति। एव च यथा पुनेरुक्वदाभाय 
परम्परितरूपक चोसथो्भावाभावानुविधायित्तया उभयास्लंकराौ तथा पव्व 
देतकार्थान्तरन्यासपरश्टतयोऽपि दषट्या | अथस्य क तच्र दैचिच्यस्‌ उत्क. 
उतया भरतिभाखते इति वाच्यां कारमध्ये व्तुरिथितिसनपेयेव लचितिः 
योऽलेकारो यदाभ्ित स तदलकार इंस्यपि कल्यतायाम्‌ स्वयन्यतिरेन्न- 
वेद खसाश्नयिततभ्यौ । तदाश्रयणसन्तरेर विशिष्टस्याश्रयाश्रचिभावस्याना- 
चादिव्यलकाराणां यथोक्तनि सित्त एव परस्परन्यतिरेवो उ्यायान्‌ । 

यदि पूलिये क्रि फिर ह [नयम क््ट सवना विः ३।र त्रल्कार 
तो शब्दत, कोई ग्रथ॑गत श्रौर कोई उभवगत माना जाय जत्र कि 
काव्य की शोभा वढानेवाले सभी च्रलङ्कार एक्नते होतेह { न प्रश्न 
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का उत्तरतो भी नवम उल्लासमेदियाजा चुकाहै करि दोष, गुण 
ग्रौर श्रलङ्कार के सम्बन्ध मे नियमपूर्वकं शब्द, श्रं श्रौर दोनों 
(शब्दार्था ' मे रहने के कारण टी उनका शन्दगत, श्रथंगत श्रौर उभ- 
यगत भेद स्वीकृत दुश्रा है । निदान शब्द बरौर श्रथ क ्रन्वय त्रौर 
व्यतिरेक ह्वार नामोर्लेख कै प्रकरण मे इनका मेद उपस्थित होता है; 
क्योकि इसके श्रतिरिक्त नामके भेदोंका नियामक कोद श्रौर कारण 
हो दी नहीं सकता । श्रतएव जिस ग्रलद्कार के साथ जिस शब्दया 
ग्रथं का श्नन्वय या व्यतिरेक द्यो वही उस ्रलह्कार के नामकरण का 
क्रारण होगा ¡ इसी प्रकार पुनरुक्तवदाभास ग्रौर परम्परित रूपक नामक 

श्रलङ्कारो म दोनो (शब्द श्रौर त्रथ) के सम्बन्ध के उपस्थित रहने से 

दोनो मप्राप्त ग्रलङ्कारता के कार्ये उभयालङ्कार माने जाते है| 

एेसेद्यी शब्द हेतुक श्रर्थान्तरन्यास श्रादि श्रलह्कारों को भी सममना 
त्रादिये | वरटा पर विशेष रूपसे श्रथ की विचित्रता प्रकट होती है; 
श्रतएव वस्तुस्थिति की श्रपेक्ता न करके उनकी गणना श्र्थालङ्कार ही 

मेकरदीगईहै। जो ्रलद्कार जि्कै शध्रित दहै वह उसीके नाम 

से प्रनिद्ध है-रेखी कट्ग्ना करते पर भी च्रन्वय श्रौर ग्यतिरेक दी 

का सदारा लेना परेणा । उन श्रन्वय श्रौर व्यतिरेक के सहारे सेभिन्न 
कोद श्रौर प्रकार काच्माश्रय श्माश्रयी सम्बन्ध मिलता ह्वी नदीं दहै, इस 

कारणे यद्ीजो ऊपर श्न्वय श्रौर व्यतिरेक निवन्धन शब्दगतः 

श्रौर श्रथंगत ्रलङ्कारों के नामकरण के नियम परस्पर के मेटोके 

चतलानेबाले कहे गये ई, वे दी श्रधिक्र समीचीन ई] 

[उक्त रीतिसे श्रलङ्कारो का विभाग शब्दगत, श्र्थगत ग्रौर 
शब्दार्योमिय्रणत क नाम से तीन प्रकार कासिद्ध हु््रा | त्रव श्रलङ्कारों 
केदोर्पों क विपयनग्रन्यक्रार कहते हं कि--] 

(च्‌० २१२) एषां दपा यथायोगं सम्भवन्तोऽपि केचन 1 

उक्त प्वन्तभवन्तीति न प्रथक्‌. प्रतिपादिताः ॥१४२॥ 
दर्य--दन श्रलका्य के दोष कट प्ररारकरे हौ खकते है, ये यथा- 
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सम्भव सप्तम उस्लासये निर्दिष्ट दोषों के श्रन्तगंतर श्रौरकदेभीजा 
चुके र | इस कारण से उनका प्रथक्‌ निरूपण नदीं किया गया | 
तथाहि । च्रनुप्रासस्य प्रसिद्ध-यभावो वैफल्य वृत्तिविरोध दति ये त्रयो 
दोषाः चे प्रसिद्धिचिरूढताम्‌ श्पुष्टा्थ॑तवम्‌ परतिषटुल्वणतां च यथाक्रमं न 
व्यतिक्रान्त तर्स्वभावस्वात्‌ 1 क्रमेणोदाहरणम्‌ 
उदादस्ण के लिथेजैसे श्रनुप्रास्के तीन दोष ह (१) प्रसिद्रय- 
भाव-- (जैसी प्रसिद्धि नहो वै्ा कथन , (२) वैकलस्य-(जिस कथन 
मे कोई चमत्कारन दो); (३) इत्तिविरोध-{जि् कथन मे किसी 
रोति कै प्रतिकूल उदाहरण दयं) । उक्त तीनो दोष क्रमशः (१) प्रहिद्ध- 
विरुद्ध (२) श्रपुषटाथैत्व श्रौर (२) प्रतिकूलवणता--इन तीन के श्रन्त- 
ग॑त ह; क्योंकि उनके तथा इनके लक्षण परस्पर मिलते है| क्रमशः 
उदाहरण दिये जातेदह। 
[परविद्धवभाव रूप श्रनुप्रास दोष का उदाहरण :--| 
ची चक्छारपंक्ति हरिरपि च हसीन भूजः प्वनापराम्‌ 
शरक नक्तत्रनाथोऽरुणमपि वरुणः षटुवराप्र वेरः । 
रंहः स्वः सुराणं जगहुपरतये नित्ययुक्तस्य यस्थ 
स्तौति भीतिभ्रसन्नोऽन्वहमहिमस्चेःसोऽवतात्स्यन्दनो वः ॥६८०॥ 
द्मथं--[मयूर कवि कृत सूर्यशतक नामक ग्रन्थ सुय वणन 
किया गया है--] भगवान्‌ सूयं का वह रथ दम्हारौ स्क्ताकर, जो 
लोकोपकरार क लिये सदा जुता रहता है, जिमके चक्रके श्र के पक्ति 
की प्रशसा विष्टु, घौडों कौ ईन्द्र; पताका करे ्रग्रभाग की शिव, धुरी 
करी चन्द्रमा, हकनेवालि श्ररण की वरण, जए के अभाग कौ वेर 
रौर वेग की देवताश्नो का समूह सदा प्रन्न रहकर किया करते ईं । 
प्रच कतृ कर्मप्रतिनियमेन स्तुतिः श्रनुप्रासाचुरोपेनेव छता न पुराणे- 
तिष्ठासादिषु त्था प्रतीतेति भरसिद्धिविरोधः । ू 
ययौ कर्ता ्रौर कम के क्रमपूर्वक नियम का उस्लेख रबलं 
अनुप्रास के श्रनुरोधसे किया गयादैतकिपुराणया इतिदासादि म, 
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दस प्रकार कीकस त्रातका कटी पर उल्लेख पाया जाता दै, ग्रतएव 
ट श्रनुप्रास प्रतीत कै विदद हं। । 
[वष्ल्य्‌ ख्य श्रनुध्रास क दाप करा उदाहरण .-- | 
सण तख्णि ससणमन्द्िरमानन्दस्यन्दिुन्दरेन्डघुखि । 
यदि चतलीन्ताल्लापिनि चच्ुद्धि तक्कि खदीयम्मे ॥<द१॥ 
्रनययरणन्मखििदिखलमर्रिवशि ज्ञा रमन्ते म &१२म 
परिखररुसद्खचर खे श्णन्णवःमदारण छस्व ॥‰८२॥ 
प्रथं [पियको नानेका निर्व करनेवाली नायिक्रासे 
उपनायक (जार कट रला] दे च्राचन्दच्ना रस य्यक्रतेवाली, 
मनोहर च्न्माकीद्धुवि के नमान मुखवालौी, मदुरभाप्रिसि, लाल 
सवाली, तद्णा ददित ग्रषन पति ज्वर क्रा जार्तीदतो 
चन्त शब्दं करनेवाली मायो की करधनी = श्रौर निरन्तर भन. 
अनात्‌ द्द्‌ बृपुरा क श्रक्ण ते पृश शब्दने दुच् तृम्नराचह गमन 
क्यो श्रचाचनच् मग चिच म उत्कण्ठा उदयन्नकःना ह? इते वनलाश्रो। 
प्रत्र चाच्यस्व विचिन्व्यमा्ं न किचिदपि चारव्व ्रतीतते इव्यपु्टा- 
्तैदानुप्रारस्य वैफल्यम्‌ । 
वरदा गच्य्‌ प्रथं स्मन स कुदं भी चमत्कार नही विदित होना। 
टन प्रकार का व्रपुष्टाथत्व दही च्रनुप्रान के वंङ्ल्व का कारग्‌ दू | 
(वरिध्वराधत्य छनुप्रान दाप का उताहरग् :--| ॑ 
प्रद्णटोरक्रथ्याः इति । श्रत शद्रारे एदपवरणाडस्वरः पू्ीक्तसीच्या- 
चिदभ्यतं इति परप्रायुघ्रा सजत भतिष्रलवणंतंव व्रृत्तिचितेधः 
व्यरकण्टोलण्टया पृगुयाक्ररठ कलक्रठि माम्‌ | कम्बु करव्याः 
णु करट दर कर्छातिनुष्रर | इर दलो का च्रथं सतय उस्लास 
नल्लिव्ा जा चुश्ार । यसा श्वान रन च्य ग्रक्रग्य मं कलर श्न्नरों 
व्यै मरमार्‌ ऊपर कदी गह गीति से विर्द्ध पडती | इस प्रकार 
कटान श्रक्रोका च्रनुधाशच प्रतिद्भूलवखंता के कारण रीति विरोधका 
उदार दै। 


स 
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यमकस्य पाद्त्रयरतस्वेन यसन ग्रचुत्तसं दोपः । यथा 
यदि यमक नामक्र शब्दालङ्कार श्लोक क केवल तीन दही चरं 
मे रखा जाय तो वर त्रप्रयुक्त नासक्त ढोप होता हे] जैवे :-- 
सुजद्गमस्येव मणिः खदस्भा माहादतीर्णेव तदी छदस्भाः ॥ 
टुरन्ततां निणंयतोऽपि जन्तोः कर्षन्ति चेत. गरलं सदर्भाः ॥६८८०॥ 
ग्रथ मनोटर कान्तिवाली मपेभशि, मगरो ने भराह्ुग्रा नदी 
का स्वच्छं जल शरोर कपटी लोग, परिराम काः एन्य जाननेवाले जीव 
के भी चित्त को वरल-पूवंक च्रपनी श्रौर नीच लेते हं। 
उपन्नायाञुपसानस्य जातिपमाणयतन्वूनस्दं श्रधिकता वा ताद्णी 
शरलुचितार्थ॑स्व' दोषः । धर्माधरे लु न्वूनाधिक्सवे चथाक्रत हीनपठस्वसयि 
क्पदर्व' च न च्यभिचरतः । कमेणोदाहरणएस्‌ 
यदि उपमा नामक ग्रलङ्कार कर प्रकस्ण म जाति ग्रौर प्रमाणम 
न्यूनता वा ्रधिकता हुई तो ग्रहचितार्थल नामक दोप दता ट छरौर 
यदि साधास्ण धर्म सै कटींन्यूनाधिद्य हरा तौ क्रम ने हीनपदत्व छ्मीर 
अधिकपदत्व नामक दोप दयता है! त्रागे क्रमशः इनके उदाह्स्य 
दिये जाते दं | 
[जाति विषयक न्यूनता रूप अ्रनुचिताथंत्व दोप का उदाहर ए.--] 
चरुडालैरिव युष्माभिः साहसं परमं कृतम्‌ ॥६८४॥ 
ग्रथ--तुम लोगों ने चाण्डालो की माति वद्वा साहस किया । 
[परमाखगत न्यूनतारूप च्रवितार्थ॑त् दोप का उग्र ;--| 
वह्िस्फुलिङ्ग इव भादुरय चकास्ति ॥८८५॥ =. 
ग्रथं--यह सयं राय कौ चिनगारी की भांति चमक्ता € । 
[जातिपत श्रधिकता सग अ्रठुचितायत्व दोष का उदाहरः--| 
श्रयं प्चास्नासीनर चक्रवाको विराजते । 
युगादौ पवान्‌ वेधा विनिर्मिच्ुरिव प्रजाः ॥६८९॥ 
च्र्थ- कमल के शरासन पर वेढा दुरा वह चक्रक 
प्रकार शोभित दो रहा है, मानो युगो के प्रारम्भक्ाल से प्रजा 


पत्ती इस 
की 
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सृष्टिरचना की इच्छा से विशिष्ट विधाता (ब्रह्मा) हो| 
[प्रमाणगत श्राधिक्य रूप श्रनुचितायत्व दोष का उदाहरण :--|] 
पातालमिव ते नाभिः स्तनौ कित्तिधरोपमौ । र 
वेणीदर्डः पुनरयं कालिन्दीपातसन्ञिभः ॥५९६८७॥ 
श्रथं--यह तम्दारी नाभि पाताल के समान गहरी दै, दोनों स्तन 
पवतो के समान (ऊंचे) हं श्रौर बालो की वेणी यसुना की काल्लीधारा 
के समान र| 
रत्र चर्डालादिभिरूपमानैः भस्तुतोऽर्थोऽव्यथसेव कदर्थित इत्यनुचि- 
ता्थता। 
ऊपर के उदाटर्णों मे चर्डाल्न श्रादि उपमान के साथ प्रस्तुत 
पदार्थं की उपमा श्रत्यन्त तिरस्कृत दने से श्रन॒चितत है त्रतः दोष 
विशिष्ट दै। | 
[साधारण धमेगत न्यूनता का हीनपदत्व दोष में समावेश दीता 
हे) उदादर्ण :--) 
स सुनिर्लान्दितो सोन्ज्या कृष्णाजिनपरं वदन्‌ । 
व्यराजन्नीलजीमूतभाग्िष्ट इवांश्मानत्र्‌ ॥६८२८॥ 
प्रथ--वे मुनि रमूज का जनेऊ पद्िने तथा कृष्णसार श्रृग का चँ 
नोट दपः पसे खशोभित हुए जैसे नीले र्ध के मेवलरड से युक सूयं 
चमकत हो| | 
प्रत्रोपमानस्य सौन्जीस्थानीयस्तडिर्लक्तणो धमः केनापि परेन न 
्रतिपाद्रित्त इति ष्टीनपदत्वम्‌ 1 
यरा पर्‌ उपमान रूथ मूयं म मून ॐ जनेऊ ॐ स्थानापन्न ्रिजली- 
खूप धमे का उल्लेख किसी शब्द द्वारा तर्द करिया गया है| श्रतएव 
यद हीनपदत्व का उढादर्णं हूश्रा। 
[घर्मगत द्माधिक्य का श्रधिक पदत्वरूप टौप्र म उदाहरण :--] 
स पीतवासाः प्रगृदीतसाल्नोः मनोक्तभीमं वपुराप कृष्णः 
याततददन्दायुधवान्निशायां संसूसयसानः श्विनेव मेवः॥&८३॥ 
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ग्रथं- पीताम्बर श्रोढे श्रौर हाथमे सी का धनुष लिये मगवान्‌ 
श्रीकृष्ण एेमे मनोर श्रौर भयानक शरीरवाकते हौ रये मानो प्रिजली 
रोर इन्द्रधनु से युक्त चन्द्रमा सम्बन्धी मेष हो | 

अन्नपमेयस्य शद्धा3रनिर्देते शशिनो महणमतिरिच्यते इत्यधिकयपद्‌- 
त्वम्‌ । 

यर्दा पर उपमेय रूप श्रीकृष्ण जी के व्णुन न शद्ध का उल्लेख 
नदीं क्रिया गया ग्रौर उपमानग्त साधारण ध्म मे चन्द्र का उल्लेख 
अधिक कर दिया गया, रतः साधारण धर्मगत ्राधिक्यवाला श्रविक- 
पदत्वरूप दोप हृश्रा | 

लिङ्वचनमेद्‌।ऽपि उपमानोपमेययोः साधारणं चेत्‌ धर्ममन्यूपं 
ङयात्तदा एकतरस्यैव तद्धर्ममन्बयावगतेः सविशरेषणस्मैव तस्योपमानस. 
खपमेयस्व' वा प्रतीयभाननेनं धमर प्रतीयते इति भकान्तस्या्थस्य स्फुर- 
निर्बाहादस्य मभग्नमक्रमरूपत्वस्‌ । यथा 

यदि उपमान श्रौर उपमेय इन दोनों मेँ प्राप्त साधारण धमो में 
लिङ्ग ग्रौर वचन काला मेद होफि साधारण धमं काला किसी 
अन्यप्रकारका वन जाय तौ एक ही (उपमेय वा उपमान दही) के धमं 
के साथ उसके समन्वय का जान उत्पन्न हने से विशेषण उसकी 
उपमानता वा उपमेयता यी प्रकट होनेवाले धमं द्वारा विदित दह 
सकेगी-रेती श्रवस्या मे प्रकृत श्र्थं के यथोचित सूप सज्ञान न होने 
के कारण य्ह भग्नप्रक्रम नामक दोष उपस्थित दगा | उनमसे 
लिङ्गमेद्‌ रूप दोष का उदाहरण :-- 

चिन्तारतनमिव च्युतोऽस्ि करतो धि दमन्दभाग्यरय मे ॥८६०॥ 

त्रथ--हा ¡ त॒म युस मन्दभाग्य के हाथ से चिन्तामणि की माति 
सिसक' पड़ | । 

[यां पर च्युतः विशेषण पुर्लिङ्ग होने के कारण ध्व दी के 
साथ अन्वित दोगा न किरत्त के साथ भी, जो नपुंसक लिङ है ।] 

[वचनमेद रूपें दोष का उदादरण :--] 

२९१ 
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स्तनो भिता देव शुद्धाः कुलकधूरिव ॥६६५॥ 

ग्र्थ- दे राजन्‌ ! ने शुद्र च्राचरणवाली कुलवधू के समान 

पवित्र सत्त का भोग क्रिया| 

[यद्य पर भिताः" इख वहुवचन का पुलवधू? इस एक वध्वं 
के साय श्रन्वय्‌ टोक्र नही तरेठता || 

यत्र तु नानात्वेऽपि लिङ्गवचनयोः सासान्याभिधायि पदु स्वरूपभेदं 
नापद्यते न तवरे तद्द्षणावतारः उभयथापि श्रस्यायुगमच्नमस्वमावत्वात्‌ 
यथा- । 

यदि लि्ध श्रौर वचन कामेद दहने परमौ कदं साधारण घमं 
का वाचक परदरेसादह्ाकि व्याकरण केनियमानुसार रूपभेद न दता 
हो तौ व्हा पर दौप उपरिथतन होगा; क्योकि दोनों अवस्था्रंर्म 
एक दही ष्पसे कायं निर्वाह दने की योग्यता वनी दी रहती है । लिज्ञ- 
मेद्‌ दीने पर मी नहा प्रक्रमभद्धरूप दोप्र उपस्थित नर्दीदौतारेसा 
उदाहरण :- 

युशैरनव्यरैः भ्रथितौ रत्नैरिव महारवः ॥*६९२॥ 

ग्रथ--दे महाराज | श्राप श्रपने श्रमूद्य गुणोंसे वैसे दयी प्रसिद्ध 
ह जैसे रतो ते महासमुद्र । 

[चर्य पर गुण श्रौर रज्ञ शब्द भिन्नभित्र लिद्धवाले होने परमभी 
तृतीया वहुवचन मे एक ख्टशच रूपवाले ह इस कारण भमग्नप्रक्रम दोप 
नटी है! वचन मेद्‌ दीने पर भी जर्दा प्रक्रममद्ररूप दीष उपत्थितन 
दौ--एेता उदाद्र्ण :--] 

तद्र ते सच्ण्रोऽन्याभिः स्वीभिर्मधुरताशतः 1 
दधते स्न परां श्रामां तदीया विश्चमा इव ।‰६३॥ 
ग्रर्थ--माष्ुयं से परिपूम्ति उस नायिक्रा क श्ङ्धार वेश उसी के 
दावभाव केः उपान श्रत्यन्त शोमायुक् ये । उर श्रौर लिया नदीं 
पासकीं) 
(वद्य यदि ध्मः घातु से "त? प्रत्यय मानं तौ “शतः एकवचन दो 
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सक्ता दै ग्रोर यदि श्रि? प्रत्यय मानें तौ वहुवचन भी हो सकता 
है । एवं दधतेः को यदि ष्दध धारेः कारूप माने तो एकवचन 
त्रोर यदि इधान? का रूप मानं तो वहुवचन हो सकता ६ श्रतः यर्दा 
तद्वशः यह उपमेय (एकवचन) श्रौर॒ विभ्रमाः? वह उपमान (वहु- 
वचन) शरसहशः?. भ्मघुरताग्त्‌ः शरोर दधते. इनं शष्टो के दोनों 
वचनो मएक रूप ने रहने के कारण प्रन्वव म समथं ६, इस कारण 
वचनगत मेद रहने पर भी यहाँ मग्नप्रक्रम रूप दोष नहं हुश्रा | 
काल पुर्पविध्यादिमेदरऽपि न तथा प्रतीतिरस्खलितखूपतया विभ्रान्ति 
मासादयतीस्यसावपि भघ्रपक्रमतयेव ग्याक्ठः । चथा 
काल, पुरुष, विधिल्िंद शरोर श्राज्ञा श्रादि लकारो केमेदके 
कारणमी निर्टोषररूपसे श्रथज्ञान की परिणति नही होती; प्रतएव 
यहां पर भी भयप्रक्रम नामक दोष की विद्यमानता माननी चाहिये । 
कालभेद के कारण भसप्रक्रम दोष का उदाहरणः-- 
श्रतिथिं नाम काङ्कर्स्थास्पुत्र साप इप्रद्ती 1 
परिचमाघामिनीयामास्रसादमिव चेतना ॥५६४॥ 
ग्रथं- रानी कुमुद्रती ने काङ्कुःत्य (कुश) से ्रतियि नामक्र पुत्र 
कोवैसेही प्राप्त किया जैसे रात के पिक्छले पहर द्वाया बुद्धि विकास 
को प्राप्त करती दै। 
रत्र चेतना भरसादमाप्नोति न पुनरापेति काल्मटः 1 
यहा पर व्वेतना प्रसाद्‌ को प्राप्त करती दैः ठेखा वतमान काल 
दोना उचित हैन कि "भूलकाल कौ चेतनानेप्रताटको प्राप्त करिवा। 
इस प्रकार कालमेद्र के कारण यर्दा भस्नपरक्रम नामक दोपहुग्रा। 
[पुरुपमेद के कारण भयपरक्रम दोप का उदादर्ण --| 
भव्यम्रमञ्जनविश्चेपविविक्तमूसिः को सुम्भरागरचिरस्फुरल्थु सन्ता 1 
विभ्राजसे सकरफेतनमच्यन्ती नालप्रवालवियपप्रभवा लतेव ॥४६६१॥ 
च्रथं-दे रखि १ नवीन स्नान (जलतेचन) द्वारा पवित्र सरीर- 
वाली, उुखम्भ के परल के खमान लाल रङ्क ज चुन्दर उछप्रान्तवाली, 
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तू मकररेतन (कामदेव वा समुद्र) की पूजा करती हुई (शोमा वढाती 
दई); नये प्ते एूटते हुए इ्रत्तकी शाखामे स्थित लता के समान 
स॒शोभितदहोग्दीदै। 

श्रत्र लता विभ्राजते न तु विश्राजसे इति सम्बोध्यमाननिष्ठस्यं पर- 
मायस्य प्रस्स्वाध्यसानविपयतय ब्यत्यासास्पुरूषभेदः । 

यहा पर, (लता विश्रानतेः इस प्रकार श्रन्यपुरुष दोना उचित था 
न कि पविश्राजसेः एेसा मध्यमपुरुप का रूप । मध्यमपुरष का उपयोग 
सम्बुद्र पुरुप (लवं) के लियेतो ठीक है; परन्तु लता के लिये न्दी; 
क्योंकि लता शन्ड का सम्ब्रौध्यन होने से च्नन्य-पुरुष द्यी में है । त्रत 
एव इन मध्यम श्रौर चन्यं पुरुषों के भरिपयेय से यह पुरुषमेद के 
कारण भद्यप्रकरम दोप का उदाहरण प्रदर्शित क्रिया गया | 

[विधिभद्‌ रूप दोपवाले प्रक्रमभद्ध का उदाहरण :--|] 

गाङ्ग व प्रवहतु ते सदेव कीर्तिः ॥९६६॥ 

ग्र्थ--्रापक्ी कीर्तिं सदा रद्धाजी की भाति ब्रहती स्डे। 

इत्यादौ च रङ्गा प्रवहति न तु भक्हतु इति धभ्रटृत्तप्वत्तनास्मन) 
विधेः । एव' जातीवक्स्यचान्यस्यार्थस्य उपमानरातस्यालम्भवाद्विध्यादि- 
भेदः | 

उपनुक्त उदाटर्णो मे शद्धा जी ब्रहती है" ठेसा होना चाहिये न 
कि श्गद्धा जी बहती र्हः एसा विधिवाक्य कहना उचित होगा| क्योकि 
चिविका विधान व्हा नदी द्रेता जस कायं म प्रवर्ति नहीं दोती। 
दम प्रकार कीविधि गद्धानजी > सम्बन्धम्‌ नहीं कद्ीजा सकती; 
क्योकि वहतो पूवंकरालद्यीत्ते (वच्छ के कथन के बहुत पदले दीस) 
वह म्टाह। इसी प्रकार क श्रन्यान्य उदादर्णो म मी उपमानगत 
रुख वथ च्रस्म्मावना प्रे विधि श्राहि करे भदो कै कारण भञ्चप्रक्रम टोप 
उपस्थित दाते ई। 

ननु सानम्‌ उच्चारित परदीयमान वा चर्मान्तरसुपादाय पयंवसि- 
दाचरायुपस्यासुपमयस्य प्ररनधर्माभिसम्बन्धान्न करिचच्कालादिभेदऽ- 
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स्ति । यच्ाप्युपात्तेनैव सामान्यधरनैख उपमाऽवरस्यवे यथा ध्युधिष्डिर 
दवाय सस्यं वदतिः इति तत्र युधिष्ठिर इव सस्यवायय सस्यं वदतीति 
परतिपर्स्यासहे । सत्यवादी सत्यं वदतीति च न पौनख्त्यनाशद्ुनीयम्‌ 
रैपोषं पुष्णतीतिवत युधिषिर इव सत्यवदनेन सत्यवा्ययमिव्यर्थावमात्‌। 
सप्यसेतत्‌ किन्तु स्थितेषु प्रयोगेषु समथनमिदन्नतु सवथा निरवयम्‌ 
परस्तुतवस्तुप्रती तिन्याघातादिति सचेतसं एवात्र श्रम्राणम्‌ । 

श्रव य्ह पर शङ्का यह उठती है कि जव कुं साधारण धम जो 
शाब्दबोध्य श्रथवा व्यग्य दों श्रौर जिनके श्माधार पर उपमा सिद्र होती 
है, वे उपमेय मे मी प्रक्रान्त विषय्‌ के साधारण धर्म से सम्बद्रहोनेके 
कारण उचित ही समे जाते तो काल श्रादिकेमेदकी कौ 
त्रपे्ता (आवश्यकता) मानना निरथंक है । जहाँ पर शब्दप्रोध्य साधा- 
रण धरम दवाय उपमा की प्रतीति होती दै, जैसे इन उदादग्णोमं कि 
षवद युधिष्ठिर के समान सव्यः तो वद पर यह तापय स्वीकार 
किया जातारै कि युधिष्ठिर के समान सत्यवादी वह व्यक्ति सच 
बोलता दै ।2 यदि कहो कि श्सत्यवादी द्ोकर सच बोलता है! एेसा 
कहना पुनरक्ति दोष युक्तै तो उसक्रा तो यह उत्तर है--रेपीप 
पुष्णातिः र्यात्‌ (वह) श्वन पोषण द्वारा (उसका) पोपण॒ क्रता हैः 
इस उदाहरण की माति युधिष्ठिर के ससान सच बोलने के कारण यह 
पुरुष सत्यवादी है- रेता ही थं निकलता दै। ब्रात तौ ठीके, 
परन्तु एेसा उन प्रयोगं के समर्थन के किट कदा जाता है नो पले ते 
विद्यमान हैन कि वे नितान्त निर्दोष है, करयाकि प्रस्तुत पदाथंकेजान 
म बाधक होतेहीरै। ठेसी श्रवस्थामे सददयलोगदही स्वय (कानः 
वचन श्रादि के मेदक कारण भग्लप्रक्रम दोप स्वीकाराथं) प्रमाण 
स्वरूप द । ॥ 

प्रसाटश्यासंस्मवावष्युपमायाम्‌ श्रनुचितार्थायामेव प्य॑वस्यत. । यथा 

उपमा विषयक त्रसादर्य्‌ श्मौर श्रसम्भावना भी ग्रनुचितायत्वस्स 


दोष मे परिणत दती है। उदाहरण - 


४८४ काव्यप्रकाश १ 


अथ्नासि कान्यशङ्निन वितताथरदरिमम्‌ ॥‰६७॥ 

श्रथ श्रथरूप किरण फेलानेवाले काग्यरूप चन्द्रमा को ग्रथित 
करतादह्ू। 

प्रत्र काठ्यस्य शशिना रथानां च ररिमिभिः साधम्यं कुत्रापि न प्रती 
तमिष्यनुचिताथेत्वम्‌ | 

यही पर काय्य का चन्द्रमाकेसाथ श्रौर ग्रर्थका किरणों के 
साथ साधम्यं (समान गुण क्रिया दाने की च्रवस्था) कीं भी ज्ञानगम्य 
नरी, श्रतएव श्रतुचिनायं दै। 

[ग्रसम्भावनाख्प उपमा म ्रनुचितार्थत्व का उदाहरण : -] 

निपेतुशस्याद्विव तस्य ठीछ्ाः शरा धनुर्मख्डलमध्यभाजः | 

जाज्वल्यमाना इव वारिधारा दिनाधमाजः परिवेपिणोऽ्कात्‌ ॥५€८ा 

श्रथ-- घनुमण्डल अ मध्यम स्थितउसराजा > मुख से प्रज्वलित 
चार्‌ दरस प्रकार गिन जैसे मध्य्राह्न कालके गोल सूयंम ते जलती हई 
जलयारा वद चले 

प्रत्रापि जलन्त्योऽ्छुधायाः सु्य॑मर्डलाजचिष्पतन्त्यो न सम्भवन्तीप्यु- 
प्निवध्यसमानोऽधा^ऽनचिव्यमेव पुष्णाति । 

य्ह पर खी सूवमरुडल से जलती दुई जलधारा करा वह चलना 
सम्भव नहीं ग्रतः दस प्रकार वंन किया गया विषय श्रनुचिताथंत्व 
दोपदी का मम्यंक ई। 

उसप्रेन्ायामपि सम्भावनं श्चवेवादठय एव शब्दा वस्तं सहन्ते न 
यथाछच्दराःपि कलस्वास्य साधम्यसवे प्रतिपादयितु पर्याप्त्वात्‌ तस्य 
प्वास्यामरिवन्नितव्वाद्िति तच्राशन्तिपस्यावाचक्रस्वं दापः । यथा-- 

उद्यद्धा नासक्र ्रलद्धाय समी श्रूव, टव इत्यादि शब्द दी खम्मा- 
चनाकार्बाध क्रय मक्तंरैन क्वि यया शब्द्‌ भी, कर्याक्रि केवलं 
दि शट्न रमृधम्य माचदः सिदध करने कर ये पवार ह उतस्मना 
; प्र्र्य्‌ म उना कथन निष्प्रयानन है | द्रवेएव यथा शच्दर्म 
उद्धा प्रिदयकत उम्बावना के छान कर उत्पन्न करने की शचि दी र्दी 


ध # 


५) 


£ ५ 


दशम उचस्लास ट्त 


है । निदान एेसे उदाहरणं मेँ ्रवाचक्तवः दोष उपस्थित होता ३ । 
जेसे-- 
उययौ दीचिंकारर्मान्मु्कलं मेचकोरपपलय्‌ 1 
नारीलेचनचातुषशद्धासकुचित यथा ॥९६६॥ 
प्रथ--वावली के तरसे चिकना कमल ठेसारमुदा हु निकला 
मनीसखरीकी श्रांखोंकी चतुरता के सामने लजा से सकरुचितदही 
गया हो | 
उत्परक्तिसपि ताचिकेन रूपेण परिवर्जितत्वात्‌ निरूपाख्यप्रस्य 
तस्समथेनाय यदर्थान्तरन्ासोपादानं तत्‌ भ्रालेख्यमिव रगनतलेऽध्यन्तम- 
समीचीनमिति निर्विंषयस्वमेतस्यादुचिताथतेव दोषः । था- 
उत्परे्ता मे सम्भावित पदां वास्तव सूपकानदहोनेके कारण 
शशविषाण (खरगोश कौ सींग) प्रादि कौ भाति सवेदा श्रसत्य दता 
है श्रौर यदि उशके समर्थन केलिए श्रर्थान्तरन्यास की सहायता ली 
जाय तो वह भी श्राकाशतलमे चित्रलेखन कीर्माति वदहुतद्ी भदा 
दोगा; क्योकि वैसी चसम्भावनाका कोष त्राघार दही नहीं है। श्रतए्व 
यदा पर भी श्रनुचिता्थत्व दोप होवा है! उदार :-- 
दिवाकराद्रकतति यो गुहासु लीन दिवाभीतमिवान्धकारम्‌ । 
छद्रेऽपिं नूनं शरणं पन्ते ममत्वञुच्चे. शिरसासतीव ॥६००॥ 
श्रथ -[कुःमारसम्भव के प्रथम स्वगमे यह हिमालव का वन 
दै--] जो (वह) हिमालय पवत दिनमे मानो सू ते डरकर श्रपनी 
गुफाश्मों मिपि हृए श्रन्धकार की रक्ता करता है| वड़े लोग श्रपन 
शरण में श्राये हुए चलद पुखर पर भी श्रत्यन्त ममत्व ॒दिखलाति हं । 
श्रत्राचेतनस्य तमसो दिवाक्रास्ताख एव न सम्भवतीति ऊत एव - 
तस्मयोजितम दिंणा परित्राणम्‌! सम्भावितेन तु रूपेण प्रतिभा समानस्यास्य 
न काचिद्‌नुपपत्तिरवतरती ति व्यथं एव तव्वमर्थनायां यलः। 
यहां श्रवेतन जो च्रंधकरार है उसे सूयंसेभय हदौनाद्ी सम्भव 
नदी, फिर पव॑त के लिये भय से उसके परित्राण की चर्चा की! 


४८ काव्यप्रकाश 


सम्भावित रूपे इस ्रथंप्रतीति मे तौ कई बाधा उपस्थित नदीं होती; 
प्रन्तु उसके खसथन करते का प्रयास तो नितान्त निरथंक दै | 

साधारणविन्तेपणवशाःव खमरासोक्तिरनुक्तसपि उपमान विशेषं 
भरकाशयतीति तस्यात्र पुचस्पादाने प्रयोजनाभावात्‌ श्रुपागरेयत्वं यत्तत्‌ 
सपुष्ा्थव्व पुनस्त वा दपः । यथा 

समासोक्ति नामक श्रलङ्कारके प्रकसर्णमे साधारण विशेपो के 
ही वल से शब्दों द्वारयान कदा गया उपसान विशेष प्रकट दहो जाता दै 
फिर उस उपमान विशेप का ्रहण (शन्द द्वारा कथन) निष्प्रयोजनं 
है, श्रतः श्रनुपादेय है । इस (निरथक शब्द द्वारा कथन रूप) दोष 
, की रना श्रपुष्टाथ॑ता वा पुनरुकि मे होती दै । उदाहर्णः- 

सशति तिग्रख्चो कङमः करंदयितयेव विजम्मिततापया । 
्रतनुमातपरिग्रहया स्थितं रुचिरया चिरथापि दिनधिया ॥६०१॥ 

छ्रथं--जव सूर्ते श्रपने करो (किरणो) द्वारा दिशाग्रों का स्पशं 
किया तव वटे दए खन्तापवाली दिवस लक्ष्मी ते प्राणप्यारी नाविका की 
भाति चिरकाल तक बड़ा मान यहण कर रखा] 

शत्र तिग्मर्चेः कङ्कुभां च यथा सदशविशेपणवशेन व्यक्तिविशेषपरि- 
अरण च नायकतया नायिकालेन च व्यक्तिः तथा यीष्मदिवसश्चियोऽपि 
प्रतिनायिकास्वेन भविष्यतीति छि दयितयेति स्वश्ढ्दोपादानेन । 

चदा पर समान विशेषण के कारण सूयं श्रौर दिशा्श्रो का सम्बन्धं 
व्यक्छि विरोप पर घय्ति होने के कारण नायक श्रौर नायिक्रारूपसे 
प्रगट दो रदादहैः वैते दी ग्रीष्म दिवस लक्ष्मीका भी प्रतिनायिकरात्व 
सिद्ध दौ जायगा श्रत्व (दयितयाः एेसे शब्द के कटने का कुदं भी 
-प्रयोजन नर्दींया। । 

शलेपोपमायास्तु स विपयः यन्नोपमानस्योपादानमन्तरेण साधारणे 


ध्वदिविश्धेपणेपु न. तथा परतीत्तिः 1 यथाः 
श्लेषोपमा तो प्रकरणम दती दै जरद्य उपमान कां रहण न 
किया जाय शरोर पछाधारण विशेषणो के द्वारा भी उठकी प्रतीति नष्टौ, ' 
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जेखा कि पूर्वोदाहरण मे | श्लेषोपमा का उदाहर्णः-- 


स्वयं च परलवाताभ्र सास्वत्करविराजिता । 
प्रभातर्सन्ष्येवास्वापफएललुग्धेदितप्रदा 11६०२) 
[इस श्लोक का अथं नवम उल्लासमें लिखा जा चुका दै | देखिये 
पष्ट २५० | 
घ्प्रस्तुतध्रभखायाम्रपि उपमेयममनयेव रस्या प्रतीतं न पुनः भरयोगेण 
कदथतां नेयम्‌ । यथा 
ग्रप्रस्वुतप्रशसा त्रलङ्कार मँ भी इसी प्रकार उपमेय की प्रतीति 
जाती है, रतः शब्दों का प्रयोग करके उसे बिगाडना न चाद्ये । 
जेसे :- 
प्राहूतेषु विह्गमेु स्वको नायान्‌ पुरो वायते 
मध्येवारिधि वा चसंस्तृणमरणिधंन्तः मणीनां रुचम्‌ । 
खध्योतोऽपि न कम्पते प्रचल्ितु" मध्येऽपि तेजस्विनां 
धिक्‌ सामान्यमचेतन भ्रसुभिचानाश्धष्टतत्वान्तरम्‌ ॥&०३॥ 
श्रथ--वस्तुञ्रं के यथाथ तत्व को न जाननेवाले ज्ञानशूल्य प्रकी 
भांति पे सामान्य श्र्थात्‌ जाति को धिष्छार है, जिसमे किं पक्षियों को 
न्योता देने पर रागे च्रानेवाला मच्छड्‌ (पक््धारी दने के कारण) नदीं 
रोका जाता, टृएमणि (घृघची) भी समुद्र मे रहनेवाली मियो के बीच 
मियो की माति (मरित्व जाति के कारण) चमकती है, तेजस्वी 
लोगों के मध्य मे स्थित जुगनू भी (तेजस्वी जाति के कारण) च्रने मँ 
नदीं कंपिता | । 
शन्राचेतनस्य 1 ्रभोरभ्रस्त॒तविशिष्टसामान्यद्वरेणाभिग्यक्तौ न युक्तमेव 
पुनः कथनम्‌ । 
यहा श्रप्रस्ठ॒त्त विशेषण युक्त सामान्य के द्वारा ज्ञानशू्य प्रयु रूप 
उपमान करी प्रतीति दो द्दी जाती है, इवलिये शब्द द्वारा उसका कथन 
निष्प्रयोजन दीथा 
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तदेतेऽलद्कारदोपाः यथासम्सविनोऽन्येऽप्येव'जातीयकाः पू्वोक्तयेव 
दोपजात्याऽन्तभाविताः न पथक्‌ धतिपादनमहन्तीति सम्पूणं सिदं कान्य- 
लक्षणम्‌ ॥ 
उक्त श्रलद्कारो के दोषरश्रौर इसी प्रकार के श्न्य दीपो का, जिनका 
कि हीना सम्भव हो सकता हे, इन्दीं टोर्पो म पहिले कदी गड रीति कै 
श्रन॒सार, समावेश दौ जाता है| श्रतएव इनका प्रथक्‌ निरूपण नीं 
किया या । इस प्रकार काव्य-लच्तण का निरूपण समाप्त दुध्रा | 
इत्येपमागो ` विदुपां विसिन्नोऽप्यभिन्नरूपः प्रतिभासते यत्‌ । 
न तद्विचित्रं यदत्र सम्यग्विनिपिता संघरनैव देतुः ॥१॥ 
दति कान्यप्रकाणेऽ्थालद्कारनिणंयो नाम दशम उर्लासः । 
ऊपर कदी गड रीति से भिन्न-भिन्न विद्धानों के भिन्न-मिन्नं भी 
मत, जो श्रमिन्न (एक दी)-से प्रतीत दते ह, सो कोः श्रद्धुत वात नही 
हे । केवल उन मिन्न-भिन्न मतोंका एकत्र करके चनुरतापूवंक जोड- 
तोड़ वैठा देना माच्च इसका कारण रै । इस प्रकार काव्यप्रकाश नामक 
अन्थ मे च्र्थालङ्कार निशंय नामक दशम उल्लास समाप्त दुद्रा । 


रमत 


